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आएस में दोठ जरि लरि भृए, 
प्रपू॑ ने काहू जाना।! 


दूसरा संस्करण 


इस किताब का पहला संस्करण २००० प्रतियों का १८ मारे 
सन १४२६ को प्रकाशित हुआ था । २२ मा सन्‌ १६२६ को युक्त 
आन्त की सरकार ने दिताव की ज़ब्ती की आजा दे दी | किसी तरह 
१७०० किताब एक बार आहको के पास पहुँच गई, और बाकी तीन 
सौ के करीब सरकार ने रेल या डाकखाने ही में ज़ब्त करती | इन 
१७०० के लिए आहकों के पते लगा लगा कर हिन्दोस्तान भर में 
सैकड़ों तलाशियां हुई,जिनमें और अनेक पुस्तक पुलीस के हाथ लग' 
गई । इस ज़ब्ती ओर तलाशियों के ख़िलाफ़ देश भर के समाचार 
पत्रों श्रोर प्रमुख सज्ञनों ने अपनी आवाज़ उठाई | मद्दात्मा गांधी ने 
“यंग इंडिया” में इस ज्ञब्ती को “दिन दद्दाड़े डाका? ( 7)489 9॥+ 
7009९८ए ) बताया, और लोगों को सलाह दी कि वह तलाशी के 
अपमान को सह ले किन्तु अपने पास की पुस्तक अपने द्वार्थों से 
पुलीस को उठाकर न दें। सेठ जमनालाल बजाज ने और अनेक 
भान्तों के अन्दर अनेक देशभक्तों ने ऐेसा ही किया । महात्मा गांधी 
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ने पुस्तक के लेखक से उस समय अपना विश्वास प्रकट किया था 
कि घह ज़ब्ती ठहर नहीं सकती । 

जुलाई सन्‌ १६३७ में कांग्रेस ने मंत्री एद स्वीकार किया। 
१० अगस्त को लेखक ने युक्त ध्रान्‍्त वी सरकार की ज़ब्दी की आशा 
उठा देने के लिए लिखा। १५ बवबश्बर सन्‌ १६१७ को युक्त प्रान्त 
की सब्कार मे २९ मार्च सन्‌ १६२६ वाली ज़ब्ती की आजा को 
मनसूख किया। रू फरवरी सन्‌ १६६८ को लेखक के लिखने पर 
मध्य ध्रोन्त की सरकार ने अपनी रझ मार्च सन्‌ १६२४ की इसी 
तरह की आजा को सनसूख किया । २८ जनवरी सन्‌ १६३४ को बस्वई 
की सरकार ने लेखक के पत्र के उत्तर में सूचवा दी कि चूंकि 
असली पुसुतक युक्त प्रान्त से प्रकाशित हुई थी और पक प्रान्त की 
कब्ती की आशा सारे शिदिश भारत में आयद दो जाती है. इसलिए: 
अब युक्त प्रान्द से उस आशा के मनसूख हो जाने पर बम्बई प्रान्त 
में पुस्तक के ख़िलाफ़ कोई रोक टोक नहीं है। 

थुक्त धान्त की सरकार की ओर से ज़ब्तो की श्ाशा मनसूख़ 
हो जाने पर १०,००० ग्रतियों का दूसरा संस्करण निकलवाने का 
प्रबन्ध किया गया। लेखक इस दूसरे संस्करण के प्रकाशक 
प० तिवेशीनाथ वाजपेयी का आधभारी है कि उन्होंने, बाचजूद इस 
बात के कि इस बार छुपाई इत्यादि का खर्च और खास कर ब्लाक 
ओऔर चित्रों का खर्च पहले से बहुत बढ़ गया है, पुस्तक का 
मूल्य पहले संस्करण के १६] के मुकाबले में केवल 3] रखा, 
यानी जितनी सस्ती से खस्ती पुस्तक दे बेच सकते थे, बेचमे का 
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श्रथक्ष किया है। किन्तु पुस्तक छुपकर तथ्यार होने से पहले ही 
१०,००० के स्थान पर १४,००० से ऊपर गादकों के आडर आ 
चुके हैं| इसलिए इस दूसरे संस्करण के निकलते द्वी शीघ्र से शीघ्र 
तीसरे संल्‍्करण का प्रबन्ध किया जा रहा है। 

पहले संस्करण और दूसरे संस्करण में अन्तर केबल इतना दी 
है ज्ञितना किखी भी पुस्तक के पुराने ओर नए. संस्करणों में होता 
है | केवल भाषा की द्वष्टि से कोई कोई शब्द था वाक्य इधर उध्चर 
बदल दि्थिः गया है। 'प्रस्तावना? को इस बार 'पुरुतक प्रवेश” कहा 
गया है। उसमें छोटी मोटी तब्दील्तियों के कारण १४ पृष्ठ बढ़ गए 
हैं। अनुक्रमणिका! को इल बार क्या कहाँ? कहा गया है। पदले 
संस्करण में अनुक्रमशिका' की एक अलग छोटी ली जिद थी | 
इस बार कया कहाँ” को तीसरी जिल्द के अन्त में जोड़ दिया गया 
है । पहले संस्करण में कुल चित्रों और नकशों को संख्या ६१ थी । 
इस बार &५ से ऊपर है। नए चित्रों में अधिकांश तिरंगे और 
ओऔरंगे हैं| कुछ पुराने चित्र बदल भी दिए गए हैं। 

कया कहाँ? पं० विश्वस्भर नाथ जी की तथ्यार की हुई है । 
लेखक को विश्वास है कि वह पाठकों को उपयोगी साबित होगी । 
कुछ प्रफ डुरुस्‍्त करने में श्री विजय वर्मा जी से और शेष पफ्‌ 
दुरुस्त करने, पुस्तक को दोहराने, पुस्तक के लिए सित्र इकट्ठा करने 
आऔर “क्या कहाँ? तथ्यार करने में प० विश्वस्भर नाथ जी से लेखक 
को बहुत सहायता मिली है। नए सिओरों में से अधिकांश के लिए 
लेखक क्री वासुदेवराब जी सूबेदार, सागर, श्री बहादुर लिंह जो 


कर 


कि 
कि 
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सिंधी, कलकत्ता, और विफदोरिया फेघोरियिल, कल्ककता के 
अ्रल्टियों और उसके सेक्रेटरी और क्यूरेदर मिस्टर परसी ज्ाउन 
का अजुभद्दीत है 

इस दूसरे हिन्दी संस्करण के साथ साथ पुस्तक का शुज़्राती 
अबुवाद श्री चतुर्भज जि० जलाणी गोंदिया ( सी० पी० ) की और 
से श्री दक्षिणा मूर्ति प्रकाशन मन्द्रि, भावनंगर, काठियावाड़ से 
प्रकाशित हो रद्दा है। उर्दू तरज्ञुमा लेखक के मित्र छावटर सथ्यद' 
मोहस्मद नजीर अली साहब ज़ैदी, इलाहाबाद, ने अत्यन्त परिश्रण् 
और लगन के साथ पूरा कर लिया हैं, जो छुपने को दे दिया 
गया है। 


रै०-६-३८ सुन्दरलाल 


स्वीकृति 


सन १&२६ के शुरू में मेंले कई कारणों से यह निश्चय किया 
था कि मैं कुछ दिनो तटस्थ बैठ कर देश की अधाव सम्रस्या, 
छिल्दू-मुसलिम प्रश्न, पर एकान्‍्त में मनन करूँ । उसी समय 
अकस्मात्‌ मुझे मेजर बामनवास बखु की निम्नलिखित पुस्तकों 
के पढ़ने का अवखर मिला-- 

(१) शाइज़् आफ दी क्रिश्विययन पावर इस इपिडिया--पए्‌ 

जिल्दू, 

(२) कॉन्सालिडेशन ऑफ दी क्रिश्चियन पावर इन इगिडिया 

(६ ) रुइन शऑॉफ इग्डियन ट्रेड एएड इस्डस्ट्रीज़, और 

(४) एलूकेशन इस इरिड्या अरशडर दी इंस्ट इसिडिया कम्पनी 

मैंने सोचा है कि अपने देश के सच्चे इतिहास से अपरिचिल 
होग भी हमारी भ्रान्तियों के कारणों में से पक कारण है। पूर्योक्त 
फुस्तकों में मुझे बहुत सी साभग्री ऐसी दिखाई दी जो इतिदास की 
अन्य पुस्तकों में नहीं मिलती और जिसका ज्ञान अपनी अनेक भूलों 
के दूर करने में हमारे लिए द्वितकर हो सकता है। मैंने अपने सुख्य 
कार्य के साथ साथ इन पुस्तकों का सट्लुलन हिन्दी पढ़ने बालों की 
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सेवा में उपस्थित करने का निश्चय किया। में मेजर बसु का असु- 
गृहीत हूँ कि उन्होंन,ल केवल सह इसकी इजाज़त ही दे दी, चरः 
मेरी इस पुस्तक के मसविदे को वे बराबर खुनते रहे और खान 
स्थान पर अपनी अमूल्य सक्लाहों से मुझे सदायता देते रहे । 

पुस्तक के लिखने में स्वभावतः मुझे आशा से अधिक समय लग 
गया | अन्य अनेक प्रामाणिक ऐतिहासिक पुस्तकों को भी मुझे 
पढ़ना पड़ा और उनसे सहायता लेनो पड़ी | परिणाम रूप मीर 
काखिम, वारन हेस्टिग्ल, हेदरअली, टीपू सुलतान, सिनन्‍्ध पर 
अगरेजशों का कछ्ज़ा और सम्‌ १८५७ के विग्यव के सातों श्रध्याय, 
इन बारद अध्यायों की अ्रधिकांश साप्रत्नी मेजर बखु की पुस्तकों से 
बाहर की है। शेष अध्यायों में भी स्थान स्थान पर अन्य पृस्तकों से 
सहायता ज्ली गई है। 

पुश्तक की प्रस्तावना में मेंने यह आवश्यक समझा कि भारत 
पर अंगरेज़ों से पहले के अन्य आक्रमणों ओर विशेषकर अंगरेजों के 
खाने के समय की भारत की स्थिति को पाठकों फे सामने रख दिया 
ज्ञाय जिससे उन्हें अपने देश के ऊपर अंगरेजी राज के द्ितकश 
अथवा अधितकर प्रभाव को ठोक ठीक समभने में सुगमता हो । इस 
प्रस्ताचता के भाग ४, ५, ७ और ८ की लगभग सम्पूर्ण सामग्री 
श्रीयुत्‌ वाराचन्द्‌ एम० ८०, डो० फ़िल के निवन्ध 'दी इन्फ्लुएन्स 
आफ इसलाम अब इणिडयम कलचर'” से ली गई है। में भीयुत्‌ 
ताराचन्द का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने अम्तल्य और 
अत्यन्त शिक्षाप्रदु निबन्ध के इस प्रकार उपयोग की इजाजत दी । 
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हैदश्ञली और टीपू खुलतान के सम्बन्ध की जो अलफ््य और 
अधिकतर नई सामगी मुझे मैसूर विश्वविद्यालय के रजिस्दार 
ओऔीयुत्‌ बी० एम० श्रीकए्यथ एम० ए० बी० एल० के और मैस्तूर 
के पुरातत्व विभाग के विद्वान डाइरेक्टर डॉक्टर आर० शामाशारत्री 
से श्राप्त हुई है उसके लिए में पूर्वोक्त दोनों सल्जनों का कृतज्ञ हूँ। 

इस पुरुतक के अन्द्र नगरों इत्यादि के जितने नाम दिए गए हैं 
उन्हें मेंने यथासमभव स्थानीय उच्चारण के अनुसार देने का प्रयल 
किया है। में डॉक्टर मेघनाथ बन्दोपाध्याय का मशकूर हूँ कि उन्हों 
ने अपने विस्तोर्ण भौगोलिक ज्ञान से इस काम में मुझे सद्दायतां दी। 
इस विषय में अधिकतर वे ही मेरे प्रमाण हैं । 

ज्िच्रों आदिक के संग्रह में श्रीयत्‌ वासुवेबराव सूबेदा।र सागर, 
श्रीयुत्‌ बी० जी० जोशी चित्रशाला प्रेल पूना, डॉक्टर सर ए० खुदरा- 
यर्दी कलकत्ता, टीपू सुलतान के पर-प्रपोत्र शदजादे दलीमुज्जमाँ, 
श्रीयुत्‌ बद्माठुरसिह सिंधी कलकत्ता, ज्ञानी दीरासिंद जी सम्पादक 
'फुलबाड़ी! अम्गतसर, श्रोयुत्‌ नरेद्रदेष आचाये काशीविद्यापीठ, 
यणिडित गोकुल चन्द दीक्षित सम्पादक 'स्टेट गजुट! भरतपुर, 
श्रीयुत रामानन्द चद्दोपाध्याय सम्पादक 'मॉडन रिव्यू”, डाक्टर 
सीताराम क्यूरेटर सेन्द्ल स्यूजियम लाहौर, मिस्टर पफ्‌० हैरिज््‌टन 
पुफु० आरण० ए० एस० क्यूरेटर बिक्टोरिया मेमोरियल कलकसा, 
ओर श्रीयुत्‌ असूल्यचरण विद्या भूषण मन्त्री बला साहित्य 
परिषद्‌ कलकत्ता ने जो मेरी सहायता की है उसके किये में 
इन सब सज्जनों का अत्यन्त आभारी हूँ | इनमें विशेषकर ज़िख 


को 


2 


2 एणणंआ 
हे 


जचत- भूल 


हि 5 हक 
८ जद 


( ४ ) 


प्र और परिश्रम के साथ वाबू असुृल्यचरण विद्याभूषण ने मेरी 
सहायता की उसके लिये ऋतश्नता प्रकट कर शकना मेरे लिये 
अखस्भव है | बयोदृद्ध मिस्टर एफ हैरिज्ञ़डन पफु७छ आर० ए० पस० 
का भी में विशेष कृत हैँ कि उन्होंने विकटोरिया मेमोरियल के 
चित्रों के फोटो लेने में भुके हर तरह की सुविधा धदान की । 

आशा है कि यह रुप प्रथल कुछ देशवासियों को शरपने देश की 
शोचनीय स्थिति तथा उसके वास्तविक उपायों पर गम्भीरता के 
साथ विचार करने में सद्दायक दोगा । 


क्र 


इस्ाहाबाद ) 


फ़रवरी १६२६ ) सुन्दरलाल 


+... काकलीण # पटण लक 








पय सूची 


पुस्तक प्रवेश 
लेखक की कठिनाइयां 


इतिहास कल्ा--हनिदास लेखक की कहिनाइयां--सरकारी काराज्ञों 
में मू४-इतिहास से कूठ की कुछ मिसाकें---भार्तीय नरेशों पर ऋठे 
कलंक-फिराए के लेखक--हमारे इतिहास के अ्स ) पुष्ठ $-२३ 
वे और हम 
4७वीं सदी का इंगलिस्तान--उस ससय के भारत से तुखना-- 
इंगल्िस्तान को सभ्य बनाने की कोशिशें--इंगल्िस्सान और आरत की 
दक्कर--अंगरेज़ी राज क़ायम होने के तरीक्रैी--स्पेन्सर के विच्यर--पुस्तक 
का आर १ पृष्ठ २३-४४ 


पुराने इमले 
मारत पर अंगरेज्ञों से पहले के हमले--आरबों का हमला--सारत की 
उत्तर पच्छिमी सीमा--सिकदर से पहले के हसलें--सिकल्दर का हमल्ा-- 
यूनानियों का भारत में बस क्ाना--शक और हुए क्रौमों के हसले--इन 
कौसों का इस देश में बस जाना--इनके अन्य देशों पर इसले--नूरोप 
पर एशियाई जातियों के हमलें---इन हमलों से यूरोप की बरचादी । 
सुछ ४४०६३ 


( 2३%. -॥| 


इसलाम ओर भारत 
भाश्त पर मुसलमानों के हसले--मोहस्मद साहुब--सुखलमानों की 
हुकूमत--सन्‌ ६३१६ इसबी की एक घंटना--भारत पर पहला हेसल[-- 
सिन्ध पर मुसलिस हुकूमत--प्राचीच अरब और भारत का सम्बन्ध--- 
आठदी सदी का भारत--भारत से इसक्ाम घर्मं--कारहीकट के राजा का 
असलसान होना---मझुसलमान फ़क्कीर और श्रचारक--भारत में इसलाम 
का प्रचार | पृष्ठ ६६०८४ 
जिन्नासु अरब 
अरबों के अन्दर नह धामिक लहरें--बौद्ध और हिन्दू ग्रन्थ अरबी 
मे--इसलाम में अद्देदवाव--दक्षिण भारत में धर्म सुधार की लहरें--- 
इसलाम का प्रसाव--शंकराचार्य--रासानुज--लिगायत सम्पदाय--सिद्धर 
सम्पदाय । पृष्ठ ८४-६९ 
मसलमानों का यहां बस जाना 
महमूद गज़नवी--मोहस्मद शोरी--विदेशी ओर स्वदेशी की 
परिभाषा । पूष्ठ ६६४-१०० 
मानव धर्म 

रामानन्दु---तुलसीदास--कबीर---ना नक---अन्‍्य हिन्दू सन्‍्त---दादू--- 
सलूक दास---सत्तनासियों के बारह हुकुम--दाराशिकोह का गुरू बाबालाल 
“अराणनाथ---अन्य अयत्लन--रामसनेही सम्प्रदाथ--पलटूदास---सत्य पीर 
की पूजा--चैतन्थ--कर्ता बाबा--बौद्ध अन्थों मे सुसलमान--महाराष्ट् 
सन्‍्त--न्ामादेव--खेचर---चोखमेला और बहिराम--शेज़ मोहस्सद-- 
चुकाराम । पृष्ठ १००-१ ३ ४ 


( दे ) 


भारतीय कला और झुसलमान 
निर्माण कला--दो कलाओं का आलिमन--मुगलों के समय में 
भारतीय चित्रकला की उन्नति । पृष्ठ १३ ४-१ ३६ 
मुगलों का समय 
यूरोप पर मुग़लों के हमले--भारत पर मुग़ल्ों के हमले--भारत 
मे एक केन्द्रीय सत्ता की ज़रूरत--मुशसलों द्वारा उसका निर्माण--- 
एक भाषा--एक शासन पद्धति--एक से सिक्के --इतिहाम कला--डूसरे 
देशों से सम्बन्धन--धामिक और सामाजिक एकता--झाम पंचायते-- 
किसानों की अवस्था---मुग़लों की अजा पालकता--न्याय शासन---धा्िक 
डदारता--और ंगज्लेब के दस्तख़ती परवाने--शराब बन्दी--झ्राम पंचायतें-- 
उस समय का ईसाई यूरोप--भारत और यूरोप की तुलचा-देशी भाषाओं 
की उन्नति--साहित्य और विज्ञान की उन्नति---सम्रा८ अकबर--उस समय 
की हिन्दू मुसक्तिम संकीर्णता--दारा शिकोह और औरंगज़ेब--और यज़ेब 
के बाद | चृष्ठ १३६-१ ८रे 
अंगरेजों का आना 
उस समय के अंगरेज़ व्यापारी--उनकी सफलता के कारण--हमारी 
पराजय के तीन कारण--दोनों के चरित्र में अन्तर--भारतवासिथों के 


चरित्र का नाश ! जे पूछ १८७-१ श्८ 
हमारा कतव्य 
भारतवासियों के क्षिये अपाय--अंगरेज़ी राज कब से--स्वाप्ीनता के 


प्यक्ष--व्रिटिश साम्राज्य की हालत--हमारे नेतिक आदशें---णुक मानव धर्म 
की आवश्यकता--सत्यागह और असहयोग--हमारा भविष्य । पृष्ठ) #८-२ ०८ 


फ्. कुष्म-रकाबाति ७ के क्वः 


भारत में अंगरेज़ी राज 


3७००-०० >बमम>-++#---पफ सै) 4कुल+- 6 कर "पक भनाजान 


पहला अध्याय 


भारत में यूरोपियन जातियों का अ्रवेश 


चार सौ सात पहले भारत और यूरोप का ध्ग्बन्ध--उस समय का 
सारत--भारत के जलमा् की खोज--+भारत की खोज में फीलम्बस--- 
भारत में पुतंगालियों का भरवेश--पुर्तंगालियों के अत्याचार---पुर्तगालियों 
की सत्ता का अस्त--भारत में डच जाति--भारत से अंगरेज्ञों का अरवेश--- 
टेस्ट इण्डिया कम्पवी--जहाँगीर और अंगरेज्ञ--शाइजहाँ और अंगरेज्ञ--- 
अंगरेज्ञ ध्यापारियों का चरित्र--औरंगज़ेब और अंगरेज्ञ--फ्ास्सीसियों का 
प्रवेश--फ्रास्सीसी ओर अंगरेज़--दक्खिन भारत मे अंगरेज़ों और र्लान्सीसियों 
के मोरचे--अंगरेज़ी राज़ की नींव । पृष्ठ १-३० 


दूसरा अध्याय 
सिराजुदेला 


नवाब अलीवदी ख़ाँ--डस समय का बंगाल--सिराजुदीला को 
अलीवर्दी की आज़िरी वेसीहल--सिराजदीला औश बंगाल की मसनदं--- 


९ मे 3 


सिराजुद्देला के साथ अंगरेज्ञों का व्यवहार--सिराजुझ्ैला की अंगरेज्ञों पर 
चढ़ाई--विज़यी सिशाजुद्दोल/ का कलकत्ता प्रवेश--बंगाल से अंगरेज़ों 
का भिर्वासन--सिराजुहौला की डउदारता--इल्ैक होल का क्िस्सा-- 
सिराजद्रौला की ऋलकते से वापसी--सिराजहौल्य के साथ चुल--सिराजु- 
दोला की दवयालुता--बंगाल में अंगरेज़ों का फिर से अचेश---साज़िशों का 
जाल--कक्तक्से पर अंगरेज़ों का फिर से क़ब्ज़ा--हुसली की लूट और क़त्ले 
आम--सिराजद्ील्ाा और अंगरेज्ञों में पत्र व्यवहार--छुल से सिराजदरौला 
का कछकते बुलाया जाना--विश्वासधात--अश्रल्लीनगर की सरनिधि--- 
अंगरेज्ञों की ओर से सम्धि का उज्लंघन--सिराजुद्रीला भर वाट्सन में पत्र 
व्यवह्ार--दिल्ली सम्राट और सिराजुद्राला--शिश्वासधात द्वारा चन्दुृश्वगर 
पर अंगरेज़ों का क़ब्ज़ा--सिराजुदील्ा को धमकी--अंगरेज्ञी सेना के 
अत्याचार--मीरजञाफ़र के साथ गुप्त सब्धचि--क्षासी की लडाई--मीश्मदन 
की धक्रादरी--मीरजाफ़र का पाप--सुशिदाबाद की लूट--अमीचन्द के 
साथ द॒ग़ा--सिराजुद्दोला की हृत्या--सिराजुद्रौला का चरित्र । 

पृष्ठ ३१०१०- 





तीसरा अध्याय 
मीर जाफ़र 


हिन्दू सुसल्तिम पक्तपात का आारस्स--पुराने धशनों के नाश की 
चोलना--बिहार के राजा राममारायन पर इसला--जड़ीसा के राजा रास 
रमसिह पर हमला--पूनिया के राजा युगलसिदद पर इसल्ा--राज़ा दुलेभ- 


(६ ५६ )2 


शाम पर हमछा--सीर जाफ़र से शव की बसूली-राजा शसमनारायन से 
सममलैता--दिक्ली के शहज्ञादे अछ्लीगौहर की विद्दार याज्रा--छ्ाइव को 
इनाम में ज्ञाभीर--भारत मे अंगरेज़ी सज क्रायम ऋरने की क्लाइव की 
योजना--मीरजाकर के पुत्र मोरन की दृरदर्शिता--सम्राट शाइअलम-- 
खम्राद के ख़िलाफ़ अंगरेज्ञों की बग्ाचत--शाहआखम की अनिश्चितता+-- 
भीरन की हत्या--बंगाल की ददेताक हाखत--का्पनी की व्यापार सम्बन्धी 
ज्यावती--बंगांल में दूसरी बगावत की योजना--मीरजाफ़र से नई माँगे--- 
भीर क़ासिस के साथ गुप्त सम्धि->मीरजाफ़र का ससनद से हटाया जाना-- 
मीरजफ़र पर इलज्ञाम--कस्पनी को लाम--कम्पनी की टकसाल । 

छुष्ठ ९०६०१ ४६ 





चौथा अध्याय 


मीर क्रासिम 


बंगाल की दरकतत--कर्णनी के खोदे सिके--कम्पनी के अ्रत्याचा[र--- 
महसूल की माफ़ी और उसका दुरुपयोग--प्यापार सम्बन्धी अ्र्याचार--- 
लिजारत के बहाने लूट--मीर क्रासिम की शिकायते--ननन्‍्दकुसार का 
देश प्रेम--अगलसाक्राज्य की निबंजता--पानीपत की तीसरी खड़ाई 
और भारत की स्वाधीनता--शाइआलस की बिहार पर चंढाई--राजा 
रामवारायन से अंगरेज्ों का विश्वासधात--मीर क़ासिस का चरित्र और 
शासन अबन्ध--मीर क्रासिस के सुधार--भीर क़ासिस के ख़िलाफ़ 
अंगरेज़ों की साज़िश--मीर क़ासिम पर झूठे इलज़ाम--अंगरेज़ों कही लूट 


( ७ ) 


खसोर--सुंगेर की सन्धि >-मीर क्ासिस का चुंगी उठवा देशा--अंगाल के 
फिर से खुशहाली--दूसरा सूवेदार खड़ा करने की तजबीज़--मीर क्रासिम 
से नई गईं सांगे--सीर क्रासिम की प्रजा के साथ ज्ल्म और जुयादुतियां--- 
मीरजाफ़र के साथ दोबारा साज़िश--डद्बानाला की सडाई---मीरक़ासिस 
के ईसाई अफ़सरों की मसक हरासी--मीर क़ासिस की पराजय--मीर 
कासिस के शासन का अन्तद--सीर क़ासिम के शासव पर एक इृप्टि । 

पुंछु 9७9-१ ६ ८ 





पाचवाँ अध्याय 
फिर मीर जाफर 


मीर जाफ़र के साथ नहें सन्चि--बंगाक्ष की और बुरी हालत--मीर 
जाफ़र की शिकायतें--मीर क़ासिस के अन्तिम प्रग्रततू--अंगरेज्ञों के नास 
शुजाउदौला का अग्र्चन--शुजाउद्येज्ा और शाहआालम में फूठ डालने की 
फोशिश--शुजाउद्देला की सेन! मे विश्वासघातक--वक्सर की खड़ाई-- 
भीर क्लासिम को रुत्यु--कम्पनी और शुजाउदोला में सन्धि--मीर जाफ़र 
का कशुशाजनक अण्त | पूछ १8६७-२१ & 





छूठा अध्याय 
मीर जाफर की झत्यु के बाद 


नवाब नजमुददोला के साथ करपनी को नई सब्धि--मन्दकुसार की 
गिरम्वारी--क्लाइव का ठोचारा भारत आना--क्ाइव की बोजना--- 


0085/0635 22 


( » ) 


छाइव फा इलाहाबाद ऋआना--शुलाउड्रीज्ा के साथ मई सम्धि--कम्पनी 
; को दीवानी के अधिकार--नजसुझेल! की हृत्या--अर्यकर लूठ और दो 
| अम्रश्ी--खुले डाके---बमक पर सहसूत्ल--झ्लाइव का व्यक्तिगत चरित्र--दो 
अमल्ली द्वारा बंगाल का नाश--दरिद्रता,दुष्काल और महामारी--ख़्ून के 
आंसू । घृष्ठ २१७-०२३६७ 


४८ क+ जे. न्‍ीश ध्यान 





सातवाँ अध्याय 
वारन हेरिंट्ग्स 


४ वो अमली का अन्त--निरपराध रुहेलों का संहार--महाराजा नन्‍द 
कुमार को फॉँक्षी--वनारस की लूट और बरबादी--अवध की चेगसों पर 
अत्याचार--भारत से देस्टिग्पय की कमाई--कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा 
देशच््यापी लूट--गोरखपुर के किसानों और ज़मीदारों पर जुल्म--लगाम 
का बढाया जाना-- वारत हेम्टिग्स पर झुक्दमा--क्षमा और इनास | 

पृष्ठ २१४०२ ६ ३ 





आदठवाँ अध्याय 
पहला मराठा युद्ध 


सरा साम्राज्य की पराकाहा--मशठा मण्डल--सराठा स्ाम्रशज्ष्य की 
अवनति---दक्खिन में कम्पनी को नीति---साष्टी और बसई पर अंगरेज्ञों के 
दांत--मराढों, हैदर और निज्ञास में फूट डालते के प्रथ्न--नाना फ़दनवीस 
की दृरदशिता--अंगरेज़ दूत सास्टिय की करतूतें--पेशवा नाशभन राव 


( & ) 


की हत्था--विद्वेही राधोबा और अंगरेज़--पूना में दूसरे पेशवा की नियुक्ति 
->पहले मराठा युदू की जड़--अंसरेज़ों की पहली हार--अंगरेज्ञों भौर 
गायकवाड में सन्धि--वारन हेस्टिस की दोरुख़ी चालें--मराठों को सन्देह 
--हेस्टिग्स की युद्ध की वस्यारी--पुरच्र की सन्धि--अंगरेज़ों' की सब्धि 
तोड़ने की कोशिशें---कल्षकते से अंगरेजी सेना का कुच--बरार के राजा 
को फोडने के अयत---बश्बई से कम्पनी की सेना--साले' गाँच की ल्डा[ई-- 
अंगरेज़ों की दोबारा हार और दूसरी सन्धि--दूसरो सश्थि का उल्लंघने-- 
महारानी अहल्थायाई--अंगरेज्ों का सींधिया से कूंढा वाढदा--सींधिया 
और राघोबा के साथ शुप्त सन्धि--सींघिया के साथ विश्वासधान--समस्त 
भारतीय भरेशों को मिलाने की नाना की कोशिशे--दिल्ली सम्राट के मांस 
नाना का पत्मन--तीसरी बार अंगरेज्ञों की हार--राना गोहद, मूदा जी 
भोंसले और निज्ञाम का अंगरेज़ों का साथ देवा--हैदरअली के अंगरेज्ञों पर 
हमलें-- अंगरेज़ों की और से हेँदर से सन्धि की कोशिशें--सावबाई में 
भराठों से सन्धि--पहले मराठ युद्ध का अन्त । प्रूष्ठ २१६४-३६ ०७ 





नवों अध्याय 
हेदरअली 


हैदरअली का जन्म--मैसूर की सेना सें उसका भरती होना--हैदर 
का देव नियुक्त होना--सम्राद को ओर से सीरा का सूबेदार-- शासन अबन्ध 
और सुधार--अंगरेज्ों के साथ हैदर की पहली लघाई--हैंदृर की विज्षम--- 
चदास्ता--अंगरेज्ञों के व्यवहार के साथ तुल्लना--दीपू का संद्रास पर 


( ६० ) 


इसज़ा--हैंदर के साथ निज्ञाम का विश्वासधात--हैदुश की साँ---वनियम 
बाडी और आस्वूर मे इेदर की विजय--अंगरेज्ञों की हार पर हार--- 
मंगल्ोर मे दोपू की बिजय--हैदस्थली मद्रास के फाटक प्र--हैदर और 
आदशाह तीसरे जाज में सम्धि--हैंदर और नवाब अरकाद मे सन्धि-- 
भद्रास किले के फाटक पर हैदर की विजय के उपलत्ष में एक सन्धि-- 
अंग्रेजों का सम्धि तोड़ना->हैदर और नाना में सन्धि--हैदर का करनाटक 
विजय करना--पूरिमपाक की लडाई--अरकाट की विजन--हैदर की 
उद्ास्वा--हैवर की लगातार जीद--अंगरेज़ों का भय--हैदरअली की अचानक 
झत्यु--युद्ध का अन्त--हैदर का चरित्र-- उसका पद---उसकी जलसेना-- 
उसकी धार्मिक उदारता--हैदरअली और शड्डराचार्य--हेदरअली का न्याय 
“उसकी वीरता--सादगी--प्रजापाद्षकता--ख़ुशहाली । प्रष्ठ ३े०घ-४३ ६३ 





दसवाँ अध्याव 
सर जॉन मेकफ्रसन 


करनाटक के नवाब मोहस्मदअली और अंगरेज्ञों में सम्बन्ध--सोहस्मठ अली 
के खाथ कम्पनी की ज़्यादती--मैकफ़रसन के कृत्य और चरित्र | पृष्ठ ३६४-३ ६८ 





ग्यारहवाँ अध्याय 
५७३ ९ 
तॉड कानवालिस 
गवरनर जनरल के नए अ्रधिकार--टीपू सुलतान से अंगरेज्ञों को भय--- 
दीपूके साथ युद्ध की तव्यारी---उस पर हमला---अंगशेज़ों को लगातार हाए--- 


६ ०] 


निज्ञास और मराठों का अंगरेज्ञों को मदद देना--थीपू की सेना में विश्वास 
घातक--अश्रीरक्षपद्टन पर अंगरेज़ों की चढ़ाई--मीडोज़ की ह।र--ओीरइपटस 
वी सन्धि--टीपू की प्रतिक्षा--कार्नवालिस और दिल्ली सम्नाट--कर्बवालिस 
झौर नवाब अवध--कार्नवालिस और निज्ञाम--भारत की ग्रास पद्चायतें--- 
उनका नाश--बई अंगरेज़ी अदालतें--वकालत की नई प्रथा---इस्तमरारी 
वन्दोबस्व--उस समय की देश की शोचनीय अवस्था । ४छ ३६६-३६७ 





बारवाँ अध्याय 


सर जॉन शोर 


भाधोजी सींघिया के नाश की तदबीर ---सराठा सःडत्य को अव्यवस्था--- 
माधोजी सींधिया की हत्या--माधोजी की हत्या से अंगरेज्ञों को लाभ-- 
पेशवा माधोराव नारायन की सृत्यु---अन्तिस पेशवा बाजीराब--सर धॉन 
शोर और निज्ञाम--सर जॉन शोर और नवाब करनाटक---रहेलखरणड--- 


सर जॉन शोर और शवध--अवध की भसनद का नीलास--भारत के ख़्चे 
पर अन्य देशों की विजय । पृष्ठ ३ 8८-४२४ 





तेरवाँ अध्याय 


अंगरेजी की साम्राज्य पिपासा 


माक्रिस वेल्सली--यूरोप मे आज़ादी की लदहदर--मैज़िनी के विचार-- 
अंगरेज्ञों और फ्रान्सीसियों के चरित्र में अल्तर--आयरलैण्ड की स्वाधीकता 


छल अति व विकिशया ? 


है.) आर, 22 


का अयहरणश--क्षरत में साकिस वेल्सली का उद्देश--सबसीडीयरी 
एलायन्स--इसाई धर्म प्रचार [ घूष्ठ॒ 8२२९-४३ ४ 





चौदवाँ अध्याय 
वेल्सली ओर निञ्ञाम 


इज्नलिस्तान के मनन्‍्त्री के नाम बेल्सली का पत्र--निज्ञाम को 
सब्सीडीयरी एल्ायन्स के जाल में फाँसने की तजचीज़ञ--हैदराबाद के दरत्रार 
में दो अंगरेज्ञ दूत--अज्ञीसुछ उसरा के साथ गुप्त साज़िश--वेब्सकी की 
तकवीज़ञ--अज़ीसुलउसरा की घबराहर--ब्म्पनी और निज्ञास सें सबसी- 
डीयरी सन्धि--वेल्पली और उसके साथियों को कम्पनी की ओर से इनास--- 
हेदराबाद और पूमा में अन्तर । पृष्ठ 8३ ६-४७८ 


अनिल ाडकनन कण न सननन-न-- मननननन-, 


ल्‍् अाच्च 


री बा 0७ 


श्‌ 8] 
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चित्र सूची 
पहली जिल्द 
पुस्तक प्रवेश 
नाम 


« फेबीर साहब ( चार रंगों में ) 

- तुक्षखीदास ( तिरंगा ) 

« शुरू सानक ( चार रंगों मे ) *** 

» सन्त तुकाराम ( तिरंगा ) 

. दरबार नी रतन अकबरी ८ चार रंगों से )** 
. दाश शिकोह ( चार रहो में ) '** 


मूल पुस्तक 
सप्नाद जदहागोर से घर दामस रो की 
भट ( चार रक्षों में ) 


, कालो कट-मरेंश सामुरी से वास्को 


धर 
दे शामा की सेट 


 अछी वर्दी खाँ "** 


सिराजुद्दोल्ञा ** 
मीर जाफर और मीरन 


मुख चित्र 
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१०१ 
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१३७ 
१७४ 
श्ड्द्न 
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मोर क़ासिश ( चार रह्ढों में ) 


नवांब वज़ीर शुज्ञाउद्ौला ( चार रहो में ) 


सप्नाट शाहआलम क्लाइव को बज्ञाल, विहार 
और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर रदा है 


मजमुद्दौला 
काशी नरेश चेतलिह 


पेशवा नाराथन राज ( तिरह्ञा ) 
पेशवा नारायन राव की हत्या 


महारानी अहल्या बाई दहोलकर ( तिरज्ञा ) 


हैद्र अली ( तिरज्ञा ) 


पूरिम पाक खंग्राम के किये टीपू की सैन्य 


यात्रा ( तिरज्ञा ) 
ला कानंवालिस टीपू छुलताम के दो बेटों 
को बतौर बन्धक ले रहा है ५ 
पेशवा माधोराव नारायन ( दोरक़ा ) 
करनल बेलो के मुक़ाबले के लिये " 


| 


टीपू की सेन्य यात्रा 
पूरिम पाक का संग्राम, अंगरेज़ी 
तोप ख़ाने मे आग 


| 
ऐ 
| 
ध 


श्द्वछ 
रण्छ 


श्र! 
शश३ 
२४६ 
रध्छ 
श्धछ 
एश्जद्‌ 
शभ६४ 
इे३े४ 


बेछर 


शेप 
8१० 


जिल्द के क्िफ्राफ़ में 


पुस्तक प्रवेश डे 


अंगरेजी राज से पहले : 


क्डीफी सन ++/ +ज के ५४४7-८4 ८१“ 


लेखक की कठिनाइयाँ 


इतिहास कला 

इस समय की इसिहांस कला बहुत दर्जे तक आजकल' की यूरोपीय 
सभ्यता की पैदा की हुईं है । आचीन चीन,भारत, ईरान, मिश्र शत्यादि से भी 
यह कला थोड़ी बहुत मौजूद थी। इसमें से हर देश में उस देश की पुरानी 
सम्यता का थोड़ा बहुत लिखा हुआ इतिहास मिल्वता है।आचीन यूनान और 
सेम में इस कल्ला ने और उन्नति की । अनेक यूनानी और रोमन विद्वानों 
के उस समय के लिखे हुए इतिहास आज तक श्रमाण साने जाते हैं। 
इसके बाद अरबों का ससय आया और, जहाँ तक इस कला को वैज्ञानिक 
ढंग से उन्नति देने और इतिहास की सच्चाई को क़ायम रखने का ग्ैश्ष है, 


श पुस्तक अचेश 


शायद किसी भी प्राचीन क़ौस ने इस विषय में इतना अ्रधिक परिश्रसत नहीं 
किया जितना अरबों ने | ईसा की ११ वी सदी में असिद मुसलसान इतिहास 
लेखक अलबेरूनी ने इतिहास कला पर बड़ी सुन्दर वैज्ञानिक विदेचना की हे' 
आए इतिहास के विद्याथियों को सावधान किया है कि हर इतिह्स लेखक 
की स्वाभाविक प्रवृत्तियों से कितनी तरह की आन्तियाँ पैदा हो सकती हैं 
जिनसे बच सकना उसके लिए अत्यन्त कठिन है । और भी अनेक प्रामाशिक 
इतिहास लेखकों और इतिहास कल्ला विशारदों के नाम उस समय के अरबों 
में मिलते हैं। किन्तु फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि विस्तृत 
इतिहास लिखने का जो रिवाल आजकल के समय में अचल्ित है यह 
प्राघीन देशों में कहीं व था | प्राचीन संसार में, और ख़ास कर आक्षीन 
भारत में, आजकल के अर्थों में अपने अपने देशों या जातियों के इतिहास 
लिखने का काम ग॒ इतना ज़रूरी समझा जाता था और न उसे इतना 
महत्व दिया जाता था| यही बजह है कि आ्राचीन भारत का कोई सिलसिले- 
चार इतिहास नहीं मिलता, और अधिकांश पुरानी सभ्यताओं के इतिहास 
का फ्ता लगाने के लिए हमें पौराणिक कथाओं, तरह तरह के साहित्य, 
परग्परागत' गाधाओं और उस समय के शिला लेखों, खुदे हुए अवशेषों, 
सिकक्‍की इत्यादि की ही मदद लेनी पडती है । 

वास्तव में इतिहास लिखने की कला को जो इतना ज़्यादा महत्व आजकल 
दिया जाता है उसकी ख़ास वजह आजकल फी सुख़तलिफ़ क्रौमों की मानसिक 
स्थिति है, और शायद मानव जासि की वास्तविक उन्नति की दृष्टि से यह कला 
इतने अधिक महत्व को नहीं है जितनी समझी जाती है। आजकल किसी 
समय के इतिहास का अधिकतर सम्बन्ध उस समय की राजनैतिक अवस्था 


लेखक की कठिनाइयां 


से होता है । शायद कोई भी मलुष्य अपने समय की राजनैतिक अचस्था क॑ 
ओर से पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता | जाने था अनजाने हर झेखक 
के विचार किसी मं किसी ओर अधिक झुकते ही हैं ! कोई दो लेखक ऐे 
भी नहीं मिल्ल सकते जो अपने समय की किसी एक धटना को या किसी 
ख़ास तरह की घटनाओं को एकसा महत्व देते हों । व्यक्तिगत पछुषात था 
व्यक्तिगत अक्ृत्तियों के अलावा हर मजुष्य के चित्त मे सामाजिक, जातीय 
था साम्प्रदायिक अवृत्तियाँ भी अपनी जगह रखती ही हैं, और उस मनुष्य 
की लेखनी पर अपना अभाव डाले दिना नहीं रह सकतीं! इसलिए आस 
तौर प्रर पूरी तरह निष्पत्ष इतिहास का मित्र सकना यदि बिल्कुल असस्भव 
नहीं तो क़रीब क़रीब असम्भव ज़रूर है। इस तरह के पत्तपात से रेँगे हुए 
इतिहास पाठकों में भी उसी तरह के पक्षपात को बनाए रखने का एक 
अनन्त जरिया होते हैं। इस सब के अलावा भजुष्य की परिमित मानसिक 
शक्तियों पर अनन्त तिथियों और व्यक्तियों के हालात या।चरित्रों का भार 
डालने की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है । अपने या दूसरों के दोषों को याद 
रखने की निस्वत मनुष्य जाति के संचित पुण्य घिचारों पर दृष्टि रखना ही 
मनुष्य के लिए अधिक श्रेयस्कर है ! ख़ास कर राजनीति में जहाँ कि मानव 
प्रेम और आत्मोत्सर्ग की जगह द्वेष और स्वार्थ ही हमारे इृत्यों को अधिक 
अभ्ावित करते हों । यही वजह है कि पुराने ज़माने के विद्वान अपनी अपनी 
क्ौमों के विस्तृत और पूरे पूरे इतिहास लिखने के बजाय करिफ्त' या अर्थ- 
पेतिहासिक कथाओं के ज़रिये अपने समय के उच्च से उच्च नैतिक, सामाजिक 
ओर धामिक आद्शों को चित्रित कर देना ज़्यादा अच्छा सममते थे। 
यही वजह है कि अनेक उच्च से उच्च कोटि के श्राचीन अन्धों में लेखक का 


। पुस्तक पवेश 


नाम तक सही सिलता । यही वजह हे कि भारत के आचीन साहित्य से 
विधियों का ठीक टीक पता भहीं चलता ।! इसी बात में मामूछी इतिहास के 
ऊपर रामायण झोर महाभारत पैसे भन्‍्धों की श्रेष्ला और कहीं बढ कर 
उपयोगिता है । 
इलिहास लेखक की कठिनाहयाँ 

जो करठियाइयाँ मनुष्य को अपने ससय का इतिहास लिखने में होती 
है उससे ज़्यादा ऋडिवाइयाँ पुराने समय के इतिहास के लिखने में होती 
है। पिछले समय का इतिहास लिखने वाले को भी इन्हीं पक्तपात से रंगे हुए 
उक्लेखों के आधार पर अपनी रचना करनी पचती है । काल और वस्तुस्थिति 
की दूरी के कारणं उसे और भी अधिक औँधेरे से स्लोलना पढ़ता है। भारत 
का और 'ख़ास कर अंगरेज्ञी काल के भारत का इतिहास लिखने चालें के 
लिए ये कठिनाइयाँ कई शुनी अधिक बंद जाती हैं। 'मिटिश भारत का 
इतिहास लिखने वाले को अधिकतर अंगरेज़ों के लिखे अन्धों का सहार' 
लेना पड़ता है। मारतवासियों के हाथ का दिखा - कोई सिलं॑सिलेवार 
इतिहास इसे समय का नहीं मिलता । जो अधूरे वृत्तान्‍्त किसी किसी 
भारतवासी के हाथ के खिखे मिलते हैं, उससे से भी अनेक के लेखक 
अगरेज्ञों के घनकीत थे, यह बाल उन्हीं दे लेखों से साबित है । 

संसार के इतिहास में जब जब और जहाँ जहाँ एक क्रौस दूसरी क्ौम 
के शासन मे आई है, वहाँ वहाँ कुदरती दौर पर शासक क्रौम के लेखकों की 
हरज़ अपनी स्वचाओं हाश यही रही है कि अपनी क़ौस के लोगों में देश- 
भक्ति, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और साहस को जागत' किग्रा जावे और 
शासित क्ौम वाज़ों में इन्हीं गुझ्ों को कम किया जाये या पैदा न होने 


लेखक की कठिनाहइरयाँ पे 


दिया जावे | अंगरेज्ञों के लिखे हुए भारतीय इतिहास क़रीब क़रीब शुरू से 
आख़ीर तक इसी दोष से रंगे होते है । बॉस्तव में शायद संसार के किसी 
भी देश का इतिहास इस कुदरती दोष द्वारा इतना अधिक विकृत नहीं किया 
गया जितना हिन्मोस्तान का । हिन्दीस्तान और इज्लिस्तान का सरबन्ध ही 
इस तरह का है कि इस सम्बन्ध के घुक बार शुरू हो जाने के बाद निष्प्क 
भारतीय इतिहास का लिखा जाना क़रीब क़रीब नामुमकित हो गया। एक 
और अंगरेज्ञ लेखकों की झ्ाम्नाज्य जिय इृष्टि और दूसरी ओर अंगरेज्जी कात 
के ज्यादातर भारतीय छेखकों की विद्वेशी शिक्षा, सावसिक वासता और 
आजीविका की विकट परिस्थिति | नतीजा यह है कि भारतीय दतिहास की 
जी पुस्तक थालकल हमें मिलती हैं, उनमें से अधिकांश से निरर्थक तुच्छ 
बातों पर ज़ोर दिया क्षाता है और इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं की 
अखहेखना की जाती है, उन्हें दबाया जाता है, ऐतिहासिक घटनाओं के 
सिलसिले के सिलसिले शलत वयान किए जाते हैं औौर अनेक व्यक्तियों के 
आरिच्रि की सफेद की जगह काला और फाले की जगह सफ़ेद रंग कर हमारे 
सासने वेश किया जाता है, अनेक सच्ची घटनाओं का इत्तिहास में पता तक नहीं 
चलता और अनेक कक्पित घटनाएँ सत्ची कह कर बयान की जाती हैं । इसी 
लिए इक्का दुक्का बिरले अपवा्ों को छोड़कर हिन्दोस्तानियों और ख़ास कर सर- 
कारी विश्वविद्यालयों के हिन्दोस्तानी शेफ़रेसरों झे लिखे इतिहास इस विषय 
भेऔर भी अधिक दूषित और त्जास्पद दिखाई देते हैं । यह सब हिन्दोस्तान 
की इस समय की ख़िलाफ़ कुदरत परिस्थिति का कुदरती नतीकषा है । 

इन सब विचारों के समर्थन में हम केवल थोड़े से यूरोपीय विद्वानों की 
सम्मति नक़ल करते हैं । 


पुस्तक अवेश 


प्रसिद्ध ऋन्‍सीसी विद्वान हरवे लिखता है-- 

“सब तरह के साहित्य में अभ्षी तक इतिहास ही मनुष्य 
को सब से अधिक दुराचार को ओर के जाने वाला और उसके 
चरित्र को सब से अधिक भ्रप्ट करने वाला साहित्य रहा है | जब 
कभी क़ौमों के नाम पर घन लोलुपता और रक्त पिपासा को शास्त 
किया जाता है, इतिहास इस तरह की लोलुपता और सार्वजनिक 
हत्या को सराहनीय 5हशाता है । इतिहास के प्रष्ठों में छल्ल और 
कप को चतुर राजनैतिकता का सबूत माना जाता है जो चीज़ 
मासूली मनुष्यों में पाप समझी जाती है वह राज दरवारों में और 
खिहासनों पर अशंसभीय मानी जाती है ।”& 
प्रसिद्ध इतिहास लेखक लैफी लिखता है-- 

“शजनीतिज्ञों की ग़रज्ञ सदा अपना काम निकालना रहती 
है ८ 2८ * सत्य से निस्वार्थ श्रेस और ज्ञोरों की राजनैतिक 
भावना ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकतीं ! उन तमाम देशों 
में, जहाँ कि लोगों के विचार और उनके सोचने के तरीके 
अधिकतर राजनैतिक जीवन के आधार पर बसे हों, हमें थह 
दिखाई देता है कि लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि को ही सत्य की 
कसौटी बना बैठते हैं।”व 
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लेखक की किनाइया हा" 


भसिद्ध अंगरेज्ञ तत्ववेत्ता हरबर्ट स्पेन्सर ने लिखा है कि प्लाल्स का 
पक बादशाह ज्ञव इतिहास को कोई पुस्तक पदना चाहता था तो अपने 
क्लाइब्रेरियन से कहता था,---' मेरे कूठ बोलने वाले को ले आओ । स्पेन्सर 
लिखता है कि ऋन्सीसी बादशाह का यह कहना बेजा न था। इसके बाद 
आजकल के इतिहासों का ज़िक्र करते हुए स्पेन्सर लिखता है--- 

“राजाओं के शासन कालों, लड़ाइयों और इस तरह की 
मासूली घटनाओं के अत्तात्रा जो आजकल की तमाम क्ौमों के 
इसिहास में मिलती हैं, हमें सिव्राय उन सन्धियों के जो तोड़ने 
ही की ग़रज़ से की जाती हैं, उ्त सरकारी पन्नों के जो बेईमान 
ओर मूठे अफ़सरों के हाथ के लिखे होते हैं, उन गप्पों से भरे 
हुए ख़लों के जो द्रबारियों द्वारा भेजे जाते हैं, और इसी तरह की 
ओर चीज़ों के, कोई ऐसी बात नहीं मिल्लती जिस पर हस विश्वास 
कर सके । इस तरह की सामग्री से कोई भी सत्य का खोजी सत्य 
का पता कैसे लगा सकता है ?>< »< >< ”छ 

सरकारी कागज़ों में भूठ 
भारत में अंगरेज्ञी राज का इतिहास ज़्यादातर ईप्ट इण्डिया कम्पनी की 
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प् पुस्तक अवेश 


रिपोर्ट और काशज्ञों से ही संग्रह करणा पडता है, किल्‍्तु कम्पनी के ते 
प्रकाशित यत्रों के विषय में अंगरेज़् इतिहास क्ेखक जेम्स मिल, 
इंड्नलिस्तान भें कम्प्ती के फिक-ब्यवहार विभाग! का प्रभुख रह चुका 
और लिसका जिटिश भारत का इतिहास सब से अधिक असाश # 
जाता है, लिखता है--- 


” “कम्पनी के डाइरेक्रों ने इस तरह की बातों और ख़बरों 
को दवा देने में, जिन्‍्हें वे प्रकाशित करना ने चाहते थे, शुरू से 
आमख़ीर तक बडी चतुरता दिखाई है ।& 
कप्तान कनिइ्स की मशहुर किताब, “सिखों के इतिहास" की 

१ परेईे की एडीसन के विज्ञापन से पीटर कनिल्‍्म लिखता है--- 

“हाल के ज़माने की हिन्दोस्तान की तारीख के छिए शो 
छुपी हुई सासमी मिलती है वह इस तरह की नहीं है लिंस पर 
फोई इतिहास लेखक विश्वास कर सके। पाकिमेण्ट के दोनों 
हिस्सों, हाउस ऑफ़ कॉमन्स और हाउस ऑफ़ लॉड्स से जो 
सरकारी कारज़ात' जनता के सामने पेश किए जाते हैं, उनमें भी 
उस सभय की रालनैतिक दलबन्दी के हितों की इप्ठि से तब्दीलियाँ 
कर दी गई हैं, या इस गत्रत ख़बाल से कि सच्ची बात के खुल 
जाने से लोगों के भावों को आघात न पहुँचे, कॉट छाँट कर दी 
गई है || 


+ [वध पर अप ऋादा 6 (कण ० [0:702६078  धम्नए४ शा #. 
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लेखक की कटिनाइयां है 


* इतिहास खेसक सर जॉन के, जो इज़लिस्तान के इशिड्यः ऑफिस 
के 'राजबैलिक और गुप्त विभाग” का सेक्रेसी रह चुका था, अफ़गान युद्ध 
का ज़िकर करते हुए एक जगह लिखता है--- 

“पालिमेरट के सरकारी काग़ज़ों के संग्रह में थज्लेक्ज़ेस्डर 
+ दन्‍्से के चरित्र और उसकी ज़िन्दगी दोनों को ग़रूत बयान किया 
गया है। सोग समभने हैं कि थे पालिमेण्ट के काग़ज़ हतिहास 
के लिए सबसे अच्छी सामग्री हैं । किन्तु सच यह है कि आम तौर 
पर ये सरकारी काप्राज़ केवल कांट छाँट की हुईं दस्तावेज्ञों और 
जाली काराज्ञों का एक ऐसा भरकतर्फ़ा संञ्रह होते हैं जिसे राज 
मच्च्रियों की मोहर सच्चा कह कर चखता कर देती है, किससे 
मौजूदा! बसल के लोग धोखे में आ जाते हैं, और आइन्दा नसखों 
“को ख़तरनाक कूठों का एक सिलसिला चलीयत में मित्रता है ।?# 
पालिमेशट के काग़ज्ञों की इस ख़ास जाखसाज़ी का अ्रध्रिक हाल पाठकों 
को इस एुस्तक के अन्दर अफ़शान युद्ध के बयान में पढ़ने को मिलेगा । 
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4७ पुरुतक प्रवेश 


जब कि स्वत विटिश पालिसेश्ट के काराज्ों की यह हालत हैं तो अंगरेः 
के लिखे हुए मायूली ऐतिहासिक उल्लेखों पर कहाँ तक विश्वास किः 
जा सकता है ! 
इतिहास लेखक फ्रीमैस स्वीकार करता है कि सरकारी गुलानों, पद 
और राजमैतिक दरवावेज्ञों का सारा क्षेत्र "कूठ का मनोवान्छित क्षेत्र है । 
वह दिखता है--- 
मकर भी ये कूद शिक्षाश्रद झूठ हैं,--ओे उन लोगों के कहे 
हुए भूठ हैं, को सच्चाई से वाक़िक़ थे । कई तरह के उपायों से 
झूठ के अन्दर से भी सच्चाई का एता लगाया जा सकता है, 
किन्तु किसी ऋूठ पर विश्वास कर लेना उससे भख्ाई का पता 
लगाने का तरीक़ा नहीं है | वास्तव में वह मनुष्य बालक की तरह 
भोला है, जो हर शाही एलान पर या पालिसेशट के हर एक्ट 
की भूमिका पर विश्वास करले, और उनसे यह अन्‍्दाज्ञा लगाये 
कि अमुक अमुक बड़े लोगों ने क्या क्या किया और उसके करने 
में उनकी क्या गशरज़ थी ।क 


इतिहास से झूठ की कुछ मिसालें 
इस पुस्तक के लेखक को आज १६२८ ई० से चार साक्ष पहले त< 
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लेखक की कडिनाइथां १$ 


इस बात का अनुमान न हो सकता था कि अंगरेज्ञ विद्वानों के लिखे हुए 
सारत के अधिकांश इतिहासों में कूढ की स्ात्रा कितनी अधिक और कितनी 
भयदूर है । 


सिन्ध के अंगरेज़ विजेता सर चाल्स नेपियर के भाई मेजर जनरल" 
विलियम नेपियर की पुस्तक “दी कॉकेस्ट ऑफ़ सिन्‍्ध” की शुभार सिनन्‍्ध के 
कपर सबसे अधिक आमाशणिक अंगरेज़ी पुस्तकों से की जाती है । अंगरेज्ञों की 
सिनध विजय को मजुष्य जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार साबित करने 
के लिये विक्षियम नेपियर मे सिन्ध निवासियों और उनके मुसलमान 
शासकों के चरित्र पर जो अनेक कलझ लगाए हैं उनमें से एक कल्कू शिशु 
इत्या भी है। नेपियर लिखता है--- 


“और ये राक्षस खुद अपने बच्चों की किस तरह हत्या करते 
थे ? पहले तो दे आणइत्या के लिए दवाइयाँ पिलाते थे; यदि 
इससे काम न चलता था तो फन्ती कभी ने बच्चों के येदा होते ही 
अपने हाथों से काद कर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते थे; किन्तु 
अधिकतर थे यह करते थे कि इन बच्चों को गददों के नीचे डाल कर 
उन पर ख़ुद बैठ जाते थे, और जच कि उनके बच्चों का उनके नीचे 
घुट कर दम्म निकलता था, वे उनके ऊपर बैठे हुए तम्बाकू पीले 
रहते थे, शराब पीते रहते थे और अपने इस भारकीय कृत्य पर 
एक दुधरे से मज़ाक करते रहते थे ।% 
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१९ पृश्तक फ्रदेश 


कप्तान इस्टविक, जिसे ठीक उन्हीं दिनों कई साल सिन्‍्ध में रहने 
पेन्ध के देशी शासकों और वहाँ की प्रजा दोनों से मिलने जुलछने का 
ए मिला और जो सिन्‍य की भाषाओं और वहाँ के रस्मोरिवाज से » 
रहे परिचित था, इस लज्जाजनक कूंठ की आलोचना करते हुए एक 
(रोपियन विहान गैटव का नीचे सिखा वाक्य नक्ल्न करता है--- 


“इतिहास में अनेक बातें ऐसी लिखी मिलती है, जिनको 
सच साबित करने था जिनका खण्डन करने का कोई ख़ास मूल्य 
नहीं है'। सदाचार की इस तरह की ऊँची (किन्तु असत्य) मिसाल 
इतिहास में मिलती हैं, लिन्हें यदि एक बार लोगों ने सच्चा मान 
लिया है तो उनसे दुनियां का भल्ता ही हुआ है । किन्तु जब 
किसी ध्याक्ति था जाति के चरित्र पर कलकू लगाए जाते हैं और 
जब हम यह देखते हैं कि कितनी आसानी से उन झूठे कलड़ों का 
अचार किया जाता है, किनने शौक के साथ लोग उन्हें पढ़ते और 
सुनते हैं, और जिन बातों को “गढ़ लेने या फैलाने में कुछ भी 
ख़बर नहीं होता, किन्तु जिनका पूरी तरह खण्डब करने में जिन्दगी 
भर मेहनत और इस तरह की परिस्थिति की ज़रूरत होती है, 
जिसका मिलना क़रीब क़रीब नामुमकिन हो .जाता है, उन बालों 
पर लोग सहज ही में और बेपरवाही के साथ विश्वास कर लेलें हैं, 
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खेखय की कठिनाइयाँ भडे 


जब हम यह सब देखते हैं तो हर ईमानदार लेखक या पाठक का 

- इस तरह के 'इतिहास की सच्चाई पर सन्देह' करना कुदरती है ।!'& 
यह वोहराने की ज़रूरत महीं है कि स्वयं अंगरेज़ गवाहों ही के अजुसार 
विलियम नेपियर का ऊपर किखा बयान बिल्कुल कक्पित, झूठा और 
निराधार है । आज से केवल म४ साल पहले जिस समय सिम्ध पर ईस्ट 
इणिडिया कम्पनी का क़ब्ज़ा हुआ, उस समय सिन्ध के असीरों और सिन्ध 
की प्रजा दोनों का सावजमिक और व्यक्तिगत चरित्र नेषियर और उसके देश- 
घासियों के चरित्र की निस्वत' कही अधिक पवित्र और ऊँचा था । नेपियर 
ने अपनी पुस्तक सें लिस तरह सिन्ध निवासियों के चरित्र घर निराधार सुडे 
कलक कगाए हैं, उसी तरह सिन्त्र के अमीरों को भी बदनाम करने की 
सरसक कोशिश की है । जिन अमीरों ने कभी जीवन भर किसी सादक हब्य 
को अपने पास नहीं आने दियए, जो तम्बाकू के धुएँ तक से बचते थे, और 
को सत्री जाति के सतीत्व की रक्षा का रोेर मामूली ध्यान रखले थे, उनको 
नेपियर ने शराबी और कुचरित्र चित्रित किया है । हम ये सब बालें सर्वथा 
विश्वस्त अंगरेज़ लेखकों ही के आधार पर लिख रहे हैं । इन बातों का विस्तृत 
हाख पाठकों को इस पुस्तक के अन्दर सिन्ध के अध्याय में पढने को मिलेगा ! 
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१४७ चरतक पवन 


आरतीय नरेशों पर झूठे कलझु 

दीक इसी तरह जिस सिराजुदल! ने अपने नाना अलीवर्दी खाँ की 
अन्तिम भाज्षा के अजुसार तत्त पर बैठने के दिन से मरने की घढ़ी तक 
कभी मंदिस को हाथ तक वे खगाया था, % और जिसके व्यक्तिगत चरित्र 
में कोई ऐसा दोष न था, जो उस समय के 8३ अतिशत भारतीय नरेशों या 
अंगरेज्ञ शासकों में न पाया जाता हो, उसे अंगरेज़ी पुस्तकों में परले दरजे 
का दुराचारी बयान किया जाता है! यही अन्याय मीर फ़ासिस, देदरअल्री, 
शोपू सुलनान, मल्दकुमार, जपमीयाई इत्यादि अन्य भारतीय बीरों और 
बीरांगताओं के चरित्र के साथ किया गया है । इन सब बातों का अधिक 
हाल इस पुस्तक के अन्दर जगह जगह दिया गया है। इतिहास लेखक सर 
आन के साफ़ लिखता है-- 

“»< 2< 2९ इस ख्ोगों से यह पुक रिवाज है कि पहले किसी 

देशी नरेश का राज उससे छीन लेते हैं और फिर पदच्युत नरेश 

पर या उस सनुष्य पर, जो उसका उत्तराधिकारी बनने काला था, 

भूठे कब्ंक लगाकर उन्हें बदनास करते हैं ।”+ 
फ़रज़ों चित्र 

जिस काह व्यक्तियों के चरित्र केसाथ किया जाता है उसी तरद 
घटनाओं के साथ, थहाँ तक कि अनेक पुस्तकों में भारतीय मरेशों के चित्र 





लजज+ 
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लेखक की कशिनाइयां पद 


लक शिल्कुल ग़लत मिलते हैं । जिस हैदरअली ने होश सँभालने के बाद से 
कभी डाठी था सूँढ नहीं रक्‍्खी उसका डाढ़ी और मूँछों शाक्ा चित्र अनेक 
अगरेज्ी इतिहासों में मिलता है ! कैसल की 'हिस्द्री ऑफ़ इश्डिया? में जो' 
अत्यन्त प्रामाणिक मानी जाती है, हमने सम्राट बहादुरशाह का एक फ्टिश्र 
देखा, जिसके ऐसें में शजपूत्ी जूता, डादी चढ़ी हुई और धोती मारवाड़ के 
तज्ञे पर बँधी हुई है ! सच यह है कि जो पुस्तकें भारत के इतिहास पर 
स्कूलों और कॉलेजों में पढाई जाती हैं, उनमें तारीख़ों, राजाओं के नामों 
या श्रत्यन्त भोटी मोदी घटनाओं को छोड़ कर याक़ी बातों से से कम से 
झूम ६० फ़ी सदी का सूल्य एक साधारण उपन्यास से अधिक नहीं है, और 
वह भी निहायत ख़तरनाक उपन्यास, जिसका असर क्रौम के बढ़ते हुए 
दिमारों पर अत्यन्त ज़हरीला पढ़ता है । 


किराये के लेखक 
निस्सन्देह कुछ भारतीय विद्वानों के लिग्वे हुए इसी समय के पेति- 
हासिक दृत्तान्त एक दरजे तक ज़्यादा सच्चे और विश्वसनीय हैं ! किन्तु 


एक तो इस सरह के वृत्तान्त हैं ही बहुत कम और फुदकर, और दूसरे' 
इनके सम्बन्ध सें हमें एक और गहरी कठिनाई का सामता करना पड़ता है । 


फ़ार्सी का अन्य 'सीशरुल मुताख़रीन' भारतीय मुगल साम्राज्य के 
अन्तिम दिनों कर ख़ासा विश्वस्त इतिहास साना जाता है और है भी । 
फिर भी इस अन्थ का विद्वान रचयेता सय्यद गुलाम हुसेन अपने गअन्‍्थ से 
स्व।कार करता है कि सम्राट शाहआल्षम और अंगरेज़ों के संज्ामों के दिनों 
में उसे कोम देकर अंगरेज्ञों मे अपनी और मिला जिया था। निस्संदेद 


६ पुस्तक अमेश 


उस जमाने का उसका सारा ब्त्तान्त अंगरेज़ों के एक घनक्रीव लेखक का 
सिखा इतानत है।.* ' 

और भी अनेक भाश्तीय और अन्य लेखकों को फ़ारसी और दूसरी 
भाषाओं में कूठे एतिहासिक दृत्तान्त लिखने के दिए ईस्ट इशिड्या कापनी 
की ओर से ससथ समय पर घन मिलता रहा है। मिसाल के तौर पर 
खॉर्ड विज्षियम बेशिटइ ने पेवे दुबाॉँय का प्रसिद्ध ऋ्ान्धीसी ग्न्‍्ध, जिसमें 
हिन्दुओं के उस समय के रहन सहन इत्यादि का ज़िक्र है, आठ हज़ार 
रुपये ठेकर हुबाँय से घ़रीदा, कापनी की झोर से उसे अंगरेज़ी में प्रकाशित 
कराया और अन्त में कम्पनी ने उसके लिए दुबाँच को शाजीवन पेनशन 
दी। हैदरअली की एक फ़ारसी जीवनी लिखने के लिए मिरज्ञा इक्तबाक्ष को 
करपनी की ओर से रुपए दिए गए । हैदरअकी की यह जीवनी शुरू से 
आख़ीर तक झूठे कलझों और पत्तपात से भरी हुई है। करनल माइक्स ने 
हैदरअली की एक जीवनी अंगरेज़ी में लिखी है, जिसके विषय में करनल 
माइक्स का बयान है कि वह पुस्तक मौर हुसेनअल्ी खाँ किरमानी की 
क्ारसी पुस्तक “निशाने हैदरी' का अनुवाद है और “निशाने हैदरी' का मूल 
फ़ारसी ससविदा मलका विक्दोरित्रा के निजी पुस्तकालय में मौजूद था। 
इससे करवज माइस्स की पुस्तक को पढा | हम यह देख कर चकित रह गए 
कि उस पुस्तक के, ऋद्र प्रष्ठ के प्रष्ट ऐसे हैं, जिनका एक एक शब्द पक 
ऋ्रॉन्सीसी लेखक पुम्र० पुस्च० डी० एल ० दी० के ग्रन्थ 'हिस्टी ऑफ़ हेदरशह' 
के एक अंगरेज्ञी संस्करण के कुछ पृष्ठों से मिलता है। यह ऋ'्सीसी किताब 
हेदरअल्ी के जीववकाल में लिखी गई थी। मीर हुसेनअली खाँ किस्मानी 
की किताब ज़ाहिर है उसके बाद की लिखी हुईं है। यदि फ़रारसी लेखक ने 
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ऋनच्लीसी किताब से या उसके अंगरेज्नी अजुबाद से थे घृष्ट लिए होते तो यह 
नामुमकित था कि फ़ारसी से अद्नरेज़ी तँमा करने में ठीक वही शब्द ज्यूँ के 
स्यूँ लिखे जा सकते | ज़ाहिर है कि मीर हुसेबश्नल्ली खाँ का फ़ारसी ससविदा 
था तो कहीं है ही नहीं, या कम से कम जिसे करनल माइलस ने उस 
भसविदे का अजुवाद कह कर प्रकाशित किया है, चंह उस असविदे का 
अनुवाद नहीं है । 

इसी तरह की और भी अनेक मिसाल अंगरेज़ों के ज़माने के दिग्दोस्तान 
के लिखे हुए इतिहास से दी जा सकती हैं। सच यह है कि आजकल्त' की 
यूरोपीय सम्बता में और ख़ासकर यूगेपीय राजनीति में देसानदारी या सच 
के सिएु कोई जगह नहीं, और यूरोपीय इतिहास कंला बहुत दरजे तक 
यूरोपीय राजनीति का केवल एक अड़ है । ओफ़ेसर सीली, भोफ़ेसर गोल्ड- 
बिन स्मिथ और इतिहास लेखक फ्रीमैन जैसे यूरोपियन विद्वानों ने इतिहास 
को केवल राजनीति का एक अज्ञ स्वीकार किया है । और “0]006 |728 
70 ९0ह5टाटाटट,? यानी राजनीति में पाप पुरुय के विवेक का कोई 
स्थान नहीं, अंगरेज्ञी की एक मशहूर कहावत है ।& 

इस त्तरह के झूठे और कल्पित इतिहास का मत्तीजा हमारी क़ौसी 


# पिछले घाल एच० डी० लैसवेल को लिखी 'प्रोपेगेश्डा टेकनीक इन 
बलल्‍्ड वार! नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई दे । इस पुस्तक में साफ लिखा 
है कि आगामी मदायुद्ध के लिये युद्धविद्या, शस्व्राभ्यास इत्यादि के साथ 
साथ समस्त राजनीतिशो, शासकों और सेनापतियों को भ्रूठ बोलने की विद्या 
का भी बाज़ासता वैशानिक अध्ययन करना चाहिये | लेखक के अनुसार पिछले 
महायुद्ध के दिनों में कूड बोलने की कला में सब से अधिक सफलता 

द््‌ 


श्र पुस्तक प्रवेश 


ज़िन्दगी के दिये और ख़ास कर हमारे शिक्षित देशवासियों की मानसिक 
अवस्था पर इतना गहरा पडा है कि आज हमारी क्लौमी तरवक़ी के मार्ग में 
यही सबसे बड़ी बाधा दिखाई दे रही है। इसके अलावा अनेक भयडर 
ऐतिहासिक श्रान्तियों और कूठों का स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों और अन्य 
उपायों द्वारा इतना ज्यादा प्रचार किया गया है कि आज हमारे असंख्य 
विचारवान देशवासी इन ऐतिहासिक आन्तियों की भूलभुलइयों में पढ 
कर अपनी सलामती के उपायों को सोच सकने के बिलकुल नाकाबिल 
हो रहे है । 

हमारे इतिहास के भ्रम 


कहा जाता हैं, अनादिकाल से भारत पर पश्चिमोत्तर सीमा की ओर 
से विदेशियों या विदेशी जातियों के हसले होते रहे हैं, भारत कभी भी इन 


लीक लत आल लतत3त3त3त333ल->न++ >+त++*+०--तवततह....0........तह0.......त. 


आरम्म में इगलिस्तान ने दिखाई, उसके बाद अ्रमरीका इस कला में 
इगलिस्तान से भी बढ़ गया | वह लिखता है--- 

“राष्ट्रपति विलसन ने इस कला में जो दक्षता दिखलाई वह ससार के 
इतिहास में अद्वितीय है ।? लेखक ने पिछले महायुद्ध के समय के अंगरेज़ों 
के कई प्रसिद्ध भूठो की मिसाले दी हैं ! मसलन ससार के अख़बारो में छुपा 
था कि जरमन सिपाहियों ने बेल्जियम वालों के अनेक बच्चो के हाथ काट 
डाले । यह बात शुरू से आख़ीर तक क्ूठी थी। इध ख़बर के सम्बन्ध में युद्ध 
के समाप्त होने पर इतालियों के प्रधान-मन्त्री सीस्योर निती ने लिखा था-... 

“बुद्ध के बाद एक घनाद्य अमरीकन ने अपना एक दूत इस उदंश 
से बेल्जियम भेजा कि जिन गरीब बालकों के नन्‍हें भन्‍्हें हाथ काट डाले 


लेखक की कडिनाइयए १8 


इमसलों से अपनी रक्षा नहीं कर सका और एक दूसरे के बाद लगातार 
मुख़तलिफ़ विदेशी शासनों का शिकार होता रहा है! कहा जाता है कि 
इस तरह के विदेशी हमलों में भारत के ऊपर सबसे अधिक भयडूर हमला 
सुसलमानों का था। भारत के मुसलमान आक्रमक असभ्य, धर्मान्‍्थ और 
अन्यायी थे, जिन्होंने अंगरेज़ों के आने से पहले क़रीब एक हज़ार साल तक 
भारतवर्ष को अपने अत्याचारों से कुचले रकक्‍्ला; आचीन हिन्दू धर्म और 
हिन्दू संस्कृति का सत्यानाश कर डाज्ाा और हमारे करोड़ों देशवासियां को 
सलवार के ज़ोर से घर्मअ्रष्ट कर मुसलमान बना लिया । हमसे कहा जाता 





गये है, उनकी जीविका का प्रबन्ध कर दिया जाय । इस दूत को एक भी 
इस तरह का बालक नही मिल सका | जिन दिनों मैं इतालिया सरकार का 
अधान मन्‍्त्री था, मेने ओर सिस्टर ज्ञायड जाज ने मिल कर इन भीषण 
इलज़ामो की सत्यता का पता लगाने के लिए विस्तृत छान बीन की । इनमें 
से कम्र से कम कई इलज़ामों के साथ मनुष्यों और स्थानों के नाम तक हमें 
अताये गये थे । किन्तु हमारे छान बीन करने पर ये तमाम किस्से ककूठे 
निकले |!---'विशाल भारत” अगस्त १६२८ | 

एक वूसरी बात यह भी कही गई थी कि जरमनी में एक कारखाना 
छुला है, जिसमें सिपाहियों की लाशों को उबाल कर उनसे शाबुन और 
ग्लिसरीन बनाया जाता है | इस कारखाने के फ़ेदों तक अंगरेजी अज़बारों 
में छपे थे । "सन्‌ १६२४ में जाकर इस असत्य समाचार की पोल' खुली | 
जरमन सरकार ने एलान किया कि यह एक बिलकुल कूठा किस्सा है और 
इसमें सच का नामनिशान तक नहीं | आख़िर इगलिस्तान के बेंदेशिक 
विभाग के मन्द्री सर आस्टिन चैम्बस्तेन को जरमनी का यह कथन स्वीकार 


० पुस्तक प्रवेश 


है कि भारत के इन भुसलसान शासकों में सिवाय अय्याशी, लूट मार 
आर घर्माग्खता के और कोई विशेषता व थी। यहाँ तक कि बड़े से बड़े या 
अच्छे से अच्छे झुग़ल बादशाहों को हिन्दुओं और हिन्दोस्तान के लिए 
अधिक से अधिक 'सीठी छुरी! कह कर बनान किया जाता है ! हमें विश्वास 
दिलाथा जाता है कि मुसलमानों ने कोई भी उपकार भारत पर नहीं किया, 
उनके शासव में छोई बात तारीफ़ की न थी, उन्होंने भारत के शह्ट्रीय 
जीवन को हर तरह से नुक़ललाब पहुँचाथा और आज तक हिन्दुओं और 
मुसलमानों में कमी भी वास्तविक मेल न हुआ और न हो सकता है। जो 
इतिहास स्कूलों में पदाए जाते हैं उनमें दिखाया जाता है कि अंयरेज्षों के 
कर लेना पड़ा और उसने कहा भी--- पता: 090. फंड. (996 
78074 छप)] 700 बहु॥7॥ 98 72एए८ते.? यानी “मैं विश्वास करता 
हूँ कि इस झूठी अफवाह को अब कोई न दोहराएगा |! 

इसी तरह के और भी बेशुमार झूठ उन दिनों जरममों के विरुद्ध 
अंगरेजो और मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रकाशित होते रहते थे | 

ऐसी ही एक्क दूसरी पुस्तक “फ़ाइसहुड इन बार टाइम” इंगलिस्तान 
की पोलिंगेश्ट के मेम्बर आर पॉन्सन्ब्री ने दाल में प्रकाशित की है। 
पॉन्सम्वी इगलिस्तान के मम्ज्रिमएडल्न में वैदेशिक विभाग का उपसन्‍्त्री रह 
बुका है। इस पुस्तक की आलोचना करते हुए. पालिमेश्ट के एक दूसरे 
प्रसिद्ध सदस्य विलफ्रोब वेलोंके ने अगस्त सन्‌ १६२८ के “विशाल-मारत” 
में लिखा है--- 

“इस पुस्तक सें यह बात अकाव्य प्रमाणों द्वारा सिद्ध की गई है 
कि पिछले महायद्ध का सश्चालन झूठ ओर फ़रेब के ज़रियि किया गया था 





लेखक को कठिनाइयों २१ 


आने से पहले भारत में चारों ओर कुशासन और झराजकदा फैली हुईं थी, 
ओर आए दिन आपसी छड़ाइयाँ होती रहती थीं, अंगरेज़ों मे, जो उस 
समय भारतवासियों से कहीं अधिक सभ्य थे, भारत में आकर शान्ति और 
सुशासन ज्ायम किया और देश वो सभ्यता की ओर छे जाना शुरू किया । 
इन्हीं सब बातों के आधार पर और वर्चमान अंगरेज़ी सत्ता के सच्चे रूप को 
इससे छ्िए कर हमें यह यक्तोव दिल्लाया जाता है कि अंगरेज़ों का भारतीय 
शासन भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की चीज़ है और 
हमारी सारी भावी उच्चति तथा देश की शान्ति अंगरेज्ञी शासन के इस देश 
में बसे रहने पर निर्भर है! यदि आज दुर्भाग्यवश अंगरेज़ी शाखन भारत से 
मिट ज्ञाय लो सम्भव है कि था तो पश्चिमोत्तर की ओर से कोई दूसरी शक्ति 


आकर भारन पर क्ब्ज़ा कर से या हिन्दू और मुसलमान एक वूसरे से लड 
हाड कर देश को फिर वश्वादी की ओर ले जायें ! 


इन सब बातों के जवाब सें हम यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे कि 
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और आरम्म से लेकर अन्त तक बुद्ध के उददक्ष्यों के विषय में ससार की 
जनता के। घोखे मे खखा गया |” 








“यूदि सस्ार में कोई बुद्ध ऐसा हुआ है. जा उपर से देखने भे धर्म के 
भावों से मेरित मालूम होता था, तो वह पेछुला महायुद्ध था | कम से कम 
मिन्न दल वाले यही कहते थे कि हम धार्मिक युद्ध कर रहूँ हैं, मिन्नों की 
ओर से यह एलान किया रया था कि हम लॉग छोटी छोटी जातियों की 
स्वाधीनता के लिए और सम्वियों की पविश्नता की रक्षा के लिए. युद्ध कर रहे 
हैं। हमारा उद्देश सनिक शासन ( (507 ) को दूर करना है ! 

“कैसी घोखेबाज़ी थी ! केसा पाखणढ था | कैसा झूंठ था !” 


श्२ पुरुतक प्रवेश 


अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत के ऊपर अन्य विदेशियों के हमले कितने, 
कब कब और किस ढ़ के हुए और भारत ने उनका कहाँ. तक सफलता 
के साथ मुकाबला किया । हम यह भी दिखलाएँगे कि बाहर से इस तरह 
के हसलों का होना भारत ही की एक विशेषता है या संसार के अन्य देशों 
के इतिहास में भी यह एक सामान्य घटना हैं । हम यह भी दिखाएँगे कि 
यूरोप के विविध देशों और स्वयं इद्नलिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले 
कभी हुए हैं या नहीं, यदि हुए हैं तो किसने और यूरोप के देशों ने उन 
हमलों का भारत की निस्बत अधिक सफल्लनता के साथ सुकाबल्ा किया है 
या नहीं । हम यह भी बयान करेंगे कि भारत पर मुसलमानों के हमले से 
पहले यूरोप के विविध देशों पर भी मुसलमानों के हमले हुए थे या नहीं, 
और यदि हुए थे तो यूरोपियन देशों ने भारत की तुलना में उनका किस 
तरह सुकाबला किया। हम इस बात की भी पूरी जॉच करना चाहेंगे कि 
भारत के ऊपर मुसलमानों के हमले किस ढड्ढः के थे, भारत के लिए उन हमल्वों 
के नतीजे क्या हुए, भारत के अन्दर इसलाम मत का अचार वास्तव में किस 
ढड़् से और किन उपायों द्वारा किया गया, हिन्दुओं के साथ भारत के 
मुसलमान शासकों का व्यवहार आद्योपान्त किस छल् का रहा, दोनों घर्मो 
के करीब क़रीब एक इज़ार साल के सम्पके में भारत भर के अन्दर हिन्दुओं 
और मुसलमानों में किस तरह का सम्बन्ध रहा । शिल्प, विज्ञान, शिक्षा, 
चित्रकला, कृषि, व्यापार, उद्योग धन्धों, सुशासन और सम्द्धि की इ्षि से 
भारत ने मुसलमानों के शासन में कहाँ तक उन्नति या अवनति की, 
अँगरेज्ञों के सम्पर्क के समय सभ्यता के विविध अड्डों में भारत की क्‍या 
अवस्था थी, इक्नलिस्तान की उस समय क्या हालत थी, किन कारणों से 


वे और हम २३ 


और किन डयायों द्वारा अंगरेज्ञों का राज भारत में क्रायम हुआ, भारत के 
लिए उसके क्या नतीजे हुए और भविष्य सें उससे छुटकारा पाने की किस 
तरह आशा की जा सकती है । 


वे ओर हम 

«७ वीं सदी का इंगलिस्तान 

वास्तव में भारत और इज्ञलिस्तान का सम्पके दो अलग अजल्ञग सम्य- 
ताश्रों और अल्लण अलग आदर्शों का एक वूसरे से टकराना था । इसलिए 
और बातों से पहले हम उस समय के इज्लिस्तान की हालत का, जब कि 
हिन्दोस्तान और इड्जलिस्तान का पहलो बार सम्पर्क हुआ, संक्षिप्त बथान दे 
देना चाहते हैं । 

१६ दीं और १७ वीं सदी के इंगलिस्तान की हालत को. बयान करते 
हुए प्रसिछ इतिहासज्ञ ड्रेपर लिखता हैं-- 

“किसानों की फोपडियाँ तरसलों और छुड्डियों की बनी हुईं 
होती थीं जिनके ऊपर गारा फेर ढिया ज्ञाता था। घर में आग 
घास जला कर तेयार की जाती थी और घछुऐ के निकलने के लिए 
कोई जगह न होती थी । जिस तरह का सामान उस समय के 
एक अंगरेज़ किसान के घर में होता था, और जिस तरह से बह 
ज़िन्दगी बसर करता था, उससे मालूम होता था कि गाँव के 
पास नदी के किनारे जो ऊदबिलाबव मेहनत से माँद बना कर 


पुस्तक अवश 


रहता था, उस ऊद्विल्ञाव की हारूत में और उस किसान की 
हालत में ज़्यादा फ़रक म था। सड़कों पर डाकू फिरते रहते थे, 
नवियों पर समुद्दी खुट्रे और लोगों के कपड़ों और बिस्तरों मे 
जुएँ। आम वौर पर लोगों की ख़्राक होती थी--मठर, उड़द, 
जड़े और दरण्तों की छाले | कोई ऐसा घन्धा न था, न कोई 
तिजारत थी जिससे बारिश न होने की सूरत में किसान दुष्काल 
से बच सके | मौसम की सख्ती से बचने का मलुष्यों के पास 
बिल्कुल कोई उपाय व था । आवादी बहुत कम थी, और महा- 
मारी और अन्न के अभ्राव से और घटती रहती थी | शहर के 
लोगों की हालत भी गाँव के लोगों से कुछ अच्छी न थी | शहर 
वालों का बिच्ौना झुस का एक बेला होता था और तकिये की 
जगह लकड़ी का पुक गोल हुकड़ा । जो शहर घाले स़ुशहाल होते 
थे वे चमड़े के कपड़े पहनते थे, जो गरीब होने थे थे अपने हाथ 
और पैरों पर पच्राल की पूलियाँ लपेट कर अपने को सरदी से बचाते 
थे।>< >< »< जिन शहरों में शीशे को या नैल पत्र की कोई खिड़की 
तक मन होती थो, वहाँ किसी तरह के कारीगर के लिए फहाँ 
गुज्ञाइश थो। कहीं कोई कारख़ाना न था, जिसमें कोई कारशीगर 
आराम से बैठ सके । ग़रीबों के लिए कोई वैद्य न था 2 )< ३< 
सफ़ाईं का कही कोई इन्तज़ाम था ही नहीं ।” 

आगे चल्न कर उस समय के यूरोप के सदाचार को बयान करते 
लिखता है--- 


“जिस तेज्ञी के साथ गरमी की बीमारी उन दिनों तमाम 


के ओर हम 


यूरोप में फेली, उससे इस जात का साफ़ पता चलता है कि लोगों 
में दुराचार कितने स्यंकर रूप में फैदा हुआ था। यदि हम उस 
समय के लेखकों पर विश्वास करें तो विवाहित यथा अविवाहिल, 
ईसाई पादरी या मासूली गृहस्थ, पोप लियो दसवें से लेकर गछीं 
के भिखमंगे तक--कोई वर्ग ऐेसा न था जो इस रोग से बचा रहा 
हो ।>€ 2८ >८इंगल्विस्तान की आबादी पचास लाख से सी कम 
थी ।>< » >»क्िसान अपनी ज़मीन का सासिक न होता था । 
ज़मीन झ्र्मीदार की होती थी और किसान केवल उसका भज़दूर 
और चोकीदार होता था । ऐसी हालत में दूसरे देशों की तिजारत 
ने समाज में हत्तचर्त मचानी शुरू की। आबादी इधर से उधर 
आने जाने लगी ! दूसरे देशों से तिजारत करने के लिए कम्पनियाँ 
बनाई गईं | ये प्रफ्वाह्लें था ख़बरें सुन कर कि दूसरे देशों में 
चाकर जल्‍दी से ख़ब धन कमाया जा सकता है, लोगों के दिमाग 
फिरने लगे» >< ><सारी अंगरेज्ञ कॉम इतनी बेपढ़ी थी कि 
पालिसेण्ट के बहुत से हाउस श्रॉफ़ लॉडस के मेम्बर तक न लिख 
सकते थे और व पढ़ सकते थे>< 2९ >< ईसाई पादरियों मे भयंकर 
दुराचार फैला हुआ था। खुले तौर पर कहा जाता था कि 
इंगलिस्तान में एक लाख आरते ऐसी हैं, जिन्हें पादरियों ने 
ख़राब कर रक्‍खा है।:< >€ >< कोई पादरी यदि बुरे से बुरा भी 
जुर्म करता था तो' उसे औवल थोडा सा जुरमाना देना पढ़ता था । 
मजुष्य हत्या के लिए पादरियों को केवल छैे शिक्षिग आठ पेन्स 
( करीब पाँच रूपए ) जुर्माना देना पड़ता था ।>< >< »< सनच्नहवीं 


पुस्तक प्रवश 


सदी के अन्त में सन्‍दन का शहर गन्दा था, मकान भद्दे बने दुए्‌ 
थे और सफ़ाई का कोई इन्तजाम ने था ! २८ 2८ » जंगली जानवर 
हर जगह फिरते भरे ।/८ »< » बरसात में सडक इतनी ख़राब हो 
जाती थीं कि उन पर से चलना भमुशकिल था ।2< >< » देहात्त में 
अकपर जब लोग रास्ता भूल जाते थे तो उन्हें रात राव भर बाहर 
इगढ़ी हवा में रहना पडता था । खास ख़ास नगरों के बीच में भी 
कहीं कही सड़कों का पता ने होता था, जिसकी धजह से पहिये- 
दार गाड़ियों का चल सकना इतता कठिन था कि लोग ज़्यादातर 
लद्दू टहुओं के पात्ानों में दाएँ और बाएँ असबाब के साथ साथ 
और असबाब की नरह लद॒कर एक जगह से दूसरी जगह आते 
जाते थे ।.८ > > सब्रहवी सदी के अन्त में जाकर तेज़ मे तेज़ 
गाडी दिन भर सें ठोस मील से प्यास भील तक चजल्ञ' सकती थी 
ओर वह “उड़ने बालो साड़ी” कहलाती थी।>८ ८ >टाइन 
नदी के खोत पर जो क्ोग रहते थे वे असरीका के आदिमवासियों 
से कम जंगली न थे। उनकी ख्लियाँ आधी मंगी बंगली गाने 
गाती फिरती थी, और पुरुष अपनी कठार घुमाते हुए लड़ाइयों के 
नाच नाचते थे ।:< :< «जब कि युरुषों ही की यह हालत थी 
कि उनमें से बहुत थोड़े टीक ठीक लिखना जानते थे तो यह सोचा 
जा सकता है कि स्तियाँ कितनी अनपद रही होंगी ।9८ »< 3८ 
समाज की व्यवस्था मे जिले इम सदाचार कहते हैं उसका कही 
पता ने था। 2< >< 2: पति अपनी पद्ची को कोडों से पीदता था 
» >< » अपराधियों को टिकटिकी से बाघ कर पत्थर मार मार 


वे और हम 


कर मार डाला जाता था | औरतों की टाँगों को सरे बाज़ार 
शिकल्षों में कल कर छोड दिया जाता था 7९ » >< ज्ञोगों के 
दिल अत्यन्त सख्त हो गए थे ९ +८ «गाँव के लोगों के मकान 
मोपडे होते थे जिन पर फूस छाथा हुआ होता था। «< >< »< 
लन्‍्दन से मफान अधिकतर लकड़ी और पक़ासवर के होते थे, 
गलियाँ इतनी गन्दी होती थीं कि बयान नहीं किया जा सकता । 
शाम होने के बाद डर के सारे कोई अपने धर से न निकलता 
था, क्योंकि जो चाहे अपने ऊपर के कसरे से खिड़की खोल कर 
चेखदके गनन्‍दा पानी नीचे फेंक देता था ।» > > लन्दन की 
गलियों में लाक्षदेनों का कहीं मिशान न था । उच्च शेणी के कोगों 
में सदाचार की आमतौर पर यह हालत थी कि उनमें थदि कोई 
भी मुख्य सरता था तो लोग यही समकते थ्रे कि किसो ने ज़हर 
देकर मार डाला >< » *<सारे देश पर दुराचार की एक बाद 
आई हुईं थी ।” 

विचार स्वातंत्र के विषय में ड्रेपर लिखता है--- 

आक्सफ़ोर्ड की विद्यापीठ ने थह् आज्ञा दे दी कि बकेनन, 
मिलटन और बेक्सटर की राजनेतिक पुस्तक स्कूलों के ऑॉगनों में 
खुले जला दी जायें | ९ »८ > राजनैतिक था धामिक अपराधों 
के बदले में जिस तरह की सख्त सज़ाएँ दो जावी थी उन पर 
विश्वास होना कठिन है। लन्दन में टेग्स नदी के पुराने हूटे हुए 
पुक्ष पर इस तरह के अपराधियों के डरावने सिर काट कर लटका 
दिए जाते थे, इसलिए कि उस सयहुर दृश्य को देख कर जन 


पुस्तक श्रयश 


सामाम्य क़ानून के विरुद्ध जाने से हके रहें। उस समय की बदा- 
श्ता का अन्दाज्ञा उस णुक करामूत से कगाया जा सकता है, को 
मर मई सत्‌ १६८४ को स्कॉटलैशड की पालिसेशट ने पास किया । 
कानून यह था कि जो कोई मजुप्य सिवाय बादशाह की सम्प्रदाय 
के दूसरी किसी ईसाई सम्पदाय के गिरजे भें जाकर उपदेश देगा 
या उपदेश सुनेगा, उसे मौत की सज्ञा दी जायगी, और उसका 
माल असबाब ज़ब्त कर सिया जायगा। इस बात के काफ़ी से 
ज़्यादा सुबृत हमारे पास सौजूद हैं कि इस तरह के निन्‍दनीय 
भाव केवल कानूनों के अछसो मे डी बन्द न रह जाते थे | 2८ >< 2९ 
स्कॉटलेण्ड में कवेनेण्टर ( एक ईसाई सस्मदाय ) लोगों के घुटयों 
को शिकज्लों के अन्दर कुचल कर तोड़ दिया जाता था और के 
इाख से पड़े चिल्लाते रहते थे; ख्रिथों को क्षकड़ियों से बाँच कर 
समुद्ष के किनारे रेत पर छोड़ दिया जाता था और धीरे घीरे 
बढती हुई लहरें उन्हें बहा ले जाती थीं, केवल इस अपशध से 
कि वे सरकार के बताए हुए गिरजे से जाने से इनकार करती थीं, 
या उनके गाक्षों को दाग़ कर उन्‍हें जहाज़ों में बन्द करके ज़बर- 
दस्ती गुल्ताम बनाकर अमरीका मेज दिया जाता था 9< >८ 3९ 
राजकुल की ख्िर्या यहाँ तक फि स्वयं इजद्धलिस्तान की सलका तक 
सियोचित दुयाभाव और मामूली मनुष्यत्व तक को भूल कर 
गुल्मामों के इस ऋयष-विक्रय के वारकीय व्यापार मे हिस्सा लेती 
थी »< *< » ।?& 
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वे और हस रश्द 


उस समय के भारत से तुलना 

ऊपर के लम्बे बयान से उस झसाने के इक़लिस्तान के गावों और 
शहरों की हालत, मकानों, सड़कों, रहत सहन, धन्धों, कचह रियों, धामिक 
विचारों, शिक्षा और सदाचार इत्त्यादि का पूरा पूत्त पता चलता है | हमें यह 
भी थाद रखना चाहिए कि यह वह जमाना था, जब कि हिन्दोस्तान सें 
कंबीर और दादू के उदार धामिक विद्ञार, अकबर का विश्वप्रेस, जहाँगीर का 
न्‍्यायशासन, शाहनहाँ के समय की खुशहाली और झआरचर्यअनक कलाकौशल 
संखार भर के यात्रियों को चकाचोध कर रहे थे, जब कि भारत में दरजनों 
अगर सुन्दर से सुन्दर इमारतों से सुल॒ज्गित और अत्यन्त घने बसे हुए थे, 
जब कि दिल्‍ली और आगरे के किले और ताजमहल जैसी इमारतें बन 
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३० पुस्तक प्रवेश 


चुकी थीं, और जब कि औरजज़ेब तक के शासनकाल में देश के पूरब से 
प्ष्छिस और दक्खिन से उत्तर तक प्रजा में चारों ओर अलौकिक सुख 
, समबद्धि और सुशासन दिखाई देता था ! निस्सनन्‍्देह सज़हब के मास पर 
इज्ञलिस्तान के अन्दर जिन भयकूर अत्याचारों का ऊपर ज़िक आया है, 
उनके सामने औरज्ञज़ेश को घामिक सड्डीण॑ता भी उदारता थी । यही हालत 
उस समय शेष अधिकांश यूरोप की थी | हमें थरह भी याद रखना चाहिए 
कि इद्नलिस्तान की यह हालत १८ यीं सदी के शुरू तक बनी रही ! इसी 
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डँ 
बढ ८ त् 
बयान से यह भी साफ लिखा है कि किस त हिल्ोस्तान, जमे डुशों 
>>] ् कर 


जज ज्त 


ओर किस तरह ईस्ट इशिडया कम्पनी जैसी कम्पनियाँ बनीं । 


वास्तव से इड़कछिस्तान के पिछले इतिहास में कभी कोई इस तरह की 
सम्यता का ज़माना न गुज्ञरश था, जिस तरह की सभ्यता भारत में हज़ारों 
लाल पहले से चली आती थी, और लिसका हम आगे चलकर थोड़ा बहुत 
जि करेंगे । 


इंगलिस्तान को सभ्य बनाते की कोशिशें 






ऐतिहासिक ज़स्तने में सबसे पहले हज़रत ईसा के जन्‍म के आस पास 
ईरान की मशहूर मित्री सम्प्रदाथ के मचारकों ने इंगलिस्तान पहुँच कर वहाँ 
के अछ सभ्य बाशिन्दों को सम्य बनाने और उनमें पाप पुण्य था चर्स 
अधर्म के विचार पेदा करने की कोशेश की । एक बार मित्री सम्पदाय का, 














जीन “>> 
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३२ पुस्तक भ्वश 


बिसने रोमन लोगों में सब से पहले पाप पुण्य के विचार पेदा किये, 
इंगलिस्तान भर में ख़ूब ज़ोर रहा । इंगल्िस्तान के अनेक हिस्सों में वेदिक 
देवता मित्र के सब्दिर क्रायम हुए, जिनके हूटे हुए अवशेष अभी तक अजायब 
घरों में मौजद हैं । किन्तु आने जाने की असुचिधाओं और इंगकिस्तान को 
बहुत अधिक असमभ्य अवस्था के कारण यह असर देर तक न झहर सका । 

इसके बाद से रोमन लोगों ने इंगलिस्तान के बाशिन्दों को सम्य बनाने 
की कोशिश की । चार सौ साध तक इंगल्विस्तान पर रोम वालों की हुकूमत 
रही, किन्तु इंगलिस्तान रोमन साम्राज्य के बिलकुल पुक दूर के किमारे 
पर पडता था और इन चार सौ साल के अन्दु/ सबसे बड़ा उपयोग जो 
सेम के शासकों ने इंगक्तिस्तान का किया, या जो वह कर सके वह यही था 
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व और हस झ््डु 


क्र जि 


कि हंगलिस्तान से हज़ारों जवान लड़कों भौर सडकियों को हर साख 
पकड़ पकड़ कर अपने साज्नाज्य के दूसरे हिस्सों में लेजाकर गुलाम बना कर 
बेचते रहे ! एक ऊसाना था जब कि शोेमन साम्राज्य भर में किसी वेश के 
गुल्षामों की इतनी साँग व थी जितनी विटिश ग़लामों की । 


सभ्यता था संस्कृति की तीसरी लद्दर जो ऐतिहासिक समय के अन्दर 
इंगलिस्तान के किनारों से जाकर कराई इंसा की सातवी सदी में इंगलिस्तान 
निवासियों का ईसाई चर्म स्वीकार करना था। किन्तु ईसाई घर से भी 
अपनी अनुत्नत अवस्था के कारण इंगलिस्तान निवासियों ने सिवाय भ्दे 
भद्दे भूढ विश्वासों, प्रतिमा पूजा, साम्मदायिक पक्षपात और कलह के उस 
समय और कृछ न सीखा | 


इसके बाद यूरोप म्रें अरबों का समय आया। आधे यूरोप के ऊपर अरबों 
का साझ्राज्य क्राथम हो गया। सभ्यता, विज्ञान, शिक्षा, कल्मा कौशल ओर 
समझडछि की दृष्टि से यूरोप ने कभी उससे पहले इसने अच्छे द्विन न देखे थे | 
इंगलिस्तान कई कारणों से इस अरव साह्राज्य से बाहर रहा । किन्तु यूरोप 
के बड़े से बड़े विद्यालय अरब प्रोफ़ेसरों से भरे हुए थे और अरबी ही सारे 
यूरोप की सब्वोध्च शिक्षा का माध्यम थी ! ईसा की दसवीं और ग्यारहवीं 
सदियों में इंगलिस्तान का कोई मलुष्य उस खमय नक शिक्षित न माना 
जा सकता था जब तक कि वह अरबी भाषा से अच्छी तरह परिचित न हो । 
किन्तु थोड़े दिनों के अन्दर ही यूरोप की संकी्ण धामिक प्रवृक्तियों मे अरबों 
के इस असर का भी ख़ात्सा कर दिया ! इसके बाद जो करीब एक हज़ार 


खाल का समय सम्राम यूरोप में अंधकार थुग (097४ (65) के नाम से 
डर 


३४ पुरुतक अवेश 


मशहूर है उसमें कम्म से कम ४०० साल तक इंगलिस्तान और देशों से भरी 
अधिक गहरे अंधेरे में डूबा रहा । 


सारांश यह कि पाप पुण्य, या धर्म अधर्स के इस तरह के नैतिक 
आदर्श जी आचीन वैदिक मंत, बौद्ध मत, जैन मत इत्यादि के कारण 
आरत में हज़ारों साल से स्थिर हो चुके थे और जो हर भारतवासी की पैनूक 
सानसिक सम्पत्ति थे, उस समय तक कभी भी इंगलिस्तान में स्थिर होने 
न पाये थे । 

इसके अलावा १८ वीं सदी के शुरू तक इंगलिस्ताव के जन सांसान्य न 
केवल भयंकर दरिद्वता ही में डूब हुए थे, वरन्‌ थोड़े से रईसों और ज्ञमी- 
दारों को छोड़कर ४० फ़ीसदी इंगलिस्तान निवासियों की हालत अनेक 
बातों में ज़रखरीद गुलामों की हालत से बेहतर न थी। जिस पालिमेण्टरी 
शासन पछति की इतनी अधिक डीग हाँकी जाती है, उसका जन्म भी इस 
आपसी कलह और द्ेष ही में हुआ था, जिसके लिये सुसम्य, सुसंगठित, 
खुशहाल भारत में कभी कोई गुज्लाइश ही न थी | सुसंगठित आम-पंचायतों 
के रूप में ग्रामवासियों के सच्चे स्वराज्य या आमतन्त्र का इंगलिस्तान 
निवासियों को कभी अनुसान तक न हो सकता था । न शजा और अज्ञा 
के बीच वह सुन्दर धामिक सम्बन्ध वहाँ कभी क़ायम हो पाया था जो, 
हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनों के शासनकाल में भारत में कम से कम दो' 
हज़ार साल से ऊपर तक क़ायम रहा । इन सब बातों को हम आगे चल 
कर अधिक विस्तार के साथ बयान करेंगे ! 


सच थह है कि इस तरह के नैतिक आदर्श केवल सदियों के सुसम्य 


के और हम ३३% 


जीवन द्वारा ही पैदा हो सकते हैं और इंसलिल्तान निवासियों को इस तरह 
के सुसभ्य जीवन का कसी भी सौभाग्य प्राप्त न हुआ था ! 
इंगछिस्तान और भारत की टक्कर 

सत्रहवीं सदी के शुरू में इस तरह की पुक क़ौम के साथ भारत जैसे 
आचीन देश का पहली बार सम्पर्क हुआ । क़रीब सो सात्ष तक वे केवल 
यहाँ थोड़ा बहुत व्यापार कर धन कमाते रहे । अठारहरदी सदो के शुरू में 
औरंगज़ेब को झुत्यु के बाद सुशल साञ्राज्य को संहति में फ़रक पढ़ा। सो 
साल के अन्दर इन विदेशियों की लालसा और आजा बेहद बढ़ चुकी 
थी । ल्याय अन्याय या ईमानदारी बेईमानी का कोई सवाल उस समय 
उनकी आकांच्ाओं और उनकी पूर्ति के उपायों से बाघा डालने वाला न 
था । विज्ञारवी कोदियों के बहाते इन लोगों ने फ़िलेबन्दी शुरू को । उदार 
आरतीय नरेशों ने इसकी ठविक भी परवा न की । देश में व्यापार की उन्हें 
खुली इजाज़त और अनेक सुविधाएँ दी ही जा चुकी थीं। विदेशियों का 
बल बढ़ता गया। भारतीय व्यापार से उचित और अमुचित्त तरीक़ों से 
उन्होंने बेहद घन कप्ताना शुरू किया । घन से फ़ौजं २क्खी गड । फ्ौजों की 
मदद से उन्होंने सह्आरास और बंगाल ये भारतीय नरंशों के आपसी मागढ़ीं 
में कभी एक का और कभी दूसरे का पक्ष लेना शुरू किया । इस कूटनीति 
और इन साज़िशों द्वारा विदेशियों का बल और बढता चला गया ! दिल्ली 
साम्राज्य की निर्बल्षतः के कारण कोई केन्द्रीय शक्ति इस समश्त स्थिति को 
समफने और उसका उपाय कर सकने वाली बाकी न रह गईं थी । भारतीय 
नरेशों को एक दूसरे से लाकर इलाके पर इलाका विदेशियों के शासन में 
आता गया । अब हम कुछ अंगरेज़ इतिहास लेखकों ही के विचार इस 
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श्य में दे देवा चाहते है कि मोटे तौर पर क्विच किन उपायों से उस 
धीरे घीरे अगरेज़ों ने भारत भें एक इतना बच्य साम्राज्य क़ाथम कर, 
र इस देश के समृद्ध और लहतलहाते हुए जीवन का अन्त कर दिया 
गरेज़ी राज क्रायम होने के तरीके 

एक यूरोफ्यिन विद्वान लिखता है -- 

“पकिसी भारतीय सन्त ने अपने देश के अन्दर यूरोपनिवासियों 
की तुलना दीमकों के साथ की है । आरम्भ में दीसमकों की कियाएँ 
था तो अंधेरे में ज़मीन के नीचे से शुरू होती है या कम से कम 
दिखाई नहीं देती । कित्तु इन दीसकों का लक्ष्य निश्चित होता 
है और वे चुपचाप और अज्ञात उस लक्ष्य को पूरा करने सें लगी 
रहती हैं । बन के हरे कुत्तों को नष्ट कर डालती हैं और उन्हें 
भीतर ही भीतर खाकर उनके खोखल्े तत्ों में अपनी इमारतें खड़ी 
कर लेती हैं, उन इमारतों तक पास की और दूर की कड़ी मिट्टी 
की बामियों से आने जाने के लिए वे अनेक गुप्त रास्ते बना लेती 
है। जहाँ पहले दूर तक फैले हुए देवदार के वृत्त लहलहते थे वहाँ 
बामियाँ ही बामियाँ दिखाई देने लगती हैं। ये दीसके हर चीज़ 
पर धावा करती हैं, हर चीज़ को खा जाती हैं, भीतर ही भीतर 
जडों को खोद डालती हैं, खोखला कर देती हैं और सब वीरान 
कर डालती हैं। इस उपमसा पर हस अधिक गये नहीं कर सकते, 
थद्यपि उपभा एक दरजे तक फबती हुई है । ८ 2८ »< किन्त कुछ 
हो, इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि भारतवर्ष के साथ 
हमारे शुरू के सम्बस्ध में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जिनको याद 
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करके कोई भी सदाचार को समभने वाह्ना महुप्य छाँप उठेगा 
और कोई भी लखा ईसाई जिसका घृणा के साथ निषेध किए 
बिना नहीं रह सकता !”!& 

शक और अंगरेज़ विद्वान लिखता है-- 

“कम्पनी ने बंगाल का राज यथा अरकाट का राज यथा दूसरे 
किसी भी प्रान्त का राज और किन उपायों से ग्राप्त किया, सिवाय 
कूठी क़लसमें खाने और जालसाज़ियाँ करने के ? 
विलियम हॉविट मासक एक अंगरेज्ञ छ्लिखता है--- 

“(जिस तरीके से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हिन्दोस्तान पर 
कछ्ज़ा किया उससे अधिक वीभत्स और इंसाई सिद्धान्तों के विरुद्ध 
किसी दूसरे तरीके की कल्पना तक नहीं की जा सकती । :< 2€ »€ 
यदि कोई कुटिल से कुटिल तरीक़ा हो सकता था--ज्िसमें नीच 
से नीच अन्याय की कोशिशों पर न्याय का बढिया झुक्लम्मा फेरने 
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की कोशिश की गई हो--नदि कोई तरीक़ा अधिक से अधिक 
निषुर, ऋर, गर्वयुक्त और दयाशून्य दो सकता था, तो वह तरीका 
है जिससे भारतवर्ष की अनेक देशी स्थिा्षतों का शासन देशी 
राजाओं के हाथों से छीन छीव कर बविटिश सत्ता के चंगुल से 
इकट्ठा कर विया गय्या है .< >< ,<जब कभी हम दूसरी क़ौमों के 
सामने अंगरेज़ क्रीम की सच्चाई ओर इंमानदारी का ज्िक करते है 
तो वे भारत की ओर इशारा करछे ख़ूब हिक़ारत के साथ हसारा 
मज़ाक़ उड़ा सकते हैं! 2८ 2८ »< जिस तरीक़े पर चल कर, 
लगावार सी साल ले ऊपर तक, देशी गजाओं से उनके इलाफ़े 
बीने जाते रहे, और बह भी न्याय और ओचित्य की पविश्नतम 
आड़ से, उस वरीक़े से बढ़ कर दूसरों को अन्त्रणा पहुँचाने का 
तरीका राणबैतिक या घा्िक किसी मैदान में किसी भी जालिस 
हुकूमत ने कभी पहले ईजाद मे किया था; संसार में उसके 
मुकाबले की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती ।?& 


ल्‍श्ए 
है ह। 
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सर के विचार 

प्रसिद्ध अगरेज्ञ वत्ववेचा हरचर् स्पेन्सर पिछले क़रीब सो साक् के। 
इथा कस्पनी के भारतीय शासन का सन्‌ १८४९१ में सिंहावल्लोकन क 
लिखता है--- 

“पछुली सर्दी में भारत में रहने वाले अंगरेज्, जिन्हें कक ने 
आारत में शिकार की ग़रज़ से जाने वाले फ़सली परिन्दे! बतलाया 
है, अपने मुकाबले के पेरू और मेक्सिको निवासी थूरोपियनों 
से कुछ ही कम ज़ालिम साबित हुए । कठेपना कीजिए कि उनके 
कृत्य कितने कल्ुषित रहे होंगे, जब कि कम्पनी के डाइरेक्टरों सके 
ने यह स्वीकार किया कि भारत के आल्तरिक व्याएर में को 
बड़ी बडी पूँजियां कमाई गए हैं थे इतने ज़वरदस्त अन्यायों 
ओर अत्याचारों द्वारा प्राप्त की गई हैं, जिनसे बढ कर अन्याय 
और अत्याचार कभी किसी देश या किसी ज़माने में भी सुनने 
में नहीं आए । अनुमान कीलिए फि चन्खीटॉर्ट नें समाज की 
जिस दशा को बयान किया है वह कितनी बीभत्स रही होगी, जब 
कि बन्‍्सीटॉट्ट हमे बतलाता है कि अंगरेज़ भारतवासियों को विवश 
करके जिस भाव चाहते थे, उनसे माल ख़रीदते थे और जिस 
भाव चाहते थे उनके हाथ बेचते थे, और जो कोई इनकार कश्ता 
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& जिन्‍्हों ने वहा के लाखो आदिमनिबासियों को अंग भंग का 
र उनका शिकार खेल खेल कर उन्हें निमूंल कर दिया--लेखक । 
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था उसे बेत था क्रेदख़ाने की सज़ा देते थे । विचार कीजिए कि 
डस समग्र देश की क्या हालत रही होगी जब कि अपनी किसी 
यात्रा को बयान करते हुए वारन हेस्टिग्स खिखता है कि, हमारे 
पहुँचते ही लोग अधिकाँश छोटे कस्बों और सरायों को बोड' 
छोड कर भाग आते थे। इन अंगरेज्ञ अधिकारियों की निरिचित 
नीति ही उस समय यह थी कि बिना किसी कारण के देशवासियों 
के साथ दंगा की जावे । देशी नगेशों को घोखा दे देकर उन्हें एक 
दूसरे से लड़ा दिया गया ; पहले उनमे से किसी एक को डसके 
विपक्षी के विरुद्ध मदद दी गई, और फिर किसी न किसी 
टुब्येवहार का बहाना लेकर उसी को तख़्त से उत्तर दिया गया | 
इस सरकारी भेडियों को किसी न किसी गेंदले नाले का बहाना 
सदा मिल जाता था ! जिन मातहत सरदारों के पास इस तरह के 
इलाके होते थे, जिन पर इन लोगों के दाँत होते थे, उनसे बडी 
बडी अन्लुचित रक़से बतौर ख़िराज के लेकर उन्हें निधन कर दिया 
जाता था, और अन्त में जब वे इन माँगों को पूरा करने के 
नाक़ाबिल् हो जाते थे तो इसी सड्भीन जुर्म के दृश्ड रूप उन्हें 
गही से उतार दिया जाता था । यहाँ तक कि हमारे समय (१८९१) 
में भी उसी तरह के जुक्म जारो हैं।आज दिन तक नमक का 
कष्टकर ठेका और लगान की वही निर्दंय प्रथा जारी है, जो कि 
ग़रोब रथ्यत से ज़मीन की क्रीब करीब आधी पेदायार चूस लेती 
है। आज दिन तक भो वह धूत॑तापूर्ण स्वेच्छाशासन जारी है, जो 
देश को पराधीन बनाए रखने और उस पराधीनता को बढ़ाने के 
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लिए देशी सिपाहियों का ही बतौर साधनों के उपयोग करता है । 
इसी स्वेच्छाशासन के नीचे अभी चहुत खाल बढ़ीं गुज़रे कि 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों की एक पूरी रेजिसेण्ट को इसल्षिए जान 
बूकछ कर कत्ल कर डाला गया, क्योंकि उस रेजिमेण्ट के सिपाहियों 
ने कोर पहरने के कपड़ों के कूच करने से इनकार कर दिया था। 
आज़ दिन तक पुलिस के कर्मचारी धनवान लफकेोें के साथ मिल 
कर गरीबों से ज़बरदसरती घन एऐंठने के लिए सारी कानूनी मशीन 
को कास में लाते हैं । आज़ के दिन तक साहब त्लोग हाथियों पर 
बैठ कर निर्धन किसानों की खड़ी फ़सल्मों में से जाते हैं ओर गाँच 
के लोगों से बिना क्वीमत दिए रसद वसूल करने हैं । आज के 
दिन तक यह एक आम वात है कि दूर के घामों मे रहने वाले 
लोग किसो यूरोपियन की शकल देखते ही क्षद्वल में भाग 
जाने हैं ।?% 
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कस्पनी के पाप 

एक और अंगरेज़ लेखक डॉक्टर रसल लिखता हैं-- 

ईस्ट इणिडिया कम्पनी के भारतीय शाखन को आरम्भ से 
ही बड़े बड़े पापों ने कल्ुपित कर रक्‍खा था, » >< :< लगातार 
अनेक पीढियों तक बड़े से बड़े सिविल्ल और फौजी अफ़सरों से 
लेकर छोटे से छोटे कर्मचारियों तक, कम्पनी के सुलाज़िमों का 
एक मात्र महाद लक्ष्य और उद्देश यह रहता था कि जितनी जल्‍दी 
हो सके और जितनी बड़ी से बड़ी पूँजी हो सके, इस देश से 
निचोड ली जाय और फिर अपना सतलब पूरा करते ही सदा के 
लिए इस देश को छोड़ दिया जाय । >< ५८ >"यह बात बिलकुल 
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वे और हम च्दे 


सच्चाई के साथ कहीं गई है कि >< >: >८ पराजित अजा को अपने 

बुरे से छुरे और अश्याश् से अय्याश देशी नरेशों के बढ़े से बड़े 

ज्ुल्म इतने घातक मालूस न होते थे जितने कम्पनी के छोटे से 

छोटे जुल्म ।& 
पुस्तक का सार 

इससे अधिक अंगरेज़ विद्वानों की राय इस विषय में देने की ज़रूरत 
नहीं है। सन्‌ १७४७ से १८४७ तक सौ साल के कम्पनी के शासन में 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों का अपने देश और देशवासियों के ख़िलाफ़ 
जाँविसारी के साथ विदेशी अफ्रसरों की फ़रमाबरदारी करना, हिन्दोस्तानी 
नरेशों का अंगरेज्ञों के साथ सन्धियों की शर्तों को ईमानदारी से निबाहना, 
अंगरेज्ञों का बार बार जान वृरू कर अपनी सन्धियों और वादों को तोडना, 
देशी रियासतों के यूरोपियन नौकरों का पद पद पर अपने साज्लिकों के साथ 
'विश्वासधात करना, अंगरेज्ञ रज़िडेण्ठा का देशी दरबारों में रह कर वहाँ फूट 
इक्षवाना, रिशयतें देमा, गुप्त साज़िश करना, हत्याएँ कराना और जाल 
साज़ियाँ करना, देशी नरेशों का कम्पनी के साथ 'सन्धि' और 'मिन्रता' के 
जाल में एक बार फँस कर उससे बिना अपना मान और सर्वस्व दिए बाहर 
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अल 


8 पुस्तक प्रवश' 


न विकल सकता, ईस्ट इंशिडया कस्पती का अपनी निर्धारित नीति के 
अघुसार भारत की मराचीन आम पद्मायतों, शिक्षा अणाली, हज़ारों और 
लाखों पाउशालाओं, और हज़ारों साल के उच्चत उद्योग चन्चों का नाश कर 
डालना, और इन सब के बतीजे में भारत का सौ सवा सौ साल के अन्दर 
संसार के सब से अधिक अबल, उच्धत तथा खुशहाल देशों की पंक्ति से 
निकल्न कर सब से अधिक निर्बल, अवनत और दुरिद्व देशों की पंक्ति तक 
पहुँचा दिया जागा--इस सब की अत्यन्त हुखकर कहानी इस पुरुतक के 
विविध अध्याओं में बयान की जाथगी । 


कक 
पुराने हमले 
आंगरेज्ञों से पहले के हमले 
भारत में अंगरेज़ी शज के इतिहास को ठीक ठीक समभने के लिए 
ज़रूरी है कि उससे दीक पहले की भारत की हालत, यानी सुग़ल सखान्राज्य के 
खमय की हालत का पुश चित्र हसाते सासने हो । किन्तु झुराल साम्राब्य के 


समथ की हालत को बयाच करने से पहले आदि काल से लेकर मुसलसानों 
के हमले के समय तक भारत' पर जितने और 'बिदेशी हमले समय समय पर 


हुए हैं उत सब पर भी हम एक सरसरी नज़र डालना ज़रूरी समझते हैं। 
साथ दी हम थह भी दिखाना चाहेंगे कि इस तरद्द के हमले यूरोप के विविध 
देशों पर भी हुए थे या नहीं, और थदि हुए थे तो भारत के मुक़ाबले में 
यूरोपियन देशों ने उनका कहाँ तक सफलता के साथ सामना किया । हमारे 


पुराने हमल 8३ 


इस संक्षिप्त बथान से पाठकों को सालूम हो जायगा कि इस तरह के हमसे 
भारत पर अन्य देशों की निस्बत अधिक नहीं हुए और न उन्हें भारत से 
अधिक सफलता ही आप्त हुईं । इन हसलों के समय अपनी रक्षा न कर 
सकते के स्थान पर भारत ने ऐसे अवसरों पर यूरोपियन देशों के झ्ुकाबस्षे में 
कही अधिक सफलता के साथ अपनी रचा की और अक्णर अपने हमला 
करने वालों पर भोतिक और नैतिक दोनों तरह से विजय आप की । 
आया का हमला 

भारत के ऊपर सब से पहला विदेशी हमला आर्य जाति का हमला 
बताया जाता हैं, जिसका समय यूरोपीय विद्वानों के अनुसार ईसा से क़रीब 
२,४०० साल पहले# था । 

समरत इतिहास लेखक इस वात को स्वीकार करने है कि आजकल के 
भारतवासी, ईरानी और यूरोपनिवासी सब उसी आचीन आर्य जाति की 
सन्‍्तान हैं । कहा जाता है कि आज से चार पाँच हज़ार साल पहले या 
कुछ ज़्यादा इन आये जाति के लोगों ने मध्य एशिया के किसी हिस्से से 
निकल निकल कर हिन्दोस्तान, ईराब और तमाम यूरोप को विजय और 
आबाद किया था। इसलिए यदि उसगआचीन आर्य जाति द्वारा विज्ञम 
किया जाना किसी देश के ल्षिए भी ज़िल्लत की चीज्ञ साना जा सकता हैं तो 
वह हिल्दोस्तान के लिए केवल उतनी ही ज़िल्चत की चीज्ञ हो सकता है, 
जितना ईरान, रूस, जरसनी, फ्रान्स, इंगलिश्नान, यूनान, शेम इत्यादि के 
लिए, जिनकी भाषा ओर जिनकी सभ्यता पर प्राचीन आयो की भाषा और 
सम्यता की चेसी ही गहरी छाप पड़ी जैसी भारत में । इतना ही नहीं, बल्कि 


#. 2726 (दशादेलप(४ उसका ता उक्वडण, पणी 4, 9. 097 
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इतिहासक्ल स्वीकार करते है कि जिस आर्य जाति के लोग अपने मध्य 
एशिया के आदि स्थानों ले निकल कर अधिकांश यूरोपियन महाद्वीप के 
ऊपर हज़ारों साल तक अर्धसम्य अवस्था में रहते रहे, उसी जाति के लोगों 
ने भारत में पहुँच कर, यूरोपियन विद्वानों के अनुसार ही, हज़रत ईसा से 
कस से कम्म हज़ारों साल पहले एक विशाल, ऊँची और शानदार सम्बता 
की भींच रकखी । इसकी एक वजह यह भी है कि आायों के आने से पहले 
भी हिन्दोस्तान बिल्कुल असभ्य न था। प्राचीन संस्कृत साहित्य तक में हमे 
भारत के उन आदिमवासियों की सभ्यता की उच्चता के अनेक सबूत मिलते 
है और इस में भी सन्देह नहीं कि कई पहलुओं से उनकी सम्यता नए 
आने वाले आयों की सम्यता से उच्चतर थी । 


भारत को उचर पच्छिमी सोमा 

आया के हमले के बादू भारत के ऊपर जो विदेशी हमले गिनाए जाते 
हैं, उनकी असख्थीयत' को समझने के लिए हमें एक और बात ध्यान से 
रखनी होगी । मध्य एशिया के दक्खिन में अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान 
और उसके आस पास का कुछ प्रदेश ईसा से क़रीब एक हज़ार साल पहले' 
से लेकर औरंजेब की मृत्यु के समय तक हिन्दोस्तान ईरान और उसके 
पच्छिसी देशों के बीच विवाद गत्त भूमि रहा है!। भारत के अनेक हिन्दू और 
मुसलमान सम्राटों ने भारत से बैठ कर सोसतान, हिरात और अफ़गानिस्तान 
पर हुकूमत की है । प्राचीन समय के अनेक ईरानी और यूनानी लेखकों ने 
हिन्दोस्तान की सीमाएँ अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के पच्छिम में 
बयान की हैं और उस समस्त पहाडी ग्रदेश को हिन्दोस्तान ही का अंग 
साना है। आया के हमले के बाद जो अनेक हमले भारत पर गिने जाते हैं 
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उनमे से अधिकांश में भारत का अर्थ यही लिया जाता है। इस तरह उन 
इसका करने वालों को भो, जिन्होंने करी सिन्धु नदी का किनारा नही देखा 
भारत के हमले करने वालों मे शुमार किया जाता है। मसलन' कहा जाता 
है कि ईरान के मशहूर बादशाह दारा के विशाल साम्राज्य में, जिसने ईसा 
से <२२ साल पहले से लेकर ४८६ साल पहले तक शासन किया, उत्तर भारत 
का कुछ भाग भी शामित्न था । किन्तु दाशा के शिक्षालेखों से साफ़ पता 
चलता है कि उसका साम्राज्य कभी सिन्धु नदी से आगे नहीं बढ़ा । 
सिकन्दर से पहल के हमले 

आया के हमसे के बाद से सिकन्दर के हमसे के समय तक भारत के 
ऊपर सिन्धु नदी के इस ओर तक केवल दो हमलों का थोडा बहुत विश्वस्त 
इतिहास मिलता है | इनमे पहला हमला असीरिया की जगत्मसिद्ध सम्राक्षी 
मल्का सेमिरामिस का हैं, जिसने ईसा से क़रीब आठ सौ साल पहले 
बलू चिस्तान को पार कर भारत विजय करने का प्रयल्ल फिया । इस हमले 
की बाबत यूनानी इतिहास लेखक निभ्रारकल लिखता है कि सेमिरामिस 
को अपनी सेना! के केवल बीस बचे हुए आदमियों सद्वितः सिल्धु नदी से 
जान बचा कर भागना पछा | दूसरा हमला ईरान के असिद्ध विजेता कुर का 
था | थह वह कुरु था जिसे अंगरेज़ी मे 'साइरस' लिखा जाता है किस्तु 
जिसका असली ईरानी नास कुरु था और जिसकी शुमार एशिया के बड़े से 
बड़े विजेताओं में को जाती है | कुछ दारा का पितामह और विशाज्न इरानी 
साम्राज्य का संस्थायक माना जाता है । कावुल से लेकर इराक़, शाम, टरकी, 
बैबिलोन, मिश्र और कुछ भाग यूनान का भी इस ईरानी विजेता की 
आधीनता स्वीकार कर चुका था । सेसमिरासिस के बाद कुरे ने भारत पर 
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हमला किया | किन्तु उसे भी केबल सात आद्सियों सहित जान कचा 
कर सिन्धु बंदी से पीछे लौट जाना पडा, और अन्त में किसी भारतवानी 
के बार से ज़र्सी होकर ही उसकी हृत्यु हुई!" 
सिकनद्र का हमला 

इसके बाद ईसा से ३२१६ साल पहले यूनान के जगत असिद्ध विमेता 
सिकन्दर के भारत पर हमले का समय आता है । पच्छिसी यूरोप से लेकर 
अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक कोई मुल्क इस अलोकिक विजेता की 
सेना के सामने ने व्हर सका । उत्तर-पब्छिम की ओर ये थाकर सिकनदर ने 
अपनी सेना सहित सिन्धु और केज्षम त्दियों को पार किया । सिकन्दर को 
पूरी उस्मीद थी कि वह उत्तर भारत के हरे भरे सेदानों को अपने विशाल 
साम्राज्य में मिला कर भारतीय महाद्वीए को पार कर पूर्वीय सागर तक जा 
पहुँचेगा ! भारत की राजनैतिक हालत भी उस समय सिकन्दर के सौभाग्य से 
काफी बिगड़ी हुईं थी, सरइद के ऊपर झेलम के उस पार तत्तशित्ता के राजा 
और इस पार पञ्माव के राजा पौरव मे, जिसे यूनानी पोरस कहते थे, बहुत 
दिनों से दुशमनी चली आती थी । तक्षशिला का राजा अपने अतिस्पर्धी पौरव 
के ख़िलाफ़ सिकन्दर से मित्र गया । सिकन्‍दर ने पौरव से अधीनता स्वीकार 
कराने के लिए उसके पास दूत भेजे । पौरव ने दूतों को उत्तर दिया कि मैं 
अपनी सेना सहित युद्ध के मैदान में सिकन्दर और उसझी सेना के साथ बात 
चीत करूँगा । सिकनदर की जिस सेना ने मेलम को पार कर पौरव पर 
हमला किया उसमें सक्षशिल्ा के राजा की भारतीय सेना सी शामिल थी | 
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कुल हसला करने वाली सेना पौरव की सेना से तादाद से कहीं ज़्यादह 
थी । पौरव के दो बेटे सेदान में काम आध्‌ । विजय सिकन्दर की ओर रही । 
पीरव ज़र्मी हो गया और गिरफ्तार होकर सिकन्दर के सामने छाया गया । 
यूनावी इतिहास लेखक सब इस बात के साक्षी हैं कि पोरव के सौन्दर्य 
उसकी वीरता और उसके साहस को देखकर सिकरदर मुर्ध हो गया। 
सिकनदर ने मुक्त कण्ठ से पौरव की तारीफ़ की और उसका सारा शज फिर 
से उसके हचाले कर दिया । 

इस तरह पौरव से समन्धि कर सिकन्द्र आगे गढ़ा । भारत की राज- 
शक्तियों मे उस समय मगध का साझ्राज्य सबसे मुख्य था। पश्चाव से चल 
कर सिकन्दर ने सगध पर चढाई करने का इशदा किया । किल्तु सिकल्दर 
की सेना ने, जिसे पोरव के साथ के संघास में साश्तीय वीरता का काफ़ी 
पर्चिय मिल चुका था, व्यास नदी को पार करने से साफ़ इनकार कर दिया। 
यूनानी इतिहास लेखक लिखते हैं कि सिकन्दर ने अपनी सेना का हौसला 
बढाने की भरसक कोशिश की, किन्तु उसकी पक से चछ सकी | मजदूर 
होकर सारत को विजय करने का स्वप्न पूरा किए बिका ही उस अलौकिक 
जगत विजेता को भी व्यास नदी के उस पार से पीछे लौट जाना पढ़ा । 

यूनानी इतिहास लेखक मेगेस्थनीज़ साफ़ लिखता है कि सिकन्दूर के 
आने से पहले तक भारतवासियों पर कभी भी कोई चिंदेशी हमला करने 
वाला विज्ञय आस ने कर पाया था ।& 
अन्य यूनानी हमले 
सिकन्दर के समय से लेकर मुसक्लमानों के हमले के समय तक भारत्र 


$# 7५2८ एकशीएड:2९2 सउक7ं०ाओ दी खाबएढ, 9. 337 
्े 


० पुस्तक अवश 


पर और भी कई इमले हुए, जिनमें कुछ असफल रहे और कुछ को सफलता 
मिल्ली । इन सफस्य हमलों की एक विशेषता यह थी कि जो लोग भारत के 
किसी हिस्से को किसी तरह विजय कर एाते थे वे अपने पुराने देशों से हर 
तरह का नाता वोड़ कर भारत हो में तरल जाते थे, भारत ही को अपना घर 
बना लेसे थे, भारत के हित और भारत की उन्नति में अपना हिंत और 
अपनी उन्नति समझने लहूगते थे और थोड़े ही दिनों के अन्दर शेष भारत- 
वासियों में मिल्न जुख कर उनके साथ पूरी तरह एक हो जाते थे | 

सिकनद्र के बाद सबसे पहले दो हमले, जो असफल रहे, यूनानी 
सेनापतियों सेल्यूकल और अल्तिश्रोकस के हमले थे । 

सिकन्द्र के क़रीब २० साल बाद सिकनदर के शैमापति और उत्तरा- 
धिकारी सेल्यूकस पहले ने भारत पर हमला किया । उस समय तक मौर्य 
कुछ के संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त का राज समस्त उत्तरी भारत में क्रायम हो 
घुका था | लिखा है कि चन्द्रगुप्त की लड़कपन में सिकन्दर से भेंट हो' चुकी 
थी | सेल्यूकस के मुक़ाबले के लिए चन्द्रशुप्त ने पाँच लाख सेना और नौ 
हज़ार हाथी मैदान में खड़े किए | रोल्यूकल घबरा गया और दोनों में सन्धि 
होगई । सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को सिन्त्रु नदी से पूरव के समस्त देश का 
आधिराज स्वीकार किया, ओर इसके अलावा काबुल, क़न्धार, हिरात और 
बलूचिस्तान भी उसी के हवाले कर दिए । इस तरह अफ़ग़ानिस्तान और 
बलूचिस्तान दोनों देश जिन पर २० साल पहले सिकन्दर ने अपने नायब 
शासक नियुक्त कर दिए थे, अब चन्द्रगुप्त के भारतीय साम्राज्य में शामिल 
होगए । यूनानियों की किताबों से यह भी पता चलता है कि चन्द्रगुप्त ने 
सेल्यूकस की लड़की के साथ शादी कर ली । इस सब के बदले भें चन्द्रगुश 


पुराने हमले 8] 


मे पाँच सौ हाथी सेल्यूकस की भेंट किए और सेल्यूकस ने अफ़शानिस्तान 
की सरहद को पार कर अपने देश का रास्ता लिया । 

चन्द्रगुप्त के पोते जग्दयसिद्ध म्रियदर्शी सम्राट अशोक की झत्यु के बाद 
मौर्यकुल की सत्ता फिर कुछ निरबंल हुईं। फिर एक यूनानी सेनापति 
अन्ति ओकस ने हिन्दुकुश पर्वव को पार कर किसी छोटे से सरहदी भारतीय 
नरेश के इल्लाके में अवेश किया । किन्तु वहाँ सिचाय अपनी फ़ोज के खलिए 
रसद और कुछ हाथियों के आ/म्त ओकस को और कुछ न मिल्त सका और 
इतने ही से सम्तुष्ट होकर अन्ति ओकस की भी सिन्‍्धु नदी के उस पार से 
ही पीछे लौट जाना पड़ा । 

अन्ति ओकस के बाद भारत पर कुछ इस तरह के हमलों का ज़िक्त 
किया जाता है जिन्हें सचमुच सफल हमले कहा जा सकता है। थे हमले दो 
'तरह के थ्रे--- (१) बख्तियारी यूनानियों के हमले और (२) शक (सीदियन) 
हुण इत्यादि मध्य एशिया की अर्थ सम्य क़ौसों के हमले ! 
यूनानियों का भारत से बस जाना 

सिकन्दर के खाधियों में से कुछ पच्छिस एशिया में बस गए थे ।*शुर 
में सिकनदर ने इन्हें अपनी ओर से कुछ एशियाई प्रास्तीं के शासक नियुक्त 
कर दिया था । सिकन्दर की झूत्यु के कुछ समय बाद इस कोगों ने इराक़ मे 
ओर उसके आस पास एुक सुन्दर सल्तनत क़ायम कर ली, जो बख़्तियारी 
सक्तनत' के नाम से सशहूर हुई | इन बस्ध्तियारियों ने सेल्यूकल की पराजय 
को धोने के ल्षिए सबसे पहले हिरात, अफ्रगानिस्तान और बलूचिस्तान को 
फिर से विजय किया । इसके बाद सिन्धु नदी के इस पार इन लोगों के 
हमले शुरू हुए । ये हमले पश्चमाब, सिन्‍्च और सोराष्ट्र ( काठियाबाद ) तक 
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पहुँचे /& इन हमकों के बाद मालूम होता है कि अनेक यूनानी भारत हीं 
मे बस गए | शाकल् ( सियाल काट ) का राजा मिह्िन्द, जिसका कौदध 
अन्य 'मिलिन्द पन्‍ह् में जिक्र आता है, इन्ही यूगानियों में से था ! 

जो यूनानी भारत में बस गए थे उनका फिर किसी तरह का सम्बन्ध 
यूनान था इराक इत्यादि से न रह गया। वे भारतवासियों के साथ मिल 
छुल कर एक हो गए । उन्होंने भारत, की भाषा, आरत के साहित्य, भारत 
के घममें, और भारत की सभ्यता को पूरी तरह अपन! सिया। अखिद्ध बौद्ध 
ध्ाचाये नागसेन ने मिलिन्द को बौद्ध धसे की दीत्ा दी, और मिल्लिन्द भारत 
के बड़े से बड़े धर्मनिष्ठ, न्‍्यायत्रिय और धजापाज्षक नरेशों में गिना जाता है, 
जिसकी पज्ञा अत्यन्त सशुद्ध और खुशहाल थी । 

इसी तरह की दूसरी मिसाल यूनानी राजदूत हीलियोदोरस की है, 
जिसने तज्शिला से विदिशा ( भीलसा ) पहुँच कर वैष्णव मत स्वीकार 
किया और वहीं पर श्रीकृष्ण की स्द्धति में एक स्तम्भ खड़ा कश्वाया । इस 
स्तम्भ पर खुदे हुए लेख में हीक्षियोदीरण ने अपने को हीक्ियोदोर भागवत 
लिखी है। हीलियोदोर का अथे सूये का उपासक है, और भागवत का अर्थ 
भगवत का अनुयायी है । 


ये यूनानी जिस आचीन यूवानी चित्रकारी को अपने साथ भारत लाए. 





क$ ऋलिदास के नाटक 'मालविकाग्नि मित्र! में एक संग्राम का ज़िक्र 
आता दे जिसमें सिन्‍्धु नदी के तट पर राजा पुष्यमित्र के पोते बसुमित्र 
से अवन सेना को परास्त कर पीछे हटाया । उस समय के संस्कृत अन्थों 
में थवम! हब्द से इनन्‍्हों यूनानेयों का सतलब है ॥ 06, ७. 52. 
न. 39 (करापओई।उप22 -सउइं777 दूर हक, (9. 958 


घुराने इससे दे 


थे उसे उन्होंने भारतोय बौद्ध चित्रकारी की सहायता से खासी वरकी दी ! 
इसो तरह बोद् चित्रकारी ने भो चूनावो चित्रकारी से' उस समय कह नह 
बातें सीखीं | ज्योतिष, विज्ञान, दर्शन और अन्य कलाओं में भी यूनानियों 
मे भारतबासियों से और भारतवासियों ने यूचानियों से बहुत कुछ शिक्षा 
छी। दोनों में खुले व्याह शादियां होने लगीं । यहाँ तक कि उस समय के 
बसे हुए “यबन' € यूनानी ) आज भारतवासियों में इस तरह घुल्त मिल 
कर प्रुक हो गए हैं कि उनका कहीं पता तक नहीं रहा । 


शक और हुए कौसो के हमले 

इस यूनानियों के बाद जैसा हस अभी ऊपर कह चुके हैं, शक, पहलव 
और हुण क्रौमों के हमलों का समय आता है। थे हसले भी बम़्तियारी 
यूनानियों के हमसों को तरह एक दरजे तक भारत पर सफल हमले कहे जा 
सकते हैं, और थे क्ौमे भी ठीक उसी तरह झाश्त में आकर बस गई जिस 
तरह कि थवन बस गए थे । 


सित्धु नदी के पश्चिस में गन्‍्धार और पृष्कलाचती और प्रच में सक्ठश्िला 
इज़्श्त ईसा के जन्म की सदी में शक ( सीदियन ) जाति के शासन में आ 
शए्‌ । पच्छिम पश्चाव ओर सिनन्‍्ध के कुछ हिस्से पर कुछ दिनों के लिए शक 
जाति की हुकूमत क्ायस हो गई। उसी यदी में पहलव € पाथ्रियन ) क्ौम 
के खोगों ने भी सिन्‍च को विजन किया। इसके बाद इन लोगों ने दक्खिन 
की ओर बढ़ना शुरू किया । किन्तु आत्म कुल के स्रारटों ने कहे संगामों मे 
इन पर विजय आस कर मध्य और दुकक्‍्खिन भारत को उनके हसतों से बचाए 
रक्‍खा | इसीलिए शक जाति के लोगों का शासन विन्ध्या तक ही रहा । 


नए पुस्तक प्रवश 


इन क्ौमों का इस देश में बस जाना 

यह बाव इतिहास से ज़ाहिर है कि इस बीच लिन शक और पहलव 
जातियों ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किय्रा थे इस देश मे 
आकर' पूरी तरह बस गए और विदेशी रहने के र्थान पर इस देश की 
अधिक उच्चतर सभ्यता में प्रभावित डहोष्छर हर साइथों सें भारतवासी बन 
गए ! उन्होंने भारतीय रहत सहन, भारतीय बहु के मास, भारतीय चर्म, 
भारतीय भाषा, और भारतीय सभ्यता को पूरी सरह अपना लिया | मसलन 
शक जाति का सबसे मशहूर सम्राट, जिसने भारत में कुशान साम्राज्य की 
मीच रकक्‍्जी, और जिसने सत््‌ ७ इसवी के क़रीव अफ़ग़ानिस्वान और 
सरददी अदेश पर शासन किया, सुप्रसिद्ध सम्राट कन्िप्क था ! कनिष्क ने 
बौद्धमत स्वीकार किया । उसके सिहासन पर बैठने के समय से ही, उसी 
की यादगार में शाका सखत्‌ का आर|्भ हुआ, जियका अभी तक भारत में 
कपयोग किया ज्ञाता है | सम्राट ककतिक का राज दक्शन में विभ्ध्या तक 
और उत्तर में मध्य एशिया के अलताई पहाड़ तक कै हुआ बताया जाता 
है । कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी | बौर धर्म के अचार में 
उसमे बहुत बड़ा भाग लिया । अन्तिम और सबसे बड़ी बौद्ध 'सड्गाति” थानी 
महासभा का वह संबोज्क था । बोद्मत की महायान सस्मदाय की उसने 
नींव रक्‍खी | संस्कृत के प्रचार में उससे बहुत बड़ा हिस्सा लिया । कनिष्क 
ही के अचारकों ने अधिकतर चीन, तावार, तिव्यतः और उत्तर एशिया में 
आकर बोौद्धमत का प्रचार किया । 

शक जाति के लोग उस ससथ अपने को हिन्दू चत्री कहते थे और कत्री 
ही भाने जाते थे । उनके नाम ज़्यादातर कमैन! या दृत्त' से समाप्त होले 


पुराने हमले हरे 


थे। धीरे धोरे उनका अस्तित्व भी यवनों? के अस्तित्व की तरह शेष भारत- 
वासियों के अस्तित्व में मिल कर एक हो गया ! 

शक और पहलव जातियों के हमलों के बाद सुसल्लमानों के हसले से 
पहले भारत पर अब केवल एक दसला 'हुस' ज्ञाति का और बाक़ी रह 
जाता हैं। यह हसला वास्तव में आचीन भारत पर सब से वहशियाता 
हमला था । एशिया था यूरोप का करीब क़रोब कोई भी मुल्क इनके भयडुर 
हमलों से नहीं बचा | इसी हुए जाति के हमलों से अपनी रचा करने कें 
किये चीज के सन्नारों ने दो इज्ञार मील खम्बी और अलौकिक चौड़ाई और 
ऊंचाई की चीय की प्रसिद्ध “बड़ी दीवार को तामीर कराया था) इन्हीं 
हुण जाति के हमलों ने ईसा से करीब डेढ़ दो सौ साल पहले बम़्लियारी 
साम्राज्य को तहस नहस कर दिय्रा । रूस और यूरोप को भी इन्हीं हमलों 
ने घरबाद किया और क़रीब एक हज़ार खाल तक वबीरान वनाए रक्‍्खा । 
भारत का भो इन हमलों से बच सकवा बामुमकिन था। ईसा के जन्स से 
पहले इराक से लेकर भारत की उत्तर पर्छिमी सीमा तक सारा मुल्क इसी 
छलाति के अधीन था । 

ईसा की पॉचवी सदी के मध्ण से इस हुण जाति के लोगों ने भारत 
पर हसक्ा किया | एक बार पक्षाब, मध्य भारत और मातववा तक उनका 
शाखन जम गया । हुए सरदार तुरामान ने भारत के सम्राद बुद्धगुप्त को 
पशस्त कर दिया | किस्तु उसके बाद ही सम्राद यशोधर्सदेव ने, जिसकी 
राजबानी उज्जयनी थी, और जिसका खाज्रान्य हिसाक्षय से पूर्वीय घार तक 
और ब्ह्मपुत्न से अरब समुद्र तक सारे भारत पर फैला हुआ था, सन्‌ €७३ 
हूँ० में तुरामान के पुत्र मिटिरकुत्ध को मुलतान के पास कोरूर नामक स्थान 


रथ पुरुपाप्फ जप 


पर परास्त कर भारत से हुण जाति को हुकूमत को सिटा दिया इसके बाद 
राज्यवर्धन ने शेष उत्तर सारत से हुए जाति के रहे सहे अभाव का जी अच्त 
कर दिया । 

अब हम उन सब हमलों को एक एक कर वयान कर चुके हैं जो' सुसल- 
मानों के हमले से पहले भारत पर हुए थे। हमने यह सारा बयान यूरोपियन 
इतिहास लेखकों की किताबों से ही लिया है ! इससे पूरी तरह अल्ुमान 
किया जा सकता है कि भारत पर उस समय तक फितने और 'फिस तरह के 
हमले हुए । भारत ने कहाँ तक कामयाबी के साथ डनका मुक़ाबला किया, 
उन हसलों से भारत को कहां तक हानि या लाभ हुआ, और इन सब 
हमलों में ओर भारत पर अंगरेज्ञों के हसले में कितना ज़बरदस्त अन्तर था । 
अन्य देशों पर हमले 

सच यह है कि कम था ज़्यादा बाहर से हसल्नों का होना हर मुल्क के 
इतिहास में एक मामूली बात है | फिर भी भारत पर कभी भी इतने ज़्यादा 
हमले नही हो पाए जितने बाकी संसार के ज़्यादातर देशों और ख़ास कर 
यूरोप के क़रीब क़रीब हर देश पर | इसके सबूत में अब हम यूरोप के 
विविध देशों पर बाहर के हमला और उनके नतोज्ञों का सार वृत्तान्त 
यूरोपियन लेखकों ही के आधार पर देते हैं, जिससे यह भी मालूम हो 
जायगा कि भारत में कभी इस तरह के हसलों की चजह से उस बरबादी का 
हेज्ारवां हिस्सा भी देखने में नहीं आया, जे बरबादी कि इस तरह के हमलों 
के सबब से वमाम यूरोप में एक हज़ार साल से ऊपर तक फैली रही । 


यूरोप पर एशियाई जातियों के हमले 
अनेक यूरोपियन इतिहास लेखक स्वीकार करते हैं कि यूरोप के ऊपर 


पुराने हसले डक 


शुशियाई कोमों के हमले ईसा से हज़ारों साल पहले से जारी थे । इनमें 
आये जाति के हमले का ज़िक्र हम ऊपर कर चुके हैं । इसके बाद ईसा से 
८०० साल पहले यूरोप पर अन्य एशियाई जातियों के हमलों का भी 
यूरोपियन इतिहास में जिक्र आता है । वास्तव में इस तरह के हमले समय 
समय पर बराबर होते रहे । किन्तु इस स्थान पर उन सब हसलों को छोड 
कर केवल' हज़रत ईसा के जन्‍म के बाद के हमलों को ही थोड़े से शब्दों में 
बयान कर देना चाहते हैं । 

ईसा की दूसरी सदी से लेकर पूर्वीयथ': एशिया और मध्य एशिया की 
अनेक क़ौमें जैसे हुणग, अचार, बल्लगर, ख़ज़ार, पस्ज़ेनाक, मगियार, मज्ोल 
इत्यादि बराबर अपनी एशियाई आबादियों से निकल मिकरू कर यूरोप 
पर हमला करती रही हैं ! इस तरह के हमले एक हज़ार साल तेक, रूस 
से लेकर जरसनों, इतालिया, इंज़लिस्तान और स्पेन तक बराबर होते रहे । 
इनसे शुरू की हमत्ला करने वाली क़ौमों ने पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में 
जाकर अपनी बस्तियाँ आबाद कीं ! बाद के हमला करने वालों ने इन पहले 
आए हुए लोगों को उत्तर और पब्छिस की ओर भगा कर ख़ुद उनकी जगह 
लेंली! 

ये हसले तमाम यूरोप के ऊपर इतने लगातार और इतने अधिक देशों 
पर हुए कि उन्हें एक दूसरे के बाद तरतीबबार बयान करना हमारे लिए 
अनावश्यक है | इसलिए हंस इत सब करीब एक हज़ार साह के हमलों का 
खार यूरोपियन इतिहास लेखकों ही के शब्दों मे दे देना चाहते हैं । 

ईसा की पाँचवीं सदी मे क़रीब एक चौथाई यूरोप, जिसमें यूनान, 
बलफान, इतालिया, स्पेन और इह्ुलिस्तान--सब शामित्र थे, रोमन ह्ोगों 


डर पुस्तक अवेश 


के अधीन था | इसके बाद एशिया की इन्हीं हमलावर क्लौसों ने यूरोप 
पहुँच कर सारे रोमन साम्राज्य को सहस नहस कर डाला । 

इडात्िस्तवान के ऊपर चार सौ साल तंक रोसब लोगों की हुकूमत रही ! 
उसके बाद ईसा की पॉचवी सदी में इन्ही एशियाई क्ोमों मे से एक सेक्सम 
ने, जिसका उत्पत्ति स्थान कहीं पर सध्य एशिया में समझा जाता है, रोमन 
लोगों को बिकाल कर बाहर किया, और इज्जलिस्तान के असली वाशिस्दे 
ब्रिटनों को अपने अधीन कर लिया ! आज कल की अंगरेज़ कौस जो अपने 
देश के अन्दर हर तरह आज़ाद हैं, इन्हीं श्रिटनों, सैक्‍्सलों और इसी तरह 
की अनेक कौसों से मिक्न कर बनी हुईं है 


इन हमलो से यूरोप की बरबादी 

जब कि विशाल और बलवान रोमन साम्राज्य भी इन लगातार हमलों 
का मुकाबला न कर सका, तो फिर बाकी यूरोप की हालत का क्वल 
अजुमान कर ल्लेना ही काफ़ी है । ईसा की पॉाँचवी सदी में हुण जाति ने, 
जिसका ज़िक्र भारत के सम्बन्ध में ऊपर आ! जा चुका है, कारिपयन समुद्र 
और डेन्यूब नदी के बीच अपना एक स्वतन्तर साम्राज्य क्रायम कर लिया था 
और रोम के निबंल सम्राट तक इन हुण सम्रा्ों को ख़िराज देते थे । इसी 
तरह का इन ख्ोगों का एक दूसरा साम्राज्य ईसा की पॉचवी और छुठी 
सदियों में पच्छिसी यूरोप में भो क़ायम हो गया । इन हसलों के सबब से 
यूरोपियन समाज की जो हालत हुई उसे बयान करते हुए एक फ्रांसीसी 
इतिहास लेखक बुइसोनेद्‌ लिखता है :--- 

“पुराने रोमन समाज की सबसे ऊपर की और बीच श्रेशियों के 

लोग उस तुफान में समिट गए, था हमला करने वाले असभ्य लोगों 


पुराने हमले 


ने उन्हें लू८ लिया । उनमें से जो' बचे वे विजेताओं में मिल कर 
शक हो गए »< »< :बिटेन में एड्लो सेक्‍्सन जाति ने ब्रिटेन 
ज्षाति को बिलकुल बरबाद कर दिया> »८ » इन ज्ालिस 
हमला करने वाज्ञों ने न केवल बड़े बड़े रोमन ज़ींदारों की 
जमीन छीन कर उन पर खुद अपने कुटम्जों सहित शहना ही शुरू 
कर दिया, बल्कि उन्होंने उन तमाम ज़मीदारों को मार डाला, 
गिरजों को' बरबाद कर दिया >< >< »< ब्रिटेन (इंगलिस्तान) में जो 
व्िटेन जाति के लोग बचे उन्हें उन्होंने ग़लाम बना लिया »< »< 
» चारों ओर इतना दुःख फैल गया कि अनेक निराश लोगों को 
केवल गुलासी मे ही एक तरह का आश्रय सिल्ता | ठेन्यूब और 
राहन के ज़िल्तों में गॉल (फ्रान्स) से, बेल्जियम में और इताकिया 
में रोमन आवादी के जिन खोगों की इन विजेताओं से जान वर्श 
दी, उन्हें उन्होंने अपना ग़ुलास बना कर रखा । /< »< >” बिटेन मे 
इन लोगों मे इस तरह के जुल्म किए कि पहाँ के पुराने 
उच्च घरानों के त्लोग मौत से बचने के लिए अर्सोरिका 
(पश्चिसोत्तर फ्रान्‍्स) चले गए और ब्रिटन ख्ोगों की बहुत बडी. 
तादाद को क़त्ल कर डांज्ा गया |» >८ )८ पुक्तीटन में और स्पेन 
में ईसाई धर्मपरायण लोगों को और पादरियों को पीटा गया, 
उन्हें ज़क्षीरों से बाँध दिया गया और ज़िन्दा जला दिया गया। 
हर झगह, कब कि शहरों और क़स्यों को लूटा जाता था, ख्त्रियों 
को बडी बेइज़ज़्ती सहनी पड़ती थी। रोम विजय करने के बाद 
ऐलेरिक के अधीन विसीगॉथ क्ोगों ने दरख़तों के साए में लेट 


पुरुतक अवेश 


कर वहाँ की राज्सभा के सदस्यों ( सेनेदर्स ) के बेटों और बेटियों 
को, जिन्हें उन्होंने अपने जवान ख़ाबों में फ़ैद कर लिया था, 
इस बाल के लिए सजवूर किया कि वे सोने के प्यालों में शराब 
अर भर कर उन्हें पिछापूँ। हर हससे के बाद हमला करने वाक्तों 
की स्तरों की तादाद वढ़ जाती थी।2८ » >सकदूलियां में, 
थिसेल्ली में, यूनान मे, इल्लीरिया मे, एपाइरस और डेन्यूब के 
आन्तों में हसला करने वाले तूरानियों, जरमनों और स्लैब लोगों 
ने युरुपों को कत्ल कर डाला और स्त्रियों और बच्चों को गिरफ्तार 
कर लिया »< »< » एकीटेन का पादरी प्रॉसपर अपनी एक 
कविता में लिखता है कि-- ईश्वर के मन्दिर जला डाले 
गए और मठ लूट लिए गए | यदि गॉल (फ्रान्स) की भूमि 
पर से समुद्र की लहर फिर जातीं तो उनसे हमें इतना अधिक 
जुकलसान न होता !! >८ »< “८ हुण जाति के लोगों ने सब चीज़ों 
को माश कर डाला और जहाँ से निकले, सुक्क को वीरान बना 
दिया ! 2“ ८ » इतिहास लेखक इदेसियस लिखता है कि पाँचवी 
सदी में स्पेन का केवल नाम! बाकी रह गया था। पूरब में 
ओर पहच्छिम में दोनों जगद्ट बेशुसार खुशहाल नगर मिट गए और 
फिर कभ्नी न उभर सके । अकेले हुण जाति ने पूरब में सत्तर नशरों 
को वरबाद कर दिया >< » » बिदेन में लन्‍्दीनियस (लम्दन), 
इबोरेक्स ( याक ), कैमेलोइनस ( कालचेस्टर ), डोरोबरनम 
( कैण्टरबरी ), वेण्टाइसेनोरम ( नारविच ), एकासाखिस (बाय ) 
के खुशहाल छोटे छोटे शहर जिनकी रोमन ज्ोगों ने शुलियाद 


पुराने हमले 


रक्‍सी थी, खण्डहर होकर ढेर होगए। »< >< >< पोप जिगरी पहला 
चिह्ञाने लगा, मालूम होता है कि दुनियां का अन्त होने वाला 
है! । »८ >< ८ पैनोनिया, नारिकम, रेटिया, हेलवेशिया ( स्त्रीज़र- 
लैण्ड ), गॉल ( नस ), बेलजियमस, बिटेन, स्पेन और उत्तर और 
मध्य इतालिया को ख़ास तौर पर सीब्र कष्ट भोगने पड़े, और 
बलकान आयद्वदीप को शायद इनबसे भी अधिक कष्ट भोगने पडे । 
उस समय के इतिहास लेखक सब एक मत से बयान करते हैं कि 
पूरब ( यूनान इत्यादि ) में और पच्छिस ( इतालिया आदि > मे 
दुनियां पर एक समान वीरानी छा रही थी और इतिहास' लेखकों 
के अपने चित्तों पर निर्नेनता और वीरानी का असर रह जाता था ! 
कोई कोई यह भी मानने लगे थे कि ईसाइयों के धर्म अन्थों मे 
सृष्टि के जिस अन्त ( क़यामत ) की पेशीनगोई की गई है उसका 
समय आ गया है ।”& 
यह कहानी अधिकांश यूरोप के ऊपर ईसा की पाँचवीं, छठी 
वी सदी के हमलों की है । आठवीं, नव्रीं और दसवीं सदी के इर्स 
झों की बायत इतिहास लेखक बुइसोनेद शिखता है-- 
“नबी और दसवी सदियों में नए हमलों ने पच्छिम यूरोप को 
बस्वादी से ढक खिया | स्केनडिनेविया के डाकुओं ने, जिन्हे 
ज्ॉथमेन' कहते थे! सन्‌ ८३० से ४१३ तक, करीब पक सदी 
तक, वही जरसनों के से दुष्ट पराक्रम जारी रक्खे, उन्होंने जनता 
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का संहार किया, लोगों को ग़ुल्ास बना लिया, बेंगरों को जला 
डाला, और ईसाई जरमनी, लो-कन्ट्रीज़ (हॉलेश्ड और बेल्जियम) 
पच्छिसी ऋांस, स्कॉटलैण्ड, आयरलैण्ड और इज्लिस्तान को लूट 
किया था बरबाद कर दिया | पूरबी यूरोप में हुण और अवार 
जातियों के भाईबन्द सगियार जाति ने डेन्‍्यूब के मैदानों में, और 
मध्य यूरोप, उत्तर इतालिया और पूरबी फ्रान्स में बरबादी फैला 
दीं। दक्खिन यूरोप में बबर और अरब जाति के लुरेरों, सैरेसेन 
जोगों ने हतालिया के समुद्रतट और पास के टापओं में, प्रावेन्स 
में और डोफ़नाइद ( दक्विन पूरवी कंस ) में लूट सार जारी 
रक्‍्खी !?!&& 

इन तंसास क़रीब एक हज़ार खाल के हमलों के नतीजों को * 
हुए बृइसोनेद अन्त में लिखता है--- 

“असभ्य जातियों के हमलों ने एक सच्ची आफ़त बरपा कर दी । 
दो सौ साल के अन्दर ही ईसाई रोमन साम्राज्य का वह व्यवस्थित 
भवन, जिसकी छाया के नीचे मज़दूरों और कारीगरों ने 
उन्नति की थी और वे मालामाल हो गए थे, एच्छिमी यूरोप में 
नीव से लेकर शिखर तक डल्वट गया और पूरबी यूरोप में भी 
उसी बुनियादें बेहद खोखली हो गईं । हर तरफ़ सण्डहर 
दिखाई देते थे, व्यवस्था की जगह अच्यवस्था और अराजकता का 
राज़ था, और कानून की जगह जिसकी ल्ञाठी उसकी मेंस का 
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इसलास और भारत दर्झे 


दौर था, प्रत्येक रूप में धन की उत्पत्ति रुक गई थी, जो ख़ज़ाने 

पिछली नसलों ने जमा कर रक्‍्खे थे वे तितर बितर हो गए थे 

और आधिक और सामाजिक उन्नति बन्द हो गईं थी |” 

हमने यूरोपियन लेखकों ही के शब्दों में यूरोप के विविध देशों के ऊपर 
एशियाई जातियों के इन इमलों के नतीजों को थोड़े से में बयाद कर दिया 
है । इस बयान को पढकर आसानी से देखः जा सकता है कि भारत या 
यूरोप दोनों मे से किसकी सरहदें अ्रधिक कमज़ोर रही है, या दोनों में से 
किसने बाहर के हमलों से अधिक सफलता के साथ अपनी सरहद की रक्षा 
की है । इसके बाद भारत और यूरोप दोनों के ऊपर सुसलमानों के हमलों 
को बयान करना बाक़ी है ! 


इसलाम ओर भारत 


भारत पर मुसलमानों के हमले 
अब हम भारत के ऊपर मुसत्लसानों के हमजयों की ओर आते हैं । 
हमसे कहा जाता है कि सारत के ऊपर सुसलभाजों का हमला अन्तिम 
ओऔर सबसे अधिक नाशकर हमला था, जिसने देश के सामाजिक, धामिक, 
भनेतिक, आधथिक और राजनेतिक जीवन का अबन्त काल के लिए नाश कर 
दिया और सारे देश को दो अलग अलग एक दूसरे के विरुद्ध दलों में बाँट 
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किया । इस देश के ऊपर सुसलमानों के हसले को देश की घोश्तम आपत्ति 
बताया जाता है, सुस्ललमानों की इस देश पर हुकूमत को देशवासियों ही 
निबंसता का संबूतत बताया जाता है, और इसी आधार पर यह साबित 
करने की फकीशिश की जाती है कि अंगरेज्ों ने इस देश में आकर उस 
धघोरतम आपत्ति के बुरे चत्तीज्ञों से भार्तवासियों की रक्षा की ! 

निस्‍्लन्देह कोई भी विदेशी हसला किसी भी देश के लिए बड़ाई की 
बात भहीं मानी जा सकती । फिर भी जिस तरह हससे पहले के हमलों की 
बाबत में, उसी सरह इस हमले की बाबत हमे यह देखना होगा कि 
सुसलमानों का दुसरे देशों पर हसला भारत ही की एक विशेषता थीया 
संसार के अन्य देशों को भी इस हमले का सामना करना पड़ा । हमें यह 
भी देखना होगा कि मुसलमानों का हमला पहले भारत पर हुआ था पहले 
किसी दुसरे देश पर, दूसरे देश के मुक़ाबल्ले में भारत ने इस हमको का 
कहाँ. तक सफल्वता के साथ सामना किया, और सुसलमानों के हमले के 
आखिरी नतीजे भारत के लिए कहाँ तक हितकर रहे या अद्वितकर । 
मोहम्मद साहब 

मोहम्मद साहब का जन्म सन्‌ २६६ ईसवी में हुआ था | सत्‌ ६०४६ 
इंसवी में उन्होंने अपने नए मज़हब का अचार शुरू किया, जिसका मुख्य 
रूप था--अरब के सैकड़ों क़बीलों और घरानों के श्रलग शल॒ण हज़ारों 
बेबी देवताओं और उनकी मूत्तियों का अन्त' कर उनकी जगह मनुष्य मात्र 
के लिए एक दिराकार अज्ञाह की पूजा सिखाना, अक्ग अलग क़बीलों को 
सोड़ कर अरब।निवासियों को एक संयुक्त क्ौस बनावा, अश्यों की असंख्य 
धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों और हामिकर रूढ़ियों को सोड कर उनके 


इसलाम और भारत ड्छ 


सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को पवित्र और उच्च करना, और इन सब से 
बद कर मनुष्य माच की समता और आतृत्व का उपदेश देना | इसलाम के 
गौण, विवादास्पद, था अहितकर पहलू से इस स्थान पर हमें कोई सम्बन्ध 
नही है । वास्तव में मोहस्मद साहब के उपदेश धामिक, सामाजिक और 
राजनैतिक तीनों क्षेत्रों में एक सा प्रभाव रखते थे | इन उपदेशों ने अरबों 
के अन्दर एक नई रूह फूँक दी | वे घामिक और राजनैतिक दिग्विजय के 
लिए अपने देश से तिकल पड़े और सोहम्सद साहब की झूत्यु के करीब सो 
साल के अन्दर ही उन्होंने सभ्य संसार के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना 
प्रशुत्व क्रायम कर लिया । 
मुसलमानों की हुकूमत 

सन्‌ ६१६ ईसवी में सका नगर ने मोहम्मद साहब की अधीनता 
स्वीकार की । सन्‌ ६२६ से ६३१ तक दो साल के अन्दर तमास अरब मोद- 
स्मद साहब के अधीन हो गया । ६१२ में मोहस्मद साहब की मृत्यु हुई । 
सन्‌ ६३६ में इश्क़ (मैसोपोटेमिया) और शाम (सीरिया) पर अरबों ने 
विजय ग्राप्त की । सन्‌ ६३७ में उन्होंने कैठलमुक्नदस (ज्ञेरूसेलम) पर क़कज़ा 
किया । सन्‌ ६३७ से ६९६ तक समस्त ईरान अरबों के शासन से आ गया । 
सन्‌ ७०३ से ७१५ तक मुसलमानों ने पूरद में चीन की सरहद तक धाया 
किया और समस्त तातार और तुक्िस्तान को अपने याश्राज्य में मिला शिया । 

इसके साथ ही साथ इस साहसी जाति की नज़र पच्छिम की ओर 
गई । सन्‌ ६३८ से ६४७१ तक समस्त मिश्र ( इजिप्ट ) घरबों के शासस में 
आ गया । ६४७ से ७०६ तक कारथेज और शेष समस्त उत्तर अफ़रीका 


पर अरबों का साम्राज्य क्ायस हो गया । यूरोप का विशाल रोमन साम्राज्य 
ध 


द्दू युरुतक अवेश 


भी इन लोगों के इमलों से न बच सका । यहाँ तक कि सन्‌ ७५० ईसवी 
से ७१३ ईसवी तक स्पेन अरबों की हुकूमत मे आ गया । 

यह सब इसलाम की पहली सदी की त्िजबों का इतिद्ास है । किन्तु 
इसके बाद भी अरबों और दूसरी मुसलमान क्रौमों की फ़वृहात जारी रहो । 
धीरे धीरे समस्त रूस, यूनान, वहकान, पोलेरड, दक्खिन दतालिया, 
सिसली इत्यादि, आधे यूरोप पर अुसलमानों की हुर्ृमत क्रायम होगह 
और कई हो साल तंक रही । 
सन्‌ ६३६ इ० की एक घट्टना 

आरत में सब से पहले सन्‌ ६६६ इंसवी मे ख़त्वीक्ा उमर के ज़माने 
में आजकल के बम्बई टापू के पास ताना भचासक स्थान पर पहली बार 
मुसलमानों की कुछ जल सेना दिलाई दी । यह सेना बहरायन ( इराक़ ) 
के मुस्लभान गवरनर सकेफ़ी की आज्ञा से भेजी गई थी। ख़लीफ़ा उमर 
की इसमें इजाज़त न ली गई थी। लिखा है कि जब ख़लीफ़ा उमर को 
इस बात का पता लगा, चह बहराचन के गवरनर पर नाराज़ हुआ । जल- 
सेन! बिचा किसी तरह की भी लड़ाई इत्यादि के वापस बुला ली गई, और 
ख़ल्लीफ़ा ने यह हुकुम दे दिया कि यदि फिर हिन्दोस्तान पर चढ़ाई की 
ज्ञायगी तो चढ़ाई करने वालों को कड़ी सज़ाएँ दी जायेंगी । 

इस छोटों सी घटना से मालूंस होता है कि उस समय के अरब 
मुखकमाबों श्र भारतवासियों के बीच किस' तरह के प्रेम और परस्पर 
आदर का सम्बन्ध क्रायस था| हम अरबों और भाश्तवासियों के इस शुरू 
के सम्बन्ध को आगे चल कर और अधिक विस्तार के साथ बयान करेंगे । 
किन्तु इससे पहले यहाँ पर हम इस देश के ऊपर मुस्ललमानों के पहले 


इसलाम और भारत छ्ूछ 


वाज्ाब्ता हमले, उसके कारणों और उसके नतीजों को बयान कर देना 
चाहते हैं । 
आरत पर पहला हमला 

ईसा की आदवीं सदी के शुरू में कुछ अरब सौदागरों की सिहलद्दीए 
( ज्ञंका ) में सत्यु हुईं | ये अरब सोदागर इराक़ के रहने वाले थे | सिदल- 
हीप के राजा ने इन अरबों की कुछ अनाथ लड़कियों को एक जहाज़ में बैठा 
कर इशक़ के मुसलमान गवरनर हज्जाज के पास भेजा | सा्ग में कच्छ के 
कुछ डाकुओं ने, जिन्हें बावरिज कहते थे, जहाज़ पर हमला करके अरब 
लडकियों को छीन लिभा | इज्जाज ने काठियावाड़ के हिन्दू राजा दाहिर से 
लडकियाँ तलब की । दाहिर हज्जाज की साँग पूरी न कर सका। इस पर 
हप्ताज ने बलूचिस्तान के रास्ते ख़श्की से मोहस्मद बिन क़ासिम के नेतृत्व 
में एक सेना सन्‌ ७१२ ईसवी के क़रीब भारत पर हमला करने के खिप्‌ 
भेजी ।# यही भारत के ऊपर मुसलमानों का सब से पहला हमला था । 
भारत की राजनैतिक हालत उस समय कुछ निर्वक्ष थी जिसका अधिक हाल 
हम आगे चल कर देंगे। मोहम्मद बिन क़ासिस ले सिन्ध और मुलतान को 
विजय करके उन पर अपनी हुकूमत क़ायम कर ली । 
सिन्ध पर मुसलिस हुकूमत 

इस हमले फे सम्बन्ध में हमे चार बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ :--- 

( $ ) यह कि भारत पर मुसलमानों का पहला हसला उस समय 
हुआ जब कि प्रव में तातार तक और पच्छिम में स्पेन तक मुसलमानों क॑ 
हुकूमत क़ायस हो चुकी थी ! 


# ए05 सबक वा सकटंग्द, ए७ 73, छ 48 





द््थ पुस्तक प्रवेश 


(२ ) यह कि इतिहास लेखक विल्कस के अजुसार इंशक़ का गवरनर 
हजाज अपने देश में तेज़ मिज्ञाज मशहूर था और इशक़ के अनेक 
मुसलमानों ने उसकी सख्ितियों से भाग कर भारत के दक्खिन में कोकण 
और रासकुमारी आदि स्थानों में आश्रय लिया था । 

(३ ) यह कि इतिहास से पता चलता है कि मोहम्मद बिन क़ासिस 
सिन्‍ध के अन्दर अपनी हिन्दू और सुसलझआन शजा के साथ एक सम्मान 
निष्पक्ष न्यवहार करता था । 

सिनन्‍्च विजय के बाद उसने हज्वाज से खिख कर पूछा कि यहाँ के 
लौगों के साथ कैसा व्यवहार किया जावे | हज्ञाज ने उत्तर दिया--- 

“जब कि उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और ख़ल्लीफ़ा 
को टैक्स देना मंजूर कर दिया है तो उनसे और कुछ भी चाहना जायज 
नहीं है । हमने उन्हें अपनी हिफ़ाज़त में ले लिया है, और हम किसी तरह 
भी उनके जान था साल पर हाथ भहों उठा सकते । उन्हें अपने देवलाओं 
की पूजा करने की इजाज़त दी जाती है | हरणिज़ किसो शख्स को भी ना 
अपने घर्म का पालन करने से सना करता चाहिये और न रोकना चाहिये ! 
अपने घरों में वे जिस तरह चाहें रहे ।'& 

डॉक्टर बेनीअसाद ने अपनी पुस्तक 'जहाँगीर के इतिहास” में खिखा' 
है कि---८ वीं सदी मे मोहम्मद बिन क्रासिस की सिन्‍्ध पर हुकूमत नरमी 
और घामिक उदारता की एक जीती जागती मिसाल थी ।” 
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(€ ४ ) हमें यह याद रखना आहिए कि इसके बाद महमूद ग़ज़नवी के 
समय तक यानी तीन सौ साल तक फिर व कोई और हसला सुसलमानों 
का भारत पर हुआ और न सिनन्‍्ध या सुल्तान से आगे डनका राज बढा । 


प्राचीन अरब और भारत का सम्बन्ध 

झब हम उस समय के अरबों और भारतवासियों के परस्पर सम्बन्ध 
को थोड़े विस्तार के साथ बयान कर देना चाहते हैं। अरबों और भारत- 
वासियों का सस्वन्ध अरबों के मुसलमान होने से बहुत पहले से यानी 
हज़रत मोहम्मद के बन्म से कम से कम पाँच सौ साल पहले से चला 
आातः था। हज़रत ईसा के जन्म के समय से ही सैकड़ों बल्कि हज़ारों 
अरब सौदायर भारत के पच्छिमी और पूर्वी बन्दरगाहों पर आकर उतरते 
थे | ख़ासकर पब्छिस में चाल, कल्याण, सुपारा, और सलवार तट पर 
अरबों की अनेक बड़ी बड़ी बस्तियों का उस समय के इतिहास में ज़िक 
आता है । हज़रत ईसा के जन्म से पहले ही लंका और दक्खिन भारत मे अरबों 
और ईरानियों की अनेक बस्तियाँ मौजूद थी ! ईरान, अरब, अफ़रीका और 
यूरोप के विविध देशों के साथ भारत का उस समय जितना व्यापार था, 
अधिकतर अस्ब और इंरानी सौदागरों ही के हाथों में था। रोमन इतिहास 
लेखक लिखते दे कि रोम और यूनान के जो जहाज़ डन दिलों सारत आते 
जाते थे उनके भी बाविक अधिकतर अरब ही होते थे। आरत और चीन के 
बीच की तिज्रारत का भी एक ख़ासा हिस्सा अरबों ही के हाथों में था, 
जिसके सबब आरत के पूर्वी तट से भी ये लोग पूरी तरह परिन्चिस थे, और 
चहाँ भी स्थान स्थान पर इनकी अनेक बस्तियाँ आबाद थीं । 

उस समय के अरबों का मज़हब एक आचीन ढड़ का सीधा सा मजजहूर 


७ पुस्तक अवेश 


था । वे अपने अल्षम अछग क़वीलों के अनेक देवी देववाओं को मानते थे 
आऔर उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे | उस समय के अनेक यात्रा बृचान्तों 
से साबित है कि ये श्ररव अत्यन्त सरल स्वभाव और उदार चित्त होते थे, 
भारतवासियों से उन्तका मेल जोल और प्रेस ,खूब बढा हुआ था और 
भारत में उनकी बस्तियाँ खूब खुशहाल थीं ! 

इसके बाव मीहम्मद साइब के जन्म और इसलाम के अचार का समय 
आया । अरबों और ख़ासकर अरब व्यापारियों का भारत आना ज्ञाना पहले 
की त्तरह जारी रद्दा | फ़रक केवल यह हो गया कि पुराने सूत्तिपुक अरबों 
की जशह अब निराकार के उपास्क नए सुसक्लमान अरब भारत आने लगे ! 
था बढ़ी अरब अब सुसलसान हो गए, उनके साथ साथ अब पुक नए 
मज़हब और इसलास के नए वियारों और घए आदशों ने भी भारत सें 
अवेश किया | हमे याद *खना चाहिए कि अरब झुसलमानों और उनके साथ 
इसलाम के इस तरह भारत में प्रवेश करने का किसी सैन्य यात्रा था फ्रौजी 
इमके से कोई सम्बन्ध न था । 
आठवीं सदी का भारत 

इस स्थान पर आगे बढ़ने से पहले उस खमय के भारत की हालत को 
संचेप में बयान कर देना भी आवश्यक है ! ईसा की सातवीं सदी के सध्य 
में सञ्जाट हर्षवर्धन की सत्ता का अन्त हुआ । उत्तर भारत हुकड़े टुकड़े होकर 
अमेक छोटी घोटी रियासतों मे बंद गया । राजपूतों ने परव्छिस से चल कर 
अत्तर प्रव में और सध्य भारत में अनेक छोटी छोटी स्थिसते क्ायस फर 
लीं । अनेक नई जाति्थाँ अपने को राजपूत कहते लगी। गहाँ तक फि 
असखमानों के आने से ठीक पहले परक्षाब से दक्खिन तक और बड़ाल से 


इसलाम और भारत छ पे 


अरब सागर तक क़रीब क़रोब सारा देश शजपूतों के शासन में आराया | 
कोई अधान केन्द्रीय शक्ति इन सब छोटी बडी रियासतों को वश में रखने 
वाली न थी, और आए दिन इन तसास स्थासतों के बीच अपना अपना 
राज बढ़ाने के लिए बुक दूसरे से संग्राम होते रहते थे । यानी एक अधान 
और प्रबल्ष भारतीय साज्राज्य की जगह पक दूसरे की प्रतिस्पर्धी और एक 
दूसरे से स्वतन्त्र अनेक छोटे बड़े राजा भारत पर शासम करते थे, और 
राजनैतिक या राष्ट्रीय पुकता केवल स्वप्नमात्र थीं। पुराने साम्राज्यों के केल्द् 
मगध, पादिलीपुत्र, गया इत्यादि खण्डहर दिखाई दे रहें थे। बेशाली, 
कुशीनगर, केडिया, रामग्राम, कपिलवस्तु और शआवस्ती, जिनके नाम बौद्ध 
इतिहास में मशहूर हो चुके थे, अब धरबाद दिखाई देते थ्रे और देश के 
राजनैतिक और आर्थिक जीवन के दूसरे केन्द्रों ने उनकी जगह ले ली थी ! 
धर्म के क्षेत्र म॑ भ्री भारत का वह समय एक बहुल , बड़े परिवितेन और 
अपनति का समय था ! छुद्ध की झत्यु से ढाई सो साल के अन्दर, थानी 
हज़रत ईसा के जन्स से क़रीब ढाई सो साल पहले, उस समय के बिगड़े 
हुए हिन्दू धर्म को भारत से निकाक्न कर बौद्ध धर्स उसका स्थान ले घुका 
था | किल्‍तु जिन आक्षण पुरोहितों और उच्च जातियों के विशेषाधिकारों पर 
बोद्ध घर्म ने हमला किया था उसकी ओर से विदोह की आग बराबर 
सुलगती रही । भीरे धीरे प्रतिमापजा ने और अन्य य्रादीन हिन्दू कर्मकाएड 
ने बोद्ध धर्म में भी अवेश करना शुरू किया। उत्तर भारत में सहायान 
सम्प्रदाय की नीव रकक्‍्खी गई, जिससे बुद्ध भगवान के अलावा अनेक 
बोधिश्त्वों की और ख़ासकर 'अमिताभ' की पूछा होने लगी । बौद्ध सन्दिरों 
का ससस्त कर्मकाणड हिन्यू मन्दिरों के इक्ध पर ढल गया । शुरू के बौद मत 
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ने वो स्थान संस्कृत से छीन कर देश की भाषा आाकृत था पाली को दिया 
भा, चह अब सहायान सस्पदाय में फिर से संस्कृत को प्रदान किया गया 
ज्ञाव भाग की जयह बहुत दरजे तक कर्मकाशड और भक्ति ने ले ली | 

धीरे धीरे आजकल के वैष्णव सत॑, शैवसत और तान्त्रिक सस्मदाय ने 
मिल्नकर बौद्ध मत को भारत से निकाल्न बाहर कर दिया और प्राचीन हिन्दू 
धर्म को फिर से उसका स्थान प्रदान कर दिया । निस्‍्सन्देह उच्च श्रेणी के 
थोड़े से लोगों के लिए उपनिषद और दर्शनशाख के सूृच्यम उपदेश उस 
समय भी मौजूद थे, किन्तु सवंसाधारण के लिए घम्म का पथ खासा 
अन्यकारमय और गन्‍्दा हो चला था | जिस जातिमेद को बौद्ध शष्म ने नए 
कर ख््रियों और शूद्ों को मलुष्यत्व के अधिकार प्रदान करना चाह्टा था. वह 
जातिभेद फिर अपने पूरे ज़ोर के साथ क्ायम हो चुका था | ब्राह्मणों की 
श्रेश्ला और अन्य वर्णो, ख़ासकर शूद्रों की हीनता ने फिर से भारतीय 
लमाज को जकड़ कर उसके विकाश को असरभव कर दिया था । पणडों और 
पुरोह्नितों के विशेषाधिकार फिर से क्रायम हो गए थे । और अधिकांश आम 
ज्ञनता के लिए सिवाय जात पाँत और ऊेच मीच के नियमों का पालन 
करने, असंख्य देवी देवताओं, भयज्कर 'रुद! और श्रचरड शक्ति की सूर्तियों 
फो पूजने, जप, तंप, यज्ञ, हपन, पूजा, पाठ, आहृणों को दारू, तीथेयात्रा, 
मन्तर, जन्तर और जदिल कर्मकाण्ड के भौर कोई घ्म न रह गया था । जान 
को सन्‍्तोष केबल ऊपर के इने गिने लोगों के लिए था | शेष जन समुदाय 
के लिए कर्मफाशड और अन्धविश्वास | उस समय के भारतीय साहित्य, 
चीनी और अरब यात्रिय्रों के कृत्तान्तों, सिक्कों और शिलालेखों, सबसे इसी 
शोचनीय हालत का पता खतता है ! 


इसलाम और साशत छह 


चीनी यात्री फ़ाहियान के समय यानी पाँचवीं सदी में उत्तर फच्छिमी 
भारत के अब्दर काइुल से मथुरा तक बौद्धमत की हीवथाल सम्प्रदाय 
का प्रचार अभी बाक़ी था, किन्‍तु शेष भारत से बौद्धर्म मिववा जा 
रहा था | दो सौ साल बाद जब असिद्ध चीची यात्री झ्मृन्त्साँग 
भारत पहुँचा तो उसने देखा कि उत्तर में हीनयान की जयह अहायान 
ने ले ली थी। छुनत्साँग के बयान से सालूम होता है कि ख़ासकर 
शिव की पूला उस समय समस्त भारत में जोरों के साथ फैलती जा रही 
थी । अयोध्या के पास डसे इस तरह के मलुष्य मिले जो हर साल दुर्गा 
की सूति के सामने सलुष्य की बल्लि चढाया करते थे । बंगाल के शैत्र राजा 
सशहझ ने अनेक बौद्ध मन्दिरों को तोड़ कर उनमें बुद्ध की सू्तियों की जगह 
शिव की मूर्ति क्राथम कश्ना और बौद्ध घममे के मानने बालों को तकलीफ 
दे देकर अपने राज से निकालना शुरू कर दिया था । अन्य स्थानों पर नर 
अुणडों की मराकाएँ पहिने कापालिकों से झ्यूनत्साँग की भेट हुई, इत्यादि! 
झूनत्साँग लिखता है कि अफ़गानिस्वान, ईरान और सध्य एशिया तक उस 
समय बौद्ध मत के साननेवाले थौर शैव मत के मामने वाले दोनों पाए जाते 
थे। इसके बाद के अरब यात्रियों, मोहस्मद इंच इसहाक़ अन्नदीस, 
अलशहरस्तानी इत्यादि की पुस्तकों से भी इन्ही बात्तों का सम्रथेन 
होता है और पता चलता है कि मुसलमानों के आने के समय तक 
आरत से बौद्धमत क़रीब क़रीब लोप हो चुका था और शेवमन इत्यादि 
ने उसकी जगह ले की थी।| थलबेरूवी लिखता है कि शैव और वैष्शव 
सम्पदायों के अलावा, शक्ति, सूयें, चन्द्र, मह्या, इन्ह, अरिन, स्कन्‍थ, गयोश 
अस और कुबेर की सूर्तियों की पा भी भारत में शुरू हो गई थी और इन 
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सब की भ्रद्मम अलग ससम्पदाएँ थीं। बौझू और जैन सत्तों ने मांस और 
संदिरा का उपयोग एक बार बिल्कूत् बन्द कर दिया था, किन्तु कापाक्षिकों 
और शाक्तों दोनों के जरिये हब दोनों चीज़ों का उपयोग स्थान स्थान पर 
फिर से घ्म का एक अड्ज बन गया था। सारांश यह कि राजनैतिक, धामिक 
और सामाजिक, तीनों दृष्टि से भारत उस समय अन्धकार और अराजकता 
की हालत में था,--असंख्य छोटी बड़ी स्थि!सत्तें, एक दूसरे की दुशमन, 
सैकडो मत सतान्‍्तर, और अगशित सदाचार-विरुद्ध कुरीतियाँ और अन्ध 
विश्वास ! 


भारत में इसलाम धर्म 

ठीक उस समय, जब कि देश की यह हालत थी, इसलाम का भारत 
में पदारपण हुआ । हम लिख चुके हैं कि इसलाम के जन्म से पहले अरबों 
की इस देश में ख़ासकर दक्खिन भारत में अनेक बस्तियाँ थीं। उस समय 
के समस्त इतिहास से यह भी साबित है कि अरबों और भारतवासियों मे 
बड़ा प्रेस था, और अरब सौदागर इस देश के अन्दर आदर की दृष्टि से देखे 
जाते थे | सुसलमानों के सैनिक हमले से बहुत पहले, इसा की सातवी सदी 
से ही अरब सोंदागरों के साथ साथ नए इसल्ाम धर्म ने भी दक्खिन की 
ओर से भारत के अन्द्र प्रवेश किया | इतिहास से पता चलता है कि इस 
नए धर्म का भी भारतवासियों ने उसी प्रेम के साथ स्वागत किया, जिस 
प्रेम के साथ वे सैकड़ों साल पहले से अरब सौदागरों का स्वागत करते रहे. 
थे । एक बार भारतवदप की सीमाओं के अन्दर प्रवेष करते ही इसज़ास भी 
भारत की अर्संख्य सम्पदायों मे से एक गिना जाने लगा। इतिहास लेखक 
रॉलैश्डसव लिखता है कि सातवीं सदी के अन्त में मुसलमान अरब 
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मलबार तट पर आकर बसने लगे भे | इतिहास लेखक स्टररॉक लिखता है 
कि साववी सदी से लेकर ईरानी और अरब सौदागर भारत के पच्छिमी 
तथ पर अलग श्रत्लग बन्दरगाहों में बड़ी बड़ी सादाद में आकर बसने छगे । 
थे कोग इसी देश की स्त्रियों के साथ शादियाँ कर लेते थे ! इनकी बस्तियाँ 
मलबार में ख़ास तौर पर बड़ी और महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि वहाँ पर वहुत 
शुरू ज़माने से मालूम होता है राज की यह पुक नीति चकी आती थी कि 
बर्द्रगाहों में व्यापारियों को हर तरह की सुविधाएँ दी जावे ।'& 

धीरे धीरे दक्खिन में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता गया । राज की 
ओर से उन्हे तिजारत करने और ज़मीन ख़रीदने के साथ साथ अपने 
नए धर्म का अचार करने को भी पूरी सुविधाएँ दी जाने छूगीं। नवी सदी 
तक ये लोग समस्त पच्छिमी तट पर फैल गए । हम लिख चुके हैं कि भारत 
मे उस समय बौद्ध सतत और जैन मत का हिन्दू मत और उसकी 
नई सस्पदायों के सांध संगरास जारी था। इन अनेक नई हिन्दू सम्प्रदायों के 
सुक़ाबल्ले में, जिनका हम ऊपर ज़िक्र कर आए हैं और जिनका ज्ञोर उस 
समय बढता ज्वा रहा था, इसलाम के सीधे सादे और सरल सिद्धान्तों 
ओर उसके अन्दर भुनुष्यमात्र की समता के विचार की ओर लोगों का ध्यान 
ज्ञोरों के साथ आकषित हुआ । इसल्लाम के विरुद्ध पक्षपात' या उसकी ओर 
हैष का कोई सबब उस समय लक मौजूद न था। नवीं सदी के शुरू 
में ही सलवार के हिन्दू राजा चेरामन पेरमल ने, जिसकी राजधानी 
कोइड्जलूर थी, इसलाम मत स्वीकार कर लिया ।॒ राजा का नास अच्दुर- 
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रहमान सानीनी रक्‍्खा गया। इसकाम सत' स्वीकार करने के बाद अच्दुर- 
रहमान अरब गया | चार साल बाद अश्व में ही उसकी हृत्यु हुईं। अरब 
से उसने कई मुसलमान विद्वानों और अचारकों को भारत भेजा, उनकी 
सारफ॒स अपने उत्तराधिकारियों को शासन प्रबन्ध के लिए हिंदायतें दीं,और 
यह भी हिदायत दी/कि देश केअन्दर नए मत के अचार में अरब विद्वानों 
को पूरी सहायता दी ज्ञाय। राजा चेरामन पेरूसल के उत्तराधिकारियों 
ने बड़े हष के साथ अरब विद्वानों का स्वागत किया और उनके आदेशानुसार 
सलबार तद पर निराकार की उपासना के लिए ११ नई ससजिद बनवाई | 


कालीकट के राजा का मुसलमान होना 

कालीकट के सामुरी राजा और प्रिवानकुर के महाराजा उसी चेरामन 
पेरूमल के वंशन और उत्तराधिकारी हैं । इन दोनों स्थानों पर उस १,३०० 
सात्ष पहले की धटना की याद में हाल तक ( सन्‌ १६१२ ६० ) यह रिवाज 
चला आता था कि जिस समय नया सासुरी अपनी गदी पर बैठता था तो 
मुसलमानों की तरह उसका मुणडन किया जाता था, मुसलमानों के से डसे 
कपडे पहनाए जाते थे, एक मोपला उसके सिर पर ताज रखता था, राज- 
तित्कक के बाद से उसे जातिच्युत की तरह समक्का जाता था, अपने घर के 
लोगों के साथ भी फिर घह सहभोज नहीं कर सकता और कोई नय्यर उसे 
सुपश नहीं करता । समझा यह जाता है कि प्रत्येक सामुरी चेरासन पेरूमल 
के अरब से लौटने के इन्तज़ार में केवल उसके एक प्रतिनिधि की हैसियत से 
सख्त पर बैठता है । त्रिवानकुर के महाराजाओं को गद्दी पर बैठते समय जब 
ख्रड्ग हाथ में दी जाती है, तंब आज पर्यन्त उन्हें यह कहना पड़ता है-- 


+ ()पब्रतीः द0ड5द॥ रिशित्षा। 500 दादा 'चीएडड्शोयओआाआड, यकवर्दशवए टडिलसाफादा 
ईमयुर याबएमम्ऊर ( 99-48 ), ए. शका 
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“मे इस खड़॒ग को उस समय तक रक्खूँगा, जब तक कि मेरा वह चाचा, 
जो मक्का गया है, लौट न आए ।””& 

सामुरी ने अपने राज में मुसलमानों को हर तरह की सहायता दी । 
कोई नय्यर किसी नस्‍्दूतरी बाह्मण के बराबर में न बैठ सकता था, किन्तु 
कोई भी मुसलमान बैठ सकता था । सुसलमानों का धर्मगुरु थज्षल सासुरी 
के साथ साथ पालकी में निकलता था । अरबों और मुसलमानों की मदद 
से साझुरी ने अपने राज की सीमाओं को ख़ूब बढाया, और राज की समृद्धि 
में बहुत बड़ी उन्नति हुईं । वत्तमान कालीकट का नगर उस समय के एक 
मुसलमान क़ाज़ी ही का बसाया हुआ है। मलबार के राजाओं की जल 
सेन के सेनाएति अधिकतर मुसलभान ही होते थे, जो 'अ्रलीराज!” कहलाते 
थे । इसलाम धर्म के प्रचार में भी सामुरी ने ख़्ब सहायता दी। यहाँ तक 
कि उसने आज्ञा दे दी किहर हिन्दू मस्लाड के घर के कम से कम एक खडके 
को अचपन से मुसलमानों की तरह शिक्ता दी जाय । यही आजकल्न के: 
मोपलों की उत्पत्ति है।मोफ्ला शब्द का अर्थ महापिल्ला यानी ज्येष्ट 
पुत्र है || 
मुसलमान फ़क्कीर और प्रचारक 

इसी बीच समय समय पर असंख्य सुसक्मान फ़क़ीर और विद्वान कुछ 
समुद्र के रास्ते और कुछ अफ़ग़ानिस्तान के रास्ते अरब और ईरान से आ 
झाकर भारत के अनेक भागों से बसते गए । हर जगह उनका ख़ुब आदर 
सत्कार होता था । 
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रद पुस्तक अवेश 


भारत के पूर्बो तट पर भो मुसलमानों की बस्तियाँ और डनका 
अहत्व बढता चला गया । इन बरस्तियों के अल्लग अलग नाम, हवाले और 
मुसलमानों की बढती हुईं तादाद को बयान करने की आवश्यकता नहीं 
है । एक सुसल्मान फ़क़ीर नजद घली (४०६८० ऐ०४)!) के प्रभाव से 
स्थारवीं सदी में सदुरा और अत्रिचश्नपल्ली के इलाकों में अनेक लोगों ने 
चइसलास सत स्वीकार किया । यह नजद चली टरकी का एक शहलज्ञादा था, 
जो फ़ल्कीर हो गया था, और अरब, ईरान और उत्तर भारत से होता हुआ 
भ्रिचश्नपत्ली पहुँचा था, जिसे उस समय खिसूर कहते थे । बारहवीं सदी में 
एक दसरे फ़क़ीर सस्यद इबाहीम शहीद के प्रभाव से अनेक लोगों ने इसलाम 
सत स्वीकार किया | इसी तरह बाबा फुख्रुद्दीन इत्यादि अनेक अन्य इस- 
खताम घम्मं अचारकों के नास उस समय के इतिहास में मिलते हैं । बाबा 
'फुेख़रहीन के प्रभाव से पेन्नुकोण्डा के हिन्दू राजा ने इसलाम मत स्वीकार 
किया | यह भी साफ़ पता चलता है कि इन अरबों और मुसलमानों की 
कोशिश से भारत और ख़ास कर दक्खिन भारत की तिजारत और खुशहाली 
में बहुत बड़ी तरकी हुईं | दक्खिन के हिन्दू राजाओं की ओर से चीन जैसे 
दूर दूर के देशों में मुसलमान एलची और राजदूत भेजे जाते थे | अनेक 
हिन्दू दरबारों में मुसलमान मन्‍्त्री और प्रधान मन्‍्त्री थे । अनेक आस्तों के 
शासक मुसलमान नियुक्त किए जाते थे । हिन्दू राजाओं के अधीन बड़ी बड़ी 
असलमान सेनाएँ थीं । 

इसी तरह गुजरात के वल्लभी राजा बल्नहार ने अपने राज के अन्दर 
मुसलमानों का बड़े हर और आदर के साथ स्वागत किया । काठियाबाड, 
कोफकण और मध्यभारत के अन्य हिन्दू राजाओं ने भी मुसलमान 
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फ़्क्तरों और अचारकों का बड़े प्रेस के साथ स्वागत किया और 
उन्हें अपनी अपनी रियासत में इसलाम अचार के क्षिए हर तरह की 
सहायता दी । 

ब्यारवीं सदी के क़रीब खम्भात' में कुछ हिन्दुओं ने मुसलमानों की 
पक ससलजिद एर हमला करके उसे गिरा दिया । राजा सिद्धराज ने तहकी- 
कात करके अपराधियों को दण्ड दिया और मुसल्लमारों को अपने घन से 
एक नई मसजिद बनवा दी । सोमनाथ के हिन्दू राजा के अधीन मुसलमान 
सेना और अनेक मुसलमान अफसर थे। ग्यारवीं सदी में गुजराती बोहरों 
के शिया घर्मांचार्य ने यमन ( अरब ) से आकर गुजरात में रहना शुरू 
किया । उसी समय के निकट नूर॒हीन ने गुजरात के कुनवियों, खेरवाओं और 
कांडियों को इसलाम धर्म में शामिल किया | उन असंख्य मुसलमान सलतों 
ओर फ़क्तीरों के नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, जो आठवीं सदी से 
लेकर पन्‍्द्ृहवी सदी संक बरावर उत्तर से लेकर दक्खिन तक और पूरब से 
लेकर पच्छिस तक भारत के विविध भागों में आकर बसते रहे और जिनके 
उच्च चरित्र और इसलाम के सरत्न धामिक सिद्धान्तों के सबब उस धामिक 
अच्यवस्था के थुग॒ में स्थान स्थान पर हज़ारों और लाखों भारतवासियों ने 
इसलाम धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया | श्रमी तक यदि उत्तर भारत के 
डन गामों में धूमा जाय, जिनकी अधिकांश आबादी मुसलमान है, तो 
वरथाफ़्त करने पर मालूम होगा कि वहाँ के लोगों के इसलाम मत स्वीकार 
करने का सबद किसी न किसी समय किसी न किसी त्यागी और संयमी 
मुसलसान फ़कीर का डनके अन्दर सहवास ही था | हमें फिर यह याद रखना 
चाहिए कि यह कहानी अधिकतर उस ज़माने की है, जब कि अधिकांश 


घ्5 चुस्तक अवेश 


भारत के ऊपर मुसलमानों का राजनैतिक अभुत्द या तो शुरू ही न हुआ 
था और या कम से कम असी जमने न पाया था । 


भारत में इसलाम का प्रचार 

हमारा हरगिज्ञ यह मतलब नहीं कि शुसलमानों की राजसत्ता का इस 
देश के अन्दर इसलाम के फैलने पर कोई अभाव नहीं पड़ । निस्सन्देह हर 
युग और हर देश में प्रजा के ऊपर शजा था शासकों के घामिक विचारों 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक और अभिवाय है । यदि सन्नाट अशोक न होता 
तो बोर धर्म का भारत के षुक कोने से दूसरे कोने लक इस तरह फेल सकना 
शायद इतना आखान न होता । इसी तरह यदि सम्राट सप्मुद्धगुप्त और 
चन्द्रगुप्त (दूसरा) वैष्णव अत के पोषक और सम्राद यशोधरम देव ( विक्रमा- 
दित्य ) शैव सत के फोषक न होते तो हिन्दू मत रा बौद्ध मत को भारत से 
लिकालख बाहर कर सकता इतना सरत्त ने होता | हम यह भी नहीं कहते 
कि भारतवासियों से इसलाम मत के स्वीकार कराने में कहीं पर किसी 
तरह की भी क्ृबरदस्ती का उपयोग नहीं किया गया। दुर्भाग्यवश घामिक 
सामलों में थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती संसार के हर ठेश के इतिहास में पाई 
जाती है । हिन्दू सत्तों के साथ बौद्ध मत और जैन सत के सहूषधे के दिनों 
में फ्री इस तरह की ज़बरदस्तियों की अनेक मिसालें भरी पड़ी हैं । किन्तु 
इतिहास से बिलकुल साफ़ पता अलता है कि इस देश के अन्य मुसल- 
सानों के हमलों से बहुत पहले इसलाम मत अवेश कर चुका था, इसलास 
इस देश से महमूद शज़नवी के हमसे से सी पहले काफ़ी उन्नति कर चुका 
था, और इसलाम के भारत में फैलने का ख़ास सबध उस समय के इसलाम 
के प्रचारकों का त्याग, डबकी सब्चरित्रता, औौर इसक्षाम सस के थे स्पष्ट और 


इसलाम और भारत घ्प 


सीधे सादे सिद्धान्त थे, जो कम्न से कम उस समय के भारत की अनेक हिन्दू 
स्मप्रदायों के मुकाबले में मामूली जन सामान्य के लिए अधिक सरख, 
हितकर और सुसाध्य थे। मास्त के लिन लोगों ने उस समय इसलाम 
संत स्वीकार किया, उनसें अधिकांश संख्या उन छोटी जाति के लोगों की 
थी जो उस समय की भारतीय वर्ण व्यवस्था को अपने लिए अन्याय अजुभव 
करते थे, और भारतवासियों की किसी संख्या का इसलास संस स्वीकार 
करना दीक वैसा! ही था जैसा उनका वैदिक मत को छोड़ कर बोदध मत 
स्वीकार करना था बह मत को छोड़ कर वेष्णव मत था शैत मत स्वीकार 
करना, था चीनियों या बरमियों का अपने अपने मतों को छोड़ कर भारतीय 
बौद्ध मत को स्वीकार करना, इत्यादि। 

भारतवासियों और भारतीय बरेशों का अरब सौदागरों के साथ सुन्दर 
व्यवहार, उनका अपने अपने राज में इसक्ताम मत को पूरी स्वतन्त्रता देना, 
झौर उस शुरू ज़माने -के भारतवर्ष में हिन्दुओं और मुसलमानों का 
प्रस्पर प्रेम सम्बन्ध ही वह बात थी जिसके सबंध ख़लीफ़ा उमर ने अरब 
सेना को हिदायत की थी कि भारत पर सैनिक हमला न किया जाय, और 
जिसके सबब से एशिया, अफ़रीका और यूरोप में अरब साम्राज्य के 
पूरा विस्वार या जाने के वर्षो बाद तक भी मुसकसानों को ओर से भारत 
पर हमला नहीं किया गया । 

भारत की क़रीब एक चौथाई आबादी के धीरे घीरे इसलाम भत 
स्वीकार करने में राजनैतिक दुबाव या जबरदरती का हिस्सा कहाँ तक था,इसके 
सुबूत में हम केवल दो एक इतिहास लेखकों की सम्मतियाँ बीचे देते हैं । 


भारतीय सुसलमा नों का ज़िक करते हुए इतिहास लेखक आरनॉल्‍ड लिखता है-- 
दर 


झ्चर पुस्तक म्रयेश 


“इनमें से एक बहुत बडा अधिकांश भाग ऐसे लोगों का है, 
जिन्होंने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से इसलाम मत स्वीकार किया ।?& 
घुक दूसरा इतिहास खेखक टाउन्सेण्ड छिखता है--- 
“इस मत के यहाँ पर फैलने का ख़ास सबब ज़बरदस्ती 
नहीं है ।” व 
शक दूसरे स्थान पर यही लेखक भारतीय मुसलमानों के विषय में 
लिखता है-- 


“जूत् तमास सुसलमानों में से ६० फ़ीसदी में भारतीय रक्त 
है, वे इस देश के चैसे ही बच्चे हें जैसे हिन्दू | उनसे बहुत से 
पुराने हिन्दू अन्धविश्वास भो अभी तक मौजूद हैं । वे केवल इस 
लिए मुसलमान है, क्योंकि उनके पुवजों ने अरब के उस महा- 
पुरुष का मत स्वीकार किया था ।_ 


और आगे चल कर यही विद्दाम लिखता है कि भारत में सुसलसानों 
का राज क़ायम हो जाने के बाद भी प्रजा को जबरदस्ती मुसलमान करना 
अधिकांश नए मसुसल्लसमान शासकों के स्वार्थ और उनकी रुचि दोनों के 
विरुद्ध था। वह लिखता हैे--- 
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इसलाम और आरठ दे 


“इसल्वाम का प्रचारक बल॒श्रयोग न कर सकता था और >< >< 
जिन हमला करने वालों ने यहाँ पर विजय श्राप्त की और जो 
यहाँ बस गए, उन्होंने भी प्रायः कभी भी वलअयोग करना 
नहीं चाहा | इसकी वजह भी काफ़ी थी और वह वजह यह थी 
कि बलप्रयोग करने में उनका हित न था ! वे राज, बादशाहते या 
साम्राज्य कायम करना चाहते थे; न कि अपनी ही टेक्स देने 
चाली अजा के साथ घरेलू युद्ध छेड़ना या इस विशाल द्वीपप्राय 
की युद्धप्रेमी जातियों की अदम्य शन्नुता को अपने विरुद्ध भडका 
लेना; ये जातियाँ हिन्दू थीं और हिन्दू रहीं ।??& 
तेरवी सदी के अन्त से सोलवीं सदी के आरम्भ तक जब कि भारत में 
अपना साम्नाज्य क्रायम करने के लिए मुसलमानों के अ्यल जारी थे, उस 
समय के विषय में सर अलफ्रेड लॉयल दिखता है कि मुसलसान नरेश-- 
“आम तौर पर लडाई में इतने मशशूल रहते थे कि वे घमे 
अचार की ओर अधिक ध्यान न दे सकते थे या यह कि उन्हें 
लोगों को सुसलमान बमाने की अपेक्षा उनसे टैक्‍स वसूल करने 
की अधिक चिन्ता रहती थी ! 
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् पुस्तक भ्वश 


निश्सन्देह कहीं कहीं इस तरह की मिसाले भी मिलती हैं जिनमें 
राजनैतिक या अन्य बातों से प्रेरित होकर भारत के किसी किसी मुसलमान 
नरेश ने इसलाम मत के अचार के हित मे अपने अधिकारों का अचुचित 
प्रयोग किया, किन्तु इसके विपरीत केवल बाबर और अफबर ही नहीं, बल्कि 
अधिकांश और असंख्य अन्य झुसलमान शासकों के लेख और उनकी 
आज्ञाएँ इस विषय को नकल की जा सकती है, जिनसे मालूम होता है कि 
वे अपनी हिन्दू और मुसलमान प्रजा को एक दृष्टे से देखते थे और राज- 
शासक में किसी तरह का धार्मिक पक्षणात अपने किए हितकर न समझते 
थे | इतिहास से यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि वर्समान भारतीय झुसल- 
मानों में से ४० नहीं, ६६ फ़ोसदी के इसलाम संत स्वीकार करने का सबय 
केवल उस समय के असंख्य मुसलमान फ़क़ीरों, पीरों ओर दरवेशों की 
सच्चरित्रता और इस्लाम की आन्तरिक सामाजिक और अन्य विशेषताएं थीं | 


जिज्ञासु अरब 


अरबो के अन्दर नई घामिक लहरें 

भारत के ऊपर अरब के इस नए मत का प्रभाव केवल उब लाखों या 
करोड़ो भारतवासियों तक ही परिमित न था, जिन्होंने इस चए मत को 
स्वीकार कर लिया । उस समाजिक अराजकता के दिनों भे, जिसका चित्र हम 
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जिज्ञासु अरब घ्ड 


ऊपर खीच चुके है, शेष भारतचासियों के दिचारों, उनके धर्म, उनके साहित्य, 
उनकी चित्रकारी, उसके विज्ञान, उनकी निर्माण कक्षा, सारांश यह कि 
समस्त आरतीय सभ्यता पर इसलास के नए विचारों का गहरा और अमभिट 
अभाव पडा । किन्तु इस भ्रशाव को बयान करने से पहले यह आवश्यक है 
कि हम मोहस्मद साहब के बाद की अरवों के अन्दर की नई धामिक लहरों 
ओर उनकी सम्पता के अन्य पहलुओं पर भी एक वज़र डाल ले । 

इसलाम आरम्भ से ही एक ईश्वर का मानने वाला था । उसके सिद्धान्त 
अत्यन्त सरल थे और पूजा विधि अत्यन्त सुलाध्य । फिर भी मोहम्सद साहब 
की झत्यु के थोड़े दिनों बाद से ही इसलास के अन्दर नई नई शाख़ फूटने 
लगीं । जिस तरह अरब नोतिकज्षों ने पुरव और पच्छिस से अपने साम्राज्य 
को बढाना शुरू किया, उसी तरह अरब विद्वानों ओर जिज्लासुओं ने संसार 
के चारों कोनों से दर्शन, विज्ञान और अनेक विद्याओं की खोल कर अपने 
भण्डार को वढाना शुरू किया । 
बौद्ध और हिन्दू प्रन्थ अरी में 

ईसाई धर्म ग्रन्थों के अरबी में अनुवाद किए गए । सुक़रात, अफ़लातून 
आर अरस्तू जैसों के यूह दर्शशाखों, और विज्ञान, वैधक, ज्योतिष 
इत्यादि पर थूनानी अन्धों के अरबी मे अनुवाद किए ग्रण । भारत के साथ 
अरबों का घनिष्ठ सम्बन्ध पहले से था ही। भारतीय भालख के साथ साथ 
आरतीय संस्कृति और भारतीय विदाओं का लेन देन भी शीघ्र ही शुरू हो 
गया | शुरू के ख़लीफ़ाओं के दिलों में अनेक हिन्दू बसरा में ऊँचे ऊँचे पदों 
पर नियुक्त थे ।# शाम, काशगर इत्यादि में हिन्दुओं की अनेक बस्तियो 
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पद पुस्तक प्रवेश 


थी । ख़ुरासान, अफ़ग़ानिस्तान, सीसताबव और बलूचिस्तान इससाम मत 
स्वीकार करने से पहले बौद्ध थे या हिन्दू । बलख़ में एक बहुत वडा बौद्ध 
विहार था, जिसके बौद्ध मठाधीश अब्बासी ख़लीफ़ाओं के बज़ीर हुआ 
करते थे ९ बौद्धबर्म की सब आुख्य मुख्य पुस्तकों के अरबी मे प्रनुवाद्‌ 
किए गए । “किताबुल्त बुद! और “बिल बहर वा बुदासिफ़” उन्हीं दिनों 
की लिखी हुई अरबी भाषा में बौद्धणस की प्रामाणिक पुस्तकें हैं । इसी तरह 
सुश्र॒त, चरक, पद्चतन्त्र, हितोषदेश, चाणक्य इत्यादि अगखित संस्कृत 
बन्‍्धों के अरबी मे अनुवाद किए गए । विशेषकर बुद्ध के जीवन और उसके 
सिद्धान्तों का अरब के मुसलभानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पडा । धीरे धीरे 
जिज्ञासु अरबों में तरह तरह के स्क्तन्‍्त्र विचार, जए नए दाशनिक, और 
नई नई सम्पदाएँ पैदा होनी शुरू हुईं । इश्री परिस्थिति के अन्दर इसल्ाम 
में अह्तबाद और सुप्रखिद्ध सूफ़ी विचारों का जन्म हुआ । 
इसक्ाम में अद्वतवाद 

उन्ही दिनों शिया मुसलमानों की 'ग़ल्लात' सम्प्रदाय के आधचायों ने 
अवताराद ( हुलूल, तशबीह ), आवाभमन ( तनासुख़ ) इच्यादि को 
अपने सिद्धान्तों में स्थान दिया और यह प्रतिपादन किया! कि मलुष्य की 
आत्मा भी बढते बढते ख़ुदा के रुतबे तक पहुँच सकती है । अली इलाही” 
सम्पदाय के लोगों ने एक से अधिक स्त्री के साथ विवाह और तंलाक की 
प्रथा दोनों को नाजाथज्ञ क़रार दिया | मसजिंद में जाना और शारीरिक 
शरई' पवित्रता को भी उन्होंने अनावश्यक बताया । अनेक सम्पदायों ने 
क्रान के ज़ाहिरा अर्थों को न मान कर उसे अलझ्ञर के रूप से सानना शुरू 
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जिक्लासु अरब ब्फ 


किया 7%& अव्यक्त, निर्भुण अहम और सगुण इंश्वर में भेद किया जानें लगा । 
इस तरह की अनेक सम्प्रदाएँ क्ायस हुई, जिनमें लोगों को विशेष 'दौक्षा' 
देकर भरती किया जाता था। इनमे से कोई कोई सम्प्रदाय यह मानती थी 
कि दीक्षित सनुष्य अभ्यास करते करते नबी और स्वयं ख़ुदा के रुबबे तक 
पहुँच सकता है ! गुरु (पीर) को ईश्वर ओर कहीं कही ईश्वर से भी बढ 
कर शतंबा दिया जाने लगा | भोतज़ल्ली सम्प्रदाय के लोगों ने इस बात का 
खुले अतिपादन किया कि कूरान सदा के लिए नि्आान्त ईश्वर वाक्य नहीं 
है, बल्कि मज॒प्य जाति की उन्नति के साथ साथ हर मलुष्य की आत्मा के 
अन्दर घशाबर समय समय पर इलहास होता रहता है। अलशिज्ञाली 
(१०२७-११५९२) ने क़रान, शरीयत और मासूली सुसलिस कर्मकाणड से 
असस्तुष्ट होकर संसार से प्रथक तप (स्थिज़त), अभ्यास (श्याल) और 
ध्यान (जिक्र) शुरू किया और अपनी आत्मा के अन्दर शान्ति अजुभव की। 
इस तरह के आज़ाद खयाल सूक्तियों के अनेक मठ (ख़ानक्वाहँं) क़ायम हुए, 
जिनमें अद्त (वहद्तुलचजूद) का उपदेश दिया जाता था, संयम (नफ्सकुशी ) 
पर ज़ोर दिया जाता था और भक्ति (इश्क) और योग (शरशल्न) को मुक्ति 
का शक मात्र मांगे बताया जाता था। कवियों और देज्षानिकों में अनेक 
तरह के अविश्वासी पैदा होने छगे, जो नबी और क़रान से इनकार करने 
थे, दोज़जख़ और बहिश्त और रोझे और नमाज़ का मज़ाक़ डढ़ाते थे और 
सगुण ईश्वर के अस्तित्व को तक विरुद्ध बतलाते थे, यहाँ तक कि ख़लीफ़ा 
यजीद (ऊूत्यु सन्‌ ७४४) को भी इन्हीं नास्तिकों में गिना जाने लगा । प्रसिद्ध 
विद्वान और सहात्मा अबुल अला अलमआरी (झत्यु सत्‌ १०९७) के विचारों 
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ध्य पुस्तक अवेश 


पर बुद्ध के विचारों की बाप साफ़ दिखाई देती है | अबुलझ अला आत्सा के 
आवाशसन में विश्वास ऋरशता था, कटा निरामिषभोजी था, यहाँ तक 
कि दूध और शहद था चमड़े के उपयोग को भी पाप समानता था, प्राशिमात्र 
के साथ दया का उपदेश देता था, आहार और बस्तनों में अत्यन्त परहेजगार 
था और ब्रह्मथयें को आत्मा की उन्नति के स्िए आवश्यक बताता 
थ्रा, ससबिद, नमाज़, रोज़े और दिखाचटी मज़दब का वह बड़ा विरोधी 
था ।& अपने एक पठ में वह लिखता है--- 
“ला इलाह इज्लस्लाह ! सच है, किन्तु जो सलुप्य कि ऑधेरे 

में भी उस स्वर्ग को खोजता है, जो स्वर्म भेरे अन्दर और तुम्हारे 

अन्दर मौजूद है, उसकी अपनी आत्मा के सिवा कोई दूसरा रसूल 

भी नहीं है ।” 

अवुलअला संसार को माया भानत्ता था ! 

हसरख़ब्याम के स्व॒तन्त्र विचार प्रसिद्ध हैं । रतजगे करना, लम्बे लम्बे 
उपयास रखना, और कई तरह के नियम और तप सूक़ियों ने मोहम्मद 
साहब की ज़िन्दगी से सीखे, किन्तु सूक्तियों के सिद्धान्तों पर ईसाई मत, 
प्राचीन ईरान के ज़्रधुस्ी मत और भारतीय हिन्दू और बौद्धमतों इन सब 
की घाप भी साफ़ दिखाई देती थी । मोहस्सद साहब ने संखार से पृथक रहने 
को सना किया था, किन्तु उनके असुयाइयों में थारम्भ से ही इस तरह के 
ज्ोग पेंदा हो गए थे जिनका सिद्धान्त संसार से सागना ( अलफ़िरारों 
सिनदुदुनिया ) था। कट्टर मौरूवियों और इन आज़ाद ख़याल सूक़रियों में 
बराबर ऋगड़ा चल्ला आता था, फिर भी सैकड़ों साल तक हज़ारों और 
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ज़िज्ञासु अरब प्र्ध 


लाखों मनुष्य चारों ओर से आ आकर इन सूफ़ियों की ख़ालक्राहों से जमा 
होते थे और इससे कोई सन्देह नहीं कि उस ज़माने के सुसलसानों के 
जीवन और विचारों पर इनका बहुत गहरा अभाव था | 

महात्मा मनझूर का बास संसार भर में अखिद्ध हैं | मनसूर ने 
भारत की भी यात्रा की थी । उसका मुख्य सिद्धान्त और ब्राक्य “अचल 
हक़ था, जिसका ठीक वही अर्थ है जो 'अहं वक्त" का है । अपने आज्ञाद 
ख़बालों के सबब से ही सचसूर को क्रैद किया गया और सब ४२२ ईसबी मे 
यातनाएँ दे देकर सूली पर चढा दिया गया। कबीर, दादू, नानक और 
अन्य भारतीय महाव्माश्रीं के बचनों में मनसूर के वाक्य के वाक्य इधर से 
उधर तक भरे हुए हैं। मवस्‌र सबको खुदा मानता था और हर तरद्द की बुर्ई 
को घोखा बताता था । कुदरती तौर पर इस अद्वेदवाद ने उस खसथ करे 
असंख्य मुसलमानों में सब सज़हबों की एकना और एक दसरोे की ओर 
उदारता के विचार भी पेदा किए । सूक्रियों के साहित्य में योगाभ्याल के 
मुक्नाआात, समाधि, सत्सज्ञ की महिसा, गुरु के महत्व, आणायाम इत्वादि का 
ख़ूब ज़िक् आता है और भक्ति के उन्‍्माद में याने, बजाने और नाचने की 
तारीफ़ की गई है । शेख़ बदरुद्दीन के विषय में, जो तेरहवीं सदी सें भारत 
में आकर शहने लगा था, किखा है कि जब वह इतना बृढा हो गया था कि 
हिल डुल न सकता था तब भी हरि कीतेन की आवाज़ पर वह तुरन्त अपने 
बिस्तरे से कूद कर जवान मलुष्य की तरह नाचने लगता था । जब उससे 
पूछा जाता था कि इस निर्बंल अ्रवस्था सें शेख़ कैसे नाच सकता है वो वह 
जवाब देता था, “शेख कहाँ है ? इश्क नाच रहा है 7 
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8० पुस्तक अवेश 


निस्सन्देह सूक़ियों का मार्ण भक्तिमा्ग था, उनका सिद्धान्त अहैत 
था, इश्क़ उन्नकी पूजा थी और ब्रह्म में छीन होकर तहत हो' जाना उनकी 
निजात ( मोक्ष ) थी । 
दक्तिए में घम सुधार की छहरें 

ईसा की आदवी शी से पहले भारत की धामिक अ्रव्यवस्था का 
ज़िक इस ऊपर कर चुके हैं । बौद्ध सत समाप्त हो छुका था और शेव मत, 
कैषशब मत ओर शाक्त प्त ने उसकी जगह ले ली थीं। बौदू मत 
के उच्च सदाचार और मलुष्यमात्र की समता के सिद्धान्तों के स्थान पर 
फिए से असंख्य देदी देवताओं, मत मतान्वरों, क्मकाण्ड, जात पाँत, ऊँच' 
भीच और हज़ारों अन्य पाखण्डों ने अपना साम्रावय जमा लिया था ! मदुरा 
के जैन राजा मे जब शेव प्रचारक तिरुश्ान के उपदेश से मेन मत त्याग 
कर शैव मत स्व्रीकार किया और सदुरा की शेष प्रजा ने जैन मत को छोड़ने 
से इनकार किया तो शाज़ा ने तिरुज्ञान की सलाह से अनेक जैनों को 
फाँसी एर छटकवा दिया। घसं के नाम पर इस तरह के अत्याचार उस 
समय जैनों और बौंद्ों के ऊपर जगह जयह सुनने में आते भे। ऐसी 
हाल्नत में उन हजारों मुसलमान फ़क्तीरों और सूक्तियों के स्रिद्धान्तों और 
उनके चरित्र का भारतीय जनता पर हितकर अभाव पएडना, जो शुरू की 
सदियों में अधिकतर दृक्खिन और एच्छिस में आकर बसे, एक स्वाभाविक 
घटना थी । अनेक हिन्दू विद्वानों के चित्तों में भी उस समय अपने देश की 
जटिल घामिक स्थिति को सुलझाने की चिन्ता उत्पन्न हुईं । एक दूसरे के बाद 
शझ्वर, रामानुज, निम्बादित्य, चासव, बल्लभाचार्य, माचव इत्यादि अनेक 
सन्त, महात्मा भारत के दत्िखन में पैदा हुए, जिन्होंने अपने अपने ढकः से 


जिशास अरब | 


अपने दुखित देशवासियों को फिर से शान्ति, ग्रेम और आशा का सन्देश 
सुनाया । 


इसलाम का प्रभाव 

शुरू से लेकर ईसा की आठवी सठी तक भारत में जितने धासिक और 
धामाजिक सुधार के आन्दोलनों ने अन्स लिया, थे आयः सब उत्तर ही से 
शुरू हुए । किल्‍्तु आठवीं सदी के समय से यह पुक नई बात देखने में आती 
है कि इस तरह के श्रान्दोलनों फो जन्म देने का श्रेय उत्तर के स्थान पर 
अब दक्खिन को मिलने क्या ! आठवीं से पन्‍्द्वहवीं सदी तक दृक्खिन 
भारत का यह बडच्पण क़ांयस रहा! शहर, रामानुज, निम्बादित्य 
वासव, वेललभाचार्य और साधव सब दक्खिल के रहने चाले थे । इसका एक 
सबब निससन्देह यह था कि उन दिनों अधिकांश सुसलसान सन्त, सूफ़ी 
और दरवेश दक्खिन और परिछस से ही जाकर बसते थे। इन भारतीय 
आखार्यों के उपदेशों और सिद्धान्तों पर इसलाम की साफ़ छाप दिखाई 
देवी है । एक विद्वान इतिहासक्ष लिखता है--- 

“इसलाम के अनुयाइर्यों की उपस्थिनि ने जाति भेद, 

आत्मिक जीवन और ईश्वर के अस्तित्व इत्यादि विषयों पर लोगों 

को विचार करने के किए उत्तेजित किया ।% 

इतिहास लेखक बाय लिखता है--- 


“अफ़राबों, तुरकों था उनके सहथर्मी मुग़्ाल विज्वेताओं 
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२ पुस्तक प्रवेश' 


के इस देश में आने से बहुत पहले ख़िलाफ़्त के अरब ब्वोग 

यात्रियों के रूप से इन तटों पर पहुँच चुके थे और देशवासियों 

के साथ तिज्ञास्त का सम्बन्ध और सेल जोल पेदा कर चुके थे । 

अब ठेश के ढीक इन्हीं हिस्सों में नथीं सदी से लेकर बारहवीं 

सदी सके वे ज़बरदस्त धामिक तहरीके शुरू हुईं जो शह्नर, 

शमालुज, आनन्दतीर्थ और बासद के मामों के साथ सरबन्ध 

रखती हैं। ऐतिहासिक सम्पदायों में से अधिकांश इन्हों तहरीकों 

से ऐंद्ा हुई और बहुत दिनों ठक हिन्दोस्वान में इनसे मिलली 

जुल्ववी और कोई चीज़ न थी !# 

थोड़ी सो सरसरी तुश्नना से मालूम हो सकता है कि उस समय के 
क़रीब क़रीब सब हिन्दू आज्ञाज्ों ने अपने सभ्य के इसलाम से काफ़ी 
विचार लिए । 

अब हम आउम्री सदी से लेकर पन्द्हवीं सदी तक के सुख्य मुख्य 
भआर्तीय आचायों और महत्त्माओं के उपदेशों की इसलाम और सूफ्रियों 
के उपदेश के साथ थोड़ी सी छुलना करते हैं। हमाश हरगशिज्ञ यह 
मतलब नहीं है कि इन सहात्माओं ने जिन सिद्धान्तों का अतियादन 
किया, ने सब किसी म॑ किसी रूए में था कस से कम बीज रूप में भारत 
के उससे पहले के घामिक साहित्य में मौजूह न थे, इसमें भी सम्देह 
नहीं कि ख़ासकर श्र जैसे विद्वानों ने अधिकतर भारत के आचीन जान 
अण्डार से ही अपनी ज्ञान प्रिपासा को तृप्त किया और उसी 
आधार पर अपने शेष देशवासियों को ढीक मार्ग पर लाने का अयत्न किया । 











जलन थम 


क छिन्कलाता ९ कहर गा उउिध्द 


जिज्ञासु अरब ३, 


फिर भी नीचे की तुलना से यह स्पष्ट हो जायगा कि कम से कम उस 
समय इन आचार्थों ने बहुत दरजे तक इसलाम मे अपने सिद्धान्तों में 
सहायता ओर पुष्टि आप्त की, और एक दरजे तक मारत डी के अनेब्क 
आचीन विचारों ने अरब और इंशन से टक्कर खाकर बुक नए वेश और 
पुनरुज्जीवित रूप में फिर भारत के अन्दर प्रयेश किया । 

सब से पहले हमार। ध्यान शब्डुराचार्थ की ओर बाठा है। शहराचार्य 
ने बौद्ध मत के विरुद्ध उस समय की अनेक हिन्दू रूच्मदायों को' मिला कर 
उल्हें दार्शनिक नीब और एक सुन्दर व्यवस्थित रूप देने का जबरदस्त 
अथत्न किया। शझर ने अपने से पहले के हिन्दू धर्म से अनेक नवाचार 
किए । उसने सब वर्णो के क्ौगों के लिए सम्यास की दीचा को जायज 
करार दिया । 'मलुप्य-पश्चक' में उसने एक स्थान पर लिखा है--“कोई 
भी तलवदर्शी मलुष्य मेरा सच्चा गुरु है, चाड़े वह द्विज हो और चाहे' 
चाण्डाल !” चैप्णव और शैव आचार्थों ने अनेक स्थानों पर शहर का कबडा 
विरोध किया । शह्लडर का अद्बेतचाद निस्मन्देद्ठ भारतीय था, किन्तु उस 
समय के मुसलमान सूक्रियों के अद्वेतवाद के साथ उसमे गहरी समानता 
थी । कम से कम श्र से पहले भारत में किसी ने भी अहेलवाद को इस 
तरह का रूप भ दिया था| इसलाम के कठोर एक ईश्वरवाद और शह्डूर 
के अग्रैतववाद में भी थोडी सी समानता अवश्य है। शक्कर के समय में 
इसकास भाश्व में पहुँच चुका था । लिखा है कि जिस अदेश में शहर का 
जन्म हुआ था, वहाँ का हिन्दू, राजा तक इसलाम मत स्वीकार कर चुका 
था % 
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हे पुस्तक प्रवेश 


राभानुज और प्रन्य आचार्या के डपदेशों में एक ईश्चरवाद पर ज़ोर, 
भक्ति का उन्माद, अपत्ति, गृरुभक्ति, जातिभेद का दढीलापन, इत्यादि 
अनेक बाते इसलाम के साथ मिद्वती हुईं हैं । इनमे से अनेक विद्वानों के 
अन्‍्थों से अनेक सुसलसान सू!फेयों के अन्धों के साथ कहीं कहीं आश्रर्य- 
जनक समानता दिखाई ढेती है । 

ब्विक्नायत सम्प्रदाय की स्थापना बारवी सदी के क़रीब हुई। वासव, 
चन्न वासव और एकान्त रमसस्या तीनों आचार्य इस सम्प्रदाय के संस्थापक 
माने जाते हैं । लिड्ञायत' सरभ्रदाय एक शैव सम्प्रदाय है। लिक्रायत लोग 
एक इरवर ( परशिव ) को मानते हैं। अपने गुरु अज्लमा श्रञ्नु को वे 
ईश्वर का अवतार मानते हैं। मुसलमानों के “चार पीरों' के समान दे 
भी चार आर्य मानते हैं। दीक्षा के नियम बिलकुल वैसे ही हैं जैसे 
सूफियों में । लिज्ञयत लोग जातिभेद को नहीं मानते। पेरिया ठीक 
उसी तरह उनकी सम्प्रदाय में किया जा सकता है जिस तरह आहयण। 
दोनों में कोई अन्तर नहीं भाना जाता | विधाह मे कन्या को रज़ामन्दी 
आवश्यक समझी जाती है । बाल विवाह की मनाही है | तलाक़ की इजाज़त 
है । विधवाओं को पएुनविवाह की इज्ाज्ञत है । सुर्दे बजाय फुँकने के दफ़्न 
किए जाते हैं । श्राद्ध इत्यादि नहीं किए जाते । ल़िड्ञायत लोग आवागमन 
के सिद्धान्त को नहीं मानते । सब लिड्डधारी एक दूसरे के साथ खा पी 
सकते हैं, विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं। ये लोग अपने को “जड़्म' था 
वीर शैव' भी कहते हैं। चेलगाम, बीजापुर और घारवाढ ज़िलों में ३२ 
'फ़ीसदी और मैसूर और कोल्हापुर रियासतों में १० फीसदी आबादी लिक्गयर्तों 
की है । निस्‍्सन्देह लिक्षयतों के सिद्धान्तों में अनेक बाते ऐसी हैं जो इसलाम 


मुसलमानों का यहाँ दस जाना 8४ 


में पई जाती हैं, और उससे पहले की किसी भी भारतीय सम्प्रदाय में 
नहीं थीं। अज्ञस' और अज्ञाह शब्द भी निस्सन्देह एक दूसरे से मिलते 
हुए हैं । 

इसी तरह सिद्धर सम्प्रदाय के छोगों ने एक ईश्वर को माना, आवागमन 
के प्िद्धान्त से इनकार किया, वेद और शास्त्रों के प्रमाण को अस्वीकार 
किया, सूर्तिपज! को निनन्‍्दुनीय ठहराया, ज्ञाति भेद को झूठा माना, सत्गुरु 
की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, इत्यादि | इन लोगों के अन्थों में इसलास 
के शब्द और सूकिओं की परिभाषाएँ स्थान स्थान पर पाई जाती हैं । 


एसलमानों का यहाँ बस जाना 


भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं पर इसलाम और मुसलमानों के 
प्रभाव से थोढी देर के लिए हट कर अब हम यह देखना चाहते हैं कि मोहम्मद 
बिन क्रासिस के बाद भारत पर सुसलसानों के कौन कोन से हमले हुए, 
मुसलमानों की हुकूमत इस देश में किस तरह कायम हुई और किस तरह 
बाहर से आने वाले सुसलमान भी इसी देश में बस गए । 
महमूद गराज़नवो 

सिन्ध पर मोहम्मद बिन क्रासिस के हमले के तीन सो साल बाद मह- 
मूंद ग़ज़नवी के हमलों का समय आया । ग़ज़्नी के शासक महमूद ने कुछ 
नगरों को बरबाद किया, कुछ हिन्दू बरेशों के साथ सुलह करके उन्हें सुर- 


हु 
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आर 
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क्षित छोछ दिया, कुछ मन्दिरों को लूटा, और कहा जाता है सोमनाथ पर 
इससखता करके चहाँ की मूर्ति को तोड़ा और लूट का बहुत सा माल लेकर 
शजनी वापस चला गया। सोमनाथ पर महमूद शज़नवी के हमझे की 
सच्चाई के विषय में भी प्रामाशिक इतिहासक्ञों मे ज़बरदरत मतभेद है। 
महमूद के चरित्र के अनेक गुणों की भी अनेक इतिहास लेखक मुक्त-कश्ड 
से अशंसा करते हैं ।'& किन्तु थ्रह सब बहस हमारे असंग से बाहर है। 
इसमें सन्देह वहीं कि महमूद की सेना में हज़ारों सिपाहीहिन्दू थे, उसका एक 
प्रसिद्ध सेनापति हिन्दू था, जिसका नाम तिलक था और जिसने एक बार 
भहमृद के एक सुसलसान सेनापति के विद्ोह को दमन किया था । जो कुछ 
भी हो महमूद के हमलों का कोई स्थायी असर भारत पर न रह सकता था । 
महमूद के हसलों का मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा एक घन लोलुप आक्रामक के 
हमलों से अधिक बहीं कहा जा सकता | इस देश पर उसका अभाव भी 
तजगभकृर था। 
मोहम्मद स्ोरी 

सो साल बाद तुरकों ने अफगानिस्तान के श़ोरी राजकुल को दबाना 
और खदेडना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद ग़ोरी को भारत पर 
हमला करने के लिए करीब क़रीब विवश होना पड़ा । मोहम्मद गोरी के 
समय से पञ्ञाब पर भी मुसलमानों का शासन जस गया । मोहम्मद ग़ोरी 
के भारत' आने के समय तक भारत की राजनैतिक अ्व्यवस्था हद को पहुँच 
गई थी । तेरहवीं सदी तक उत्तर भारत पर मुसल्यमानों का राज जम गया । 





4 /#06/72द सक्रवंद ख4/व०, एए (० ४ ४७१७४ एएा 79, ए 304. उठे. 
बतीवाएफ तु ऑ(4व40एब: सक्रीव, एज क्षय 772 बत, 9. 94 


मुसलसानों का यहाँ बस जाना हैक 


राजपृत नरेशों ने अलग अलग ख़ासी वीरता के साथ सुक्ताबला किया । 
किन्तु उनमें किसी तरह का ऐक्य या नीतिज्ञता बाक़ी न रह गईं थी | इसके 
बाद सौ साल के अन्दर मैसूर तक अधिकांश भारत पर मुसलमानों की 
हुकूमत क्ायम हो गई । 
विदेशी और स्वदेशी 

ज़ाहिरा देखने में भारतीय जीवन को शक बार गहरा धक्का पहुँचा । 
किन्तु जिन मुसलमानों ने बाहर से आकर भारत पर हमला किया वे फिर 
भारत में बस गए और भारत ही के होकर रह गए । भारत पर मुसलमानों 
की हुकूमत क़ायम होने से पहले जो लाखों भारतवासी इसल्ाम धर्म 
स्वीकार कर चुके थे, उनके सबब और उस आदर के सबब जो, जैसा हम 
दिखा चुके हैं, अधिकांश भारतवासियों के चित्त में इसलाम की ओर पैदा 
हो चुका था, इन बाहर से आने वाले मुसलसानों को भारत के अन्दर 
बसने और मिल जुल्ल जाने में काफ़ी सुगसता हुईं ! एक नसल के अन्दर ही 
थे पूरी तरह भारतवासी बन गए । उन्हें देशवासियों के हित में अपना हित 
और उनके झुख में अपना सुख दिखाई देने लगा ! भारत को उस अन्धकार 
भय युग से एक प्रधान राजनैतिक शक्ति की आवश्यकता थी | जिन मुसल- 
मानों ने विदेशी रूप में इस देश पर हमला किया था, उन्होंने स्वदेशी और 
भारतीय बन कर भारत की इस आवश्यकता को बड़ी सुन्दरता के साथ 
पूष्ा किया । 

हम कभी किसी भी व्यक्ति था क्ौम के दूसरे व्यक्ति या क्ीस पर हमला 
करने को जायज्ञ क़रार नहीं देते । किसी भी विदेशी हमला करने वाले के 


सामने सिर आऋका देना या विदेशी सेना से पराजित हो जाना किसी 
| 
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भी देश के लिए यशस्कर नहीं कहा जा सकवा। किल्तु इसके साथ ही 
हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि कोई जाति विशेष किसी देश 
विशेष का ठेका ढेकर प्रृथ्वी पर नहीं उतरी। सच यह है कि चहुत बरजे 
तक आनव समाज का जातियों या देशों में बटवारा एक कृत्रिस बदवारा 
है । मानक समाज एक व्रिशाल कुटुरव है, जिसका घर एथ्वी है। आजकर 
के राष्ट्रीय के भाव भी जो सानव समाज की आजकल की स्थिति में 
हर देश के जीवित रहने के लिए एक दरजे वक्त आवश्यक भतीत' होते हैं, 
वास्तव में एक अनिवार्य रोग ही हैं । इस विषय को अधिक विस्तार देना भी 
हमारे इस समय के प्रसज्ञ से बाहर है | फिर भी हम इंतना अवश्य कहेंगे 
कि कोई अलुष्य किसी देश के अन्दर विदेशी केवल उस समय तक ही कहां 
जा सकता है, जब तक कि वह उस देश की सीसाओं से चाहर किसी दूसरे 
देश को अपना घर मानता हो, था उस पहले देश से धन बटोर कर दूसरे 
देश को ले जाता हो । किन्तु जिस समय कोई मसहुष्य किसी देश को अपना 
घर बना लेता है, बहीं पर बस जाता है, देशवासियों के सुख में अपना 
सुखद और दुख में अपना दुख समझने लगता है, तो फिर चाहे वह किसी 
भी घर्म का मानने वाला हो, अच्छे आचरण का हो था जुटे आचरण का, 
उसे विदेशी नहीं कहा जा सकता । 

अंगरेझों के आने से पहले तक अधिकांश समय में अफ़ररामिस्तान 
आरत का एक झआच्त था । फिर भी यदि अफ्रग़ानिस्तान को भारत से बाहर 
मान किया जाय तो महमूद ग़ज़नती के हमले भारत पर विदेशी हमछे थे । 
सुहम्सद बिन क्रासिस का सिन्‍्ध पर हमला निस्सन्‍्देह विदेशी हमला था। 
मोहस्मद गोरी का भारत पर हसला भी विदेशी हम्रझा था । किन्तु जो 
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समलमान ईशन था अफ्रग़ानिस्तान से आकर एक बार भारत में बख गए, 
उनकी हुकूमत किसी तरह विदेशी हुकूमत नहीं कही जा सकती । तेरवी 
सदी के अन्त से लेकर सोलवीं सदी के शुरू तक ढाई सौ सात का समय 
लगातार संग्रामों का समय था। इसके बाद भारत पर केवल भगालों का 
हमला बाकी रह जाता है | जिस बाबर ने तर्किस्तान से आकर भारत पर 
हमला किया वह विदेशी था। पानीपत के मैदान में सन १९२६ इसवी में 
स्वदेशी और भारतीय इत्नाहीम लोधी ने विदेशी बाबर का अुक़ाबसा 
किया | इवाहीम लोधी हार गया । बाबर हिन्दोस्तान में बस गया ! भुराल 
साश्राज्य भारत में कायम हो गया! 

मुग़् साम्राज्य से भारत को क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई, यह एक 
दूसरे स्थान का विषय है । यहाँ पर हमें केवल यह दिखाना है कि जिस तरह 
इसलाम एक बार भारत | आकर भारत की अनेक सम्प्रदायों में से एक 
सम्प्रदाय बन गया, उसी तश्ह सुसलमान हमलेआवर एक बार भारत में 
जस कर अन्य भारतवांसियों के समान भारतवासी बन गए । भारत॑ पर 
सुसलमसानों के शासन के समय की बेशुभार मिसाल इस बात को मिल्लती' 
हैं जब कि भारत के मुसलमान शासकों ने बाहर से हमंला करने बाल्ले 
सुसंखमानों का वीरता के साथ श्रुकाबला किया, था रबय भारत की सीसा 
से बाहर निकल ऋर बाहर के सुसलमान देशों को विजय किया, उन्हें अपने 
भारतीय साख्राज्य का पुक अंग बनाया और कभी कभी भारत के हिस्यू 
भरेशों को वहाँ का शासक निधुक्त किया ! 

अपने घारमिक विचारों के सबब से भी कोई सजुप्य किसी देश से विदेशी 
नहीं कहा जा सकता ! घामिक आज्ञादी हर सम्प देश का एक आवश्यक 
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गुश है, और भारत ने अपने पिछुले हज़ारों साल के इतिहास में इस शुरा 
को अन्य देशों की अपेत्ा ख़ासी सुन्दरता के साथ निबाहा है ! 

यदि स्वदेशी और विदेशी की इस परिभाषा को स्वीकार न किया जाय 
तो भारत, इंगलिस्तान, जरमबी, छान्‍्स या संसार का कोई भी देश इस 
समय ऐसा नहीं है, जो पूरी तरह विदेशियों से बसा हुआ न हो । फिर ते 
इंगलिस्तान के एड्लों सेक्‍्सन वहां के असली बाशिन्दे माने जा सकते हैं 
और न जमनी या हिन्दोस्तान के आये! जिन्हें अपने देशों का इस समय 
खासा गये है। संच यह हैं कि जिस बाबर में पानीपत में इब्ाहीस क्ोधी 
को परास्त किया वह बाबर विदेशी था, छिन्तु जिस बाबर ने दिल्ली में अपना 
साश्राज्य क्रायम करके तावार और हैरान से अपना सम्बन्ध सदा के लिए 
तोड़ कर भारत को अपना देश बनता लिया वह बाबर भारतवासी था । बाद 
के मुग़ल सम्नाटों में से किसी सम्राट की किसी नीति विशेष का कोई नतीजा 
चाहे भारत के लिए ह्िंतकर रहा हो या अद्दितकर, चाहे सम्राद अकबर के 
समान उनमें से किसी ने हिन्दू और सुसलसानों को पुक दृष्टि से देखा हो, 
था चाहे औरइ़ज़ेब के समान किसी तरह के भी मेंद भाव द्वारा अपने शासन 
की बदनाम किया हो, फिर भी वे सब सम्राट भारतवारी थे और उनका 
साथ्राज्य स्वाधीन भारतीय साआराज्य था । 


भानव धर्म 
दस फिर भारत की उस समय की धामिक लहरों की ओर आते हैं 
शामाडुज के घामिक विचारों और उसके भक्तिसार्ग को दक्खिन से 
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गरल्वामी छुललीदूास 
हहुर सिह जी सिंधी, कलकत्ता, को कृपा दास, सदा 
| को एक फ्रारसी इस्स ख़िस्वित के समकाब्वीन 


सानव घसे थूठ्पे 


उत्तर में ज्ञाकर उसके अचार करने का कार्य रासानन्द ने किया ! रामानन्द 
ने विष्णु के स्थान पर रास की भ्रक्ति का उपदेश दिया और हर जाति 
के लोगों को अपनी सम्पदाय में शासिल किया। मैफॉलिफ़ लिखत्ता है 
कि-- ' हससें कोई सन्देह नहीं कि बनारस में विह्ान मुसलमानों 
के साथ रामानन्द की भेंट हुई ।” रामा नन्द के शिष्यों और अनुयाइयों 
मे अनेक सझुसलमान भी थे। दो नास उसके शिष्यों मे सबसे अधिक 
असिद्ध है, एक तुलसीदास और दूसरा कबीर । गोस्वामी तुलसीदास की 
शरामायन सारे उत्तर भारत में अस्िद्ध है । तुलसीदास का मोहावरा अवधी है । 
फिर भी संस्कृत, फ़्ारसी, और अरबी तीनों के शब्द भण्डारें से अपनो 
पुस्तक को अल्लक्ृत कर एक ऐसी सरल ओर सर्वाग्रिय हिन्दोस्तानी भाषा को 
रचने का अेय गोस्वासी तुलसीदास को प्राप्त है जिसमे ऊँच से ऊँचा साहित्य 
लिखा ज्ञा सका । हिन्दोस्तानी ज़्बान के बनाने गल्लों में गोरवासी सुल्सी- 
दास का नास सदा के लिए स्मरणील रहेगा। 
कबीर 

निस्सन्देह कबीर की शुमार भारत के महान से महान तन्वद्शियों, 
धर्माचायों और समाज सुधारकों में की जानी चाहिए । कबीर एक अत्यन्त 
स्वतन्त्र विचार का सहापुरुष था | वह मत मवान्चर्?ों के प्रेद ओर हर तरह 
के कर्मकाशडइ और रूढ़ियों का कहर पिरोधी था । हिन्दुओं और मुसलसानों 
की एकला का इस देश के अन्दर वह सब से पहला अचारक और सब से 
सहान समर्थक था । उसका जन्म सत्‌ १३४६८ ईसबी में हुआ ओर रूव्यु 
सन्‌ १९१०८ इँसवी में । कहा जाता है कि कबीर किसी विधवा आशक्षणी के 
शर्म से उत्पन्न हुआ था । बनारस के एक मुसलमान जुलादे नीरझू और 
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उसकी स्त्री ने कबीर का पालन पोषण किया | बनारस में रह कर कबीर 
हिन्दू और मुसत्तमान दोों म्यों के सिद्धाम्तों से प्री तरह परिचित हो 
गया । मोहसिन फ़ानी लिखता है कि कबीर ने लड़कपन ही में अनेक हिन्दू 
और झुसलसान विद्वानों और समन्‍्तों से भेंट की । बहुत दिनों वह जौनपुर, 
सैँसी इत्यादि में शेख तक़ी और अन्य मुसलमान सूक्षियों और पौरों के 
के साथ रह्म, जिनका जिक्र कबीर साहब ने अपनी रमैनी में किया है। 
इसके बाद कबीर ने बनारस में अपना सत्सक्ष शुरू कर दिया। कबीर के 
विचार इतने स्व॒तन्त्र भे कि शुरू में मुखलमान मौलवी और हिन्दू परिडत 
दोनों उससे वेहद नाराज़ हुए | इन लोगों ने हर तरह से कबीर फो कष्ट 
पहुँचाने और दिक़ करने की कोशिश की। अन्त में हिन्दू ओर सुसल्रमान 
दौनों जातियों में से कबीर के हज़ारों अनुयायी हो गए | जीवन भर कबीर 
मे अपने पिता का काम यानी कपड़े बुनने का धन्धा नहीं छोड़ा । हिन्दुओं 
में यह एक बात सदा से प्रसिरः रही है कि काशी में मरने से सनुप्य को 
मुक्ति आप्त होती है । इसके विपरीत कहा जाता है कि गोरखपुर से १९ मील 
पच्छिस में मगहर में मरने वाले को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है | 
कबीर में झन्त समय निकट आने पर जान बूक कर इस आखशीन अन्ध- 
विश्वास की अवहेलना प्रकट करने के लिए काशी से मगहर के लिए प्रस्थाद 
किया और मगहर ही में अपने हज़ारों हिन्दू और सुखलमान अ्रश्ुुयाइयों 
की मौजूदगी में चोल्ा छोड़ा | कहा जाता है कि कबीर के मरने के बाद 
उसके कुछ हिच्छझू और मुसलमाव अलुयाइयों में ऋगढ़ा हुआ, हिन्दू उसे 
हिन्दू कहते थे और उसके शरीर को जलाना चाहते थे, मुसलमान उसे 
सुसलभान मान कर दुफ़्न करना चाहते थे । 
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कबीर हिन्दुओं के वर्णाअरम घसे या जातिभेद का कट्टर विरोधी था ! 
वेदों, शास्त्रों या कुरान में से किसी को भी वह निर्शाल्त था हर बात में 
असाण न सांनता था। सूक्ियों के समान प्रेस, इश्क़ या भक्ति उसका 
सुख्य धर्म था । अपनी रमेनी, शब्दों और साखियों के ज़रिए उसने हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को एक समान घर्म का डपवेश दिया, निर्भीकता 
के साथ दोनों मतों की रूढ़ियों का एक समान खण्डन किया, और प्राणि- 
सात्र के साथ प्रेम और एक ईश्वर की भक्ति का सबको एक समान उपदेश 
दिया । 

कब्रीर ने हिन्दू मत और इसलाम दोनों में से सामान्य सब्छाइयों को 
एक समान घहण किया । संस्कृत और फ़ारसो, उदी और हिन्दी, चारों 
भाषाओं के शब्दों का अपने पश्चों में उसने एक समान उपयोग किया । 

हिन्दू और झ्ुसलमान धर्मो की भूठी प्रथकता पर दुख प्रकट करते 
हुए, दोनों को एक सार्वजनिक धर्म दर्शाते हुए और दोनों को आशिम्ात्र 
पर दया का उपदेश देते हुए, कबीर कहता है--- 

भाई रे दुइ जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया। 

अज्लाद राम करीमा केशव, हरि हजरत माम घराया ॥ 

गहना एक कनक ते गहना, यथामें भाव मे दूजा। 

कहन खुनन को दुद कर थापे, एक निभाज़ एक पूजा ॥ 

वही महादेव बही मद्दम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। 

को हिन्दू को तुरक कहाचे, एक जिमी पर रादहिए।॥ 

वेद कितेब पढ़े वे कुतुबा, ने मसुखना वे पांडे। 

बेगर बेगए नाम घराए, एक मिट्टी के भाँड़े॥ 
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कहहिं कबीर बे दूनों भूले, रामहिं किनहु न पाया। 

वे खससी वे गाय कटावे, बादिदि जन्स गमाया॥ 

अर्थ--हे भाई दो इेश्वर कहाँ से आगए ! सुम्हें किसने बहका दिया ? 
अल्लाह और राम, करीम और केशव, हरि और हज़रत, एक ही स्वणं के 
बने आभूषणों के ऋण अत्तग नाम हैं | इनमें दुई का भाव नहीं है। 
कहने सुनने को तुभने दो दो मास रुख लिए हं---एक नमाज़ और एक 
पूजा । बही महादेव है और वही मोहम्मद, वही बह्मा है भौर वही आदस । 
हिन्दू और मुसलमान में कोई भेद नहीं, दोनों एक ज़मीन पर रहते हैं। 
शक बेद पढ़ते हैं और दूसरे कुरान पढते हैं। एक मौलाना कहलाते हैं और 
दूसरे पणिडत । ये सब अलग अलग नाम घर लिए हैं वास्तव में सब एक ही 
मिद्दी के बरतन हैं। कबीर कद्दता है, ये दोनों भूले हुए हैं। इनमें से किसी' 
ने शम को नहीं पाया । एक बकरा काठते हैं और दूसरे गाय काठते हैं--- 
दोनों वृथा जन्म खोते हैं ! 

कबीर कहता है-- 

हिन्दू कहूँ तो में नहीं, सुललमान भी नाहि । 
पाँच तस का पूतला, गेवी खेले मार्हि ॥ 

अर्थ--मैं न हिन्दू हूँ भर न मुसलसान, मैं पद्च तत्वों का बना हुआ 
पुतला हूँ जिसके अन्द्र गोवी (आत्मा) क्रीड़ा करता है । 

कबीर के उपदेशों पर मुसलमान सूफ़ी फक़ीरों के उपदेशों का भाव 
विज्ञकुल् साफ्‌ दिखाई देता है । हिन्दुओं में कबीर से पहले का कोई ऐसा 
महात्मा न था जिसका वह अजुसरण करता; इसलिए उसके लिए सुसलमानों 
का अनुसरण स्वाभाविक और अनिवार्य था । फ्रीदुद्दीन अत्तार के पन्‍्दनामे 
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शोर जलालुद्दीन रूमी और शेख़सादी शीराज़ी की कविताओं से ऋबीर 
निस्सन्देह भत्ती भाँति परिचित था । कबीर के पद्मों में इस महापुरुषों और 
दूसरे सूक्ियों के उपदेशों की घार बार ऋतलक आती है । कबीर का नीचे 
लिखा पद्य -- 
जब तू आयो ज्ञगत में, अगत हँखे तू रोय । 
अब तो ऐसी कर चल्तो, तू हाँसे जग रोय ॥ 
शेख़सादी के इस मशहूर पद्य का साफ भाषान्तर है-- 
याद दारी के बबते ज़ादन तो, 
हमा खन्‍्दाँ बुदन्‍्दी तू गिरियाँ 
आँचुनाज़ी के बाद मुदने तो, 
हमा गिरियाँ शवन्दों तू ख़न्दाँ ॥ 

इसी तरह की और भी अनेक मिसाल कबीर के पद्चों से दी जा 
सकती हैं । कबीर के पद्यों में फ़ारसी भर अरबी के शब्द और साूक्रियों की 
जपमायँ और उनके अलझार इधर से उडघर तक भरे पड़े हैं।अहमदशाह 
ने कबीर के बीजक में हवबीब, महबूब, आशिक, माशूक, स्ुसाफ़िर, मुक़ास, 
हाल, जमाल, जलाल, साक़ी, शराब, क़दर, मेहर, गोबत, हुज़ूर, हैरत, 
नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, हाहूत, इक इत्यादि, इस तरह के दो सौ 
से ऊपर अरबी और फ़ारसी के शब्द चुने हैं, जिन्हें कबीर ने ठीक उन्हीं 
मआइनों में उपयोग किया है जिनमें सूफ़ियों ने, और जिनसे साफ़ माजूस 
होता है कि कबोर अपने विचारों और उपदेशों के लिए मुसलमान 
सूफियों का किस दरजे आमारी था| 

कबीर ने संस्कृत की निस्वत भाषा में अपने पद्मों को लिखना पसन्द 
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किया । उसका उद्देश आस जनता तक अपने विचारों को फैलाना था । 
कबीर ने अपनी साखी में एक जगह पर छिखा है-- 
खंस्किरत है कूप जल, भाषा बहता नीर । 

अर्थ--संस्कृत कुएँ का पानी है, किन्तु भाषा (हिन्दी) बहती हुईं नदी 
के समान है । 

कबीर के पद्मों में कही संस्कृत भरी हिन्दी और कहीं फ़ारसी भरी उर्द, 
दोनों मिलती हैं। कबीर मे ईश्वर के लिए जगह जगह--राम, हरी, गोविन्द, 
बहा, समरथ, साईं, सत्पुरुष, रेंगरेजवा, बेचूँ (अनिर्वचनीय), अल्लाह और 
खुदा--सब शब्दों का उपयोग किया है; किन्तु ईश्वर के क्षिण उसका सब 
से प्यारा नाम “साहेब” है। कबीर को इस बात का दावा है कि उसमे 
“तुमसे और मुझे” प्राणिसान्र में, और सब पदार्थों मे व्यापक “जाते 
पाक” का साज्ञात दशन किया था | सूफ़ियों के समान ही कवीर ने स्थान 
स्थान पर ख़ुदा को 'न्‌रा बतलाया है ओर हर चीज को ख़ुदा माना हैं। 
रमैनी में बदरुदीन शहीद, इच्च सीना और जिली के अनेक पद्यों का बिल- 
कुछ तरज॒मा सा दिखाई देता है। सूक्षियों ही के समान कवीर ने गृरु को 
गोविन्द बतलाया है और अपनी स्राखी मे लिखा है--- 


हरि के झूठे ठौर है, गुरु झूठे नहिं छोर । 
झर्थ--यदि हरि भाराज़ हो जाय तब भी कुछ बचत हो सकती है, 


किन्तु यदि गुरु नाराज़ हो जाय तब फिर कोई बचत नहीं । कबीर का यह 
पच्य मौलाना रूम के एक पद्म का तरजुमा मालूस होता है। 


कबीर से गुरु को 'सिकल्लीगर' लिखा हैं। कबीर प्रेस का परम विश्वासी 


सानव धर्म थूक 


था । वह लिखता है कि--एक प्रेम समस्त संसार में व्यापक है। ईश्वर की 
खोज के विषय भें वह लिखता है--- 


मोको कहाँ ढूंढ़े बन्दे, में ठो तेरे पास में। 
ना में देवल ना में मसजिदू, ना काबे कैलास में ॥ 
खोजी होय तो तुरते मिल्िहों, पल भर की तालास में । 
कहे कबीर छुनो भई साथी, सब स्वाँसो की स्वॉस में ॥ 


अ्र्थ--ऐं बन्दे ! तू झुझे कहाँ दूँठता है ! में तेरे पास हूँ । मे न सन्दिर 
मेँ हुँ न मसकिद मे, न काबे में हूँ न कैलाश से | यदि तू सब्बा खोजी हे 
तो में तुरन्त एक पल भर की खोज में तुझे मिल जाऊँगा। कबीर कहता 


है--हे साधो | सुनो, साहेब सब के शाणों का प्राण है । 


सूक़ियों की तरह कबीर ने कोगों को इश्क़ की शराब पीने की दावत 
दी है | अभ्यास द्वारा वद्मव की ओर रूद् की यान्ना को कबीर ने दीक 
उन्हीं शब्दों में बयान किया है जिन शब्दों मे कबीर से पाँच सो साल पहले 
सनसूर ने बयान किया था। अपनी पुस्तक “दस सुक़ासी रेख़्ता' में कबीर ने 
इज़रत मोहस्मद के मेराज के किस्से को अपने उञ्ज से बयान किया हैं । 

घास्तव में कबीर ने भारत का ध्यान एक ऐसे सार्वजनिक धर्स की ओर 
दिलाया जो न हिन्दू था, न मुसलमान | इसीलिए उसने हिन्दू और 
मुसलमान दोनों के अलग अलग कर्मकाण्डों, दोनों के मतभेदों, दोनों के 
धामिक झन्थों की निर्ान्तता इत्यादि की अत्यन्त कड़े से कड़े शब्दों से 
निर्भीकता के साथ आलोचना की है । बाह्मयणों के अमुत्व, जात पाँत और 
छुआछूल का वह कट्टर विरोधी था ही । रास शब्द को उसने ईश्वर के अर्थों 


शव्प्र पुस्तक प्रवश 


मैं उपयोग किया है, किन्तु उसने साफ़ लिखा है कि उसका रास दशस्थ के 
युत्न रास नहीं है । वह लिग्बत्ता है--- 

सिरज़नदार न व्याही सीता, जल प्षाण नहिं बन्धा । 

यावी--सिरजनहार ने सीता से विवाह नहीं किया था और न उस 
समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बाँचा । 

कबीर ने अनेक स्थान पर दसों अचतारों का खण्डन किया है । यह 
ईश्वर के विषय में कहता है --- 
दशरथ कुक अबतरि नहिं आया, नहिं लड्ा के राब सताया 
नहीं देवकी गर्भहि आया, नहीं यशोदा गोद खेलाया 
पृथ्वी श्वस घबन नहिं करिया, पैठि पताल नाईहि बलि छुलिया 
नहिं बलिराज़ सो माँडल रारी, नहिं हरनाकुश वधल पहारी 
बराह झूप धरणि नहिं घरिया, छुन्नी मारि निछन्नी नहिं करिया 
नहिं गोबर्धन कर गहि धरिया, नहिंग्वालन सँग बन बन फिरिया 
गरणडकि शालिग्राम नहिं कूला, मच्छु कच्छु होय नहिं. जल डोला 
द्ारावती शरीर नहिं छाँड़ा, ले जगन्नाथ पिएड नहिं गाड़ा 

ज्ञात पाँत और छुआहछूत के विषय में कबीर ने कहा है--- 

युध प्रकट है एके दूधा, का को कहिए आहायण शद्गा। 

झूठे गर्भ भूलो मति कोई, हिन्दू' तुरझक झूठ कुल दोई। 

ओर के छिये लेत हो छींछा, तुमलोँ कहहु कौन है नोचा। 

कबीर ने आवागसन के मोटे रूप का जिस तरह आम हिन 
मानते हैं खणडन किया है; इस विषय में उसके विचार काछ्ती गृढ़ औ 
सहरे हैं । 


मानव सम १७६ 


साशंश यह कि कबीर ने क्रान और मोहम्मद साइब में अन्धविश्वास, 
जज, रोज्षे और नमाज़ इत्यादि का मज़ाक़ उड़ाते हुए मुसलमानों को 
समस्त रूढ़ियाँ छोड देने का उपदेश दिया है, हिन्दुओं को उसने उतने ही 
ज़ोर के साथ जात पाँत, मूतिपूजा, अवतार, और छुआछूत और वेद और 
शास्त्रों में अन्धविश्वास छोड़ देने की सलाह दी है, दोनों को डसने ्राशि- 
मात्र पर दया रखने, सबको एक ख़ुदा की औलाद और भाई भाई समझने, 
अहझ्भर त्यागने और सब की सेवा करने का उपदेश दिया । कबीर के नीचे 
लिखे पच्च इस विषय में याद रखने योग्य हैं--- 
पूरब दिशा हरी को बाखा, पच्छिम अलद मुकामा। 
दिल में खोजि दिल्लहि माँ खोजो, इहे करीमा रामा॥ 
६, 
जेते औरत मद उपानी, सो सब रूप तुम्हारा । 
कबीर पोगरा अलह राम का, सो शुरू पीर हमारा॥ 
££ 
हिन्दू तुझक की पक राह है, सतगुरू सोइ लखाई 
कहहि कबीर खुनो हो सब्तो, राम न कहूँ खुदाई ॥ 
5 
हिन्दू कहें राम मोंदि प्यारा, तुरुक कहें रहिमाना। 
आपस में दोड लरि त्रि सूण, मम्मे न काहू जञाना॥ 
यानी-- लोग कहते है हरि पूरब में रहता है और अज्ञाह पर्छिम 
लेकिन कबीर कहता है अपने दिल के अन्दर खोजो, वहीं करीम है 5 
वहीं राम है । 


५३७ घुस्तक प्रवेश 


जिसने पुरुष और ख्री रचे गए हैं संब तुम्हारा ही रूप है, कबीर अल्लाह 
का और रास का बेटा है, वही कबीर का गुरु और पीर है। 

हिन्दू और तुरुक की एक ही राह है, जो सत्युरु ने बताई है, कबीर 
कहता है, सुनो भाई सनन्‍्तो ! रास और ख़ुदा में कोई भेद नहीं है । 

हिन्दू राम कहते हैं, मुसलमान रहीम कहते हैं । आपस में दोनों लड 
लब कर भरते हैं, मर्म को कोई नहीं जानता । 

कबीर पहला भारतवासी था, जिसने हिन्दू और मुसलमान दोनों के 
पिए बक्कि समस्त मानव जाति के लिए एक सासान्य धर्म का निर्भकता 
के साथ प्रतिपादन किया । उसके अनुयाइयों में हज़ारों हिन्दू और मुसल- 
सान शामिल थे। अभी तक कबीरचोरा ( काशी ) में कबीर के हिल्दू 
अभुयायी और मगहर में कबीर के मुसल्लमान अज्ुयायी हर साल जमा होकर 
कबीर की थांद में अपनी अ्रद्धाज्ञलि अर्पित करते हैं। कबीरपन्थियों की 
संख्या इस समय शायद दस ल्लाख से अधिक नहीं है, किन्तु कबीर का 
अभाव इससे कहीं अ्रधिक है, ओर पक्षात्र, गुजरात, बज़ाल और दक्खिन 
तक फेला हुआ है। सुग़ल साम्राज्य के दिनों कबीर के विचार बराबर 
फैलते गए, णहाँ तक कि दूरदर्शी सम्राट अकबर ने दीने इलाही” के रूप में 
उन्हें स्वस्वीकृत कराने की कीशिश की । वास्तव में कबीर ही अकबर का 
सानसिक पिता था । विधि ने या देश के भीतर तथा बाहर की परिस्थिति 
ने कबीर और अकबर को पूरी तरह सफल्त न होने दिया, किन्तु भारत की 
अन्तरात्मा भीतर से पुकार रही हँ--यदि सत्य है तो यही है, श्रौर थदि 
अविध्य के ल्विपु कोई मार्ग है तो केवल यही है ! 

कबीर के विचारों की मॉलिकता और महानता के कारण कबीर के 


सानव धर्म १९थृ 


समय से फिर एक बार उत्तर ने घामिक विचारों के चेत्र में शेष भाश्त का 
नेतृत्व हाथ में लिया और कबीर ही के विचार अनेक सन्‍्तों और महाध्माओं 
हारा एक बार उत्तर से दक्खिन तक समस्त भारत में फेलने लगे ) 
पश्क्ाब के भुसलमान फ़क़ीर 

जिस तरह शुरू की सदियों में दृदि न भारत, उसी तरह पन्द्ववीं सदी 
में समस्त पक्काब के नगर और गाँव मुसलमान सूफ़ियों और फ़क्तीरों से 
भरे हुए थे। पानीपत, सरहिन्द, पाकप्टथ, सुलतान और उच्छ में 
अनेक असिद्ध सूफ़ी शेख़ों ने अपनी ज़िन्दगियाँ गुज़ारी, जिनमें बाबा फ़रीद, 
अल्ा उलहेक़, जलालुहीन बुख़ारी, मख़दम जहानियाँ, शेख इसमाइल 
बुख़ारी, दाता गज्बज़ुश इत्यादि के नाम अ्रपनी सच्चाई और ईश्वरभक्ति के 
लिए देश भर में मसिद्ध थे। जो जबरदस्त क्रान्ति इन महात्माओं ने देश- 
वासियों के विचारों में उत्पन्न की, उसी का फल था फूल गुरु मानक का वह 
सुन्दर अयज्न था जो उस महापुरुष ने ठीक कबीर ही के समान और उसी 
की सरणी पर हिन्दू और सुसलसान धर्मों को मिलाने के लिए किया । 
नानक 

गुरू नावक का जन्स सत््‌ १४६६ ईसवी में वेशाख शुक्ला तृतीया को 
हुआ था । उसने फारसी और संस्कृत दोनों की शिक्षा पाई थी। नानक 
नाम उन दिनों हिन्दू! और सुसलसान दोनों का नास होता था। कुछ 
दिनों उसने नधाब दोलूत ख़ाँ लोधी के यहाँ नौकरी की । तीस साल की 
आयु में उसने फ़क़ीरी की। अपने झुसलमाच शिष्य मरदाना के साथ 
उसने भारत, लड्ला, इेरान, अरब इत्यादि की याज्ञा की ! लिखा है कि 
पानीपत के शेख शरफ्‌, सुल्तान के पीरों, बाबा फ्रीद के उत्तराधिकारी 


5 फटुप, दमा बिकने 


११३४ पुत्तक अनेश 


शेख बह्य € इजाहीम ) इत्यादि सूफ़ियों के साथ उससे बहुत दिनों तक 
धर्म चर्चा किया । कबोर के समान नानक के मरने पर भी उसके हिन्दू 
ओर मुसलमान शिष्यों में कगड़ा हुआ। अन्त में हिन्दुओं ने उसकी स्छूति 
में एक ससाधि बनाई और मुसलमानों ने एक अत्वग कब्र, किल्‍तु दोनों 
इमारतें राबी की बाढ़ में आकर बह गई. ! 

नानक का धर्म भी एकता और प्रेम का धर्म था, उसकी सम्पदाय मे 
भी हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हुए । नानक सकके पहुँचा ) वहाँ 
पर मोहस्मद साहब के समान उसने एक खुदा का ग्रतिपादन किया और 
अपने को उसका खुलीका' बताया--- 

ला इलाद इत्लत्ला द, गोविन्द नानक खुल्लफरलाड ।# 

यानी अल्लाइ केवल एक हें,वही योविन्द है,नावक उसका खलीफा है। 

नानक के पदों में भी संस्कृत, फारसी और अरबी तीनों भाशओं के 
पढ़ों की भरमार है । दोनों धर्सो को प्रथकता को मिथ्या बताते हुए उसने 
खिखा--- 

बन्दे इक खुदाय दे, हिन्दू सूसलमान, 


दावा राम रखूल कर, लड़दे वेईमाल | 
हा 


ना हम हिन्दू ना शुसलमान, 

दोनों बिच्च बसे शेतान । 

पके, एकी, पक खुभान, 
न 

# शुरु नानक को जन्मसाखी, म० ३६, पाकनामा | 





सावथ घंसे बैड 


गुरु जी कष्टिया छुब अब्दुर्शहमांन | 
दावा भूत्रों ता इक्क पिछान । 
ही 
हिन्दू जपले राम राम, मुलल्मान खुदाय, 
इक्को राम रहीम है, मन में देखो साय । 
यानी--हिन्दू'. मुख्मान दोनों एक खुदा के बल्दे हैं, किन्तु दोनों 
बेइसान, एक राम का और दूसरा रसूल का, कूटा दावा करके लड़ते हैं । 
हम वे हिल्दू हैं. और न मुखलमाव, इन दोरगों के दिलों सें शैवान 
बसा है। युरु नानक कहते हैं, ऐ अच्दुरंहमान ! सुनो, ईश्वर एक ही है, 
मत सतान्वरों की इठ छोड़ दो, तब उस एक ईश्वर को पहचान सकोगे । 
हिन्दू राम रास जपने हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, किन्तु यदि अपनी 
आत्मा के अन्दर ध्यान से देखोगे वो मालूम होगा कि राम और रहीम 
पक ही हैं । 
एक दूसरे स्थान पंर--- 
ताग न हिन्दू पाइया, तरण न सूसक्मान । 
दोणए भूले राह ते, ग़ालिब भया शत्तान ॥ 
4 
ज़ित द्र लख्ख मोहस्मदाँ, ऊख ब्रह्मा बिश्न महेश; 
लख लख राग्र बडोरिएँ, लख राहे लख बेश। 


गानी-- मार्ग न हिन्दू को सिला और न भुसलसान को--दोनों मार्ग 


से भटक गप्‌, दोनों पर शैधान शाल्िब हो गया। 
प्र 


ब्लाक 


न. सब 


जल बा ४एएणणाकए: आन मम का अत मा 


थृषुछ ज्च्तक अवेश 


साल्िक के दर पर लाखों मोहस्मद, बह, विष्णु, सहेश और रास खड़े 
लाखों तरीके से स्तुति करते रहते है । 
मोहम्मद साहब की तरह नानक ने श्री ईश्वर की इच्छा पर अपने 
आपको पूरी तरह छोड़ देने का उपदेश दिया । 
गज्ञास्वान, तीर्थयात्रा, जप, पूजा पाठ इत्यादि को नाथक ने फ्रज़ल 
बताया, अदरह युराण और चारों बेदों को निरर्थक वतलाया, अतिमा पूजा 
का विरोध किया, कबीर के समान रास के अवतार का खणडन किया, औए 
जाति भेद्र को मिध्या और हानिकर बताया । 
ऊँच नीच के विचार के विरुद्ध नानक ने कहा है--- 
ज्ञीर व कीजे किसी पर, उत्तम मधम न कोय, 
हिन्दू मुसलमान बूं, दोहाँ नलीहत होय । 
*. 
नीचाँ अन्दर नीच ज्ञात, नीचे हो अत नीच, 
जित्ये नीच सम्हालिए, उत्ये नज़र तेरी बखशीश ! 
5 
नीचाँ अन्दर नीच ज्ञात, सतगुरू रहे बोलाय। 
यानी--किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई ऊँच नीच नहीं 
है । हिन्दू और झुसलभान दोनों को यही नसीहत है । 
इंश्चर की बख़शीश उन्हीं को मिल्लेगो जो नौचों से भी नीच को, और 
स्व से अति नीच को अपनातें हैं! 
सतुरु उन्हें जुलाते हैं, जो नौच से भी नीच आति के समके जाते हैं । 


5 मुसलमानों को उपदेश देते हुए नानक ने कह[--- 


| 
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सानच उसे ११४ 


मेहर म्रलीत, लिदुक मुसल्ला, हक इलाल कुरआन, 
शर्म खुबत, सील शोज़ा, दोय मुखलमःन। 
करनी काबा, खच्च पीर कलमा करम नेवाज, 
तसबीह साततिश भावली नानक रऋुखे क्ोज | 


थानी--दया को अपनी मसलिद बना, सच्चाई का अुसक्वा बचा, 
इन्साफ़ को अपनी क़्रान बना, विनय को ख़तना समझ, सुजनता का सेज्ञा 
रख, तब तू सच्चा मुलरूमान होगा। नेक कारों फो अपना काबा बना, 
खाई को अपना पीर बना, एरोपकार को कलमा समझ, ख़ुदा की मरज्ी 
को अपनी तसबीह, तब ऐं नानक [ खुदा तेरी ल्लाज रखेगा । 


ठीक इसी तरह का उपदेश नावक ने हिन्दुओं को भी दिया । 


संयम और सदाचार पर नानक ते बहुत अधिक ज़ोर दिया हैं ! अन्य 
सूक़ियों के समान नानक ने आब्मा की उश्चति के लिए गुरू को परमावश्यक 
जताया है । सूक्षियों की शरीयत, सारफ़ब, उफ़्वा भौर लाहूत के मुकाबले 
में नानक ने धर्मेखणड, क्ानखरड, कमेंश्नणएड और सचखणड का उपदेश 
दिया । इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि नानक सूफी साहित्य से पूरी तरह 
परिचित था ! उस याहित्य का उसने अपने पद्यों से भरपर उपयोग किया 
और उसी के आधार पर हिन्दू और मुसलमान दोनों को एक साल्िक और 
एक मार्य का उपदेश दिया । 

मुगल साम्राज्य के अन्त के दिनों में, उस समय की शोकजनक परि- 


स्थिति में वानक के अनुयाइयों ने बेहद पलटा खाया। वे मानक के 
सावसीम सिद्धान्तों के अनुरूप न चल सके | किन्तु संसार के अधिदांश 


१ १६ पुस्तक प्रवश 


महापुरुषों के सिद्धान्तों की उनके अज्गुयाइयथों द्वाश उनके बाद इसी तरह 
अवहेलना होती रही है । 
अन्य हिन्दू सम 
कबीर और नानक के अलावा धन्ना जाद, पीषा, सेना माई और रेदास 
चमार इत्यादि महात्माओं के उपदेश भी ठीक इसी इक्क के हैं। इन सबके 
एश्यें और उपदेशों में सफ़ी विचार, सूक्री शब्द और हिन्दू और इसलामस 
घर्मो की एकता छा जिक्र हैं। रैंदास ने एक स्थान पर रास के अवतार से 
साफ़ इनकार किया, उसके कोई कोई पद्य फ़ारसी आापा से भी हैं । रैेदास 
मे ईश्वर को 'सुलनानों का सुलतान” और अपने को उसका “शिकस्ता 
बन्दा”” बताया है, भूतिएजा, तीर्थयात्रा, जात पाँत इत्यादि का इन सथ ने 
विरोध किया है । 
दादू 
कवीर फे अन्य अनेक शिष्य देश के अनेक भागों भे भ्रसिद्ध' हैं, जिनमे 
एक मशहूर नाम अकबर के समय में दावू का था । कहते हैं कि सम्वत्‌ 
६६४३२ में दादू की मुलाक़ात फतेहपुर सीकरी में सम्नाट अकबर के साथ 
हुईं जिसमें अकबर ने सवाल किया कि ख़ुदा की ज्ञात, अंग, वजूद ओर रंग 
क्या है | दाद ने लबाब दिश्रा--- 
इसतक अलह की जाति है, इसक अलहद का अंग ! 
इस्तक अलह ऑऔजूद है, इसक अलह का रंग ॥ 


थानी--प्रेम (इश्क़) अज्ञाह की जाति है, प्रेस ही उसका शरीर है, 
इसका 


अभम ही उसका अ.्तत्व है, और प्रेम ही उसका रंग है ! 


008:: 2) 


मानद घर्से थ्‌ 


दादू के पाँच हज़ार पद्चों में से अनेक उर्दू से और कोई कोई अ 
वी से हैं, मसल्लनू--- 

बे मेहर गुमराह गाफिल गोश्त खुरदनी, 

वे दिल बदकार आलम हयात झुरदनो। 
सआ--- 

कुल आलम थके दीदश अश्वाहे इखतास, 

बद अमल बदकार दुई पाक यारा पास । 


दादू ने भी शरीयत और मसारिफुल इत्यादि पर दरजे बद्रते ज्ञोर 
ददू लिखलः है--- 


होद हजूरोी दिल ही भीतर, ग़ुस्ल हमारा साई 
जज साज़ि अलह के आगे, तहाँ निमाज शुज्ञारं ॥ 
काया मलीत करि पश्चजमातो, मन हो मुला इमाम । 
आप अलेख इलाही आगे, तहँ सिजदा करे सलाम ॥ 
सब तन तसबी कहे करीम॑, ऐसा करले जाप॑। 
रोज्ञा एक दूर करि दूज़ा, कल्मा आपे आप॑॥ 
अठे पहुए अलह के आगे, इकटय रहिवा ध्यान । 
आपे आप अरस के ऊपर, जहाँ रहे रहमान । 
यानी--ऐं दादू, मालिक की मौजूदगी का तालाव दिल के अन्द 
ताखाब में में स्नान करता हूँ, भज्ञाह के सामने वजू करके वही ए 
ज्ञ पढ़ता हूँ । 


दादू का शरीर उसकी मसजिद है, जसात के पश्च उसके मन के 5 


48% घुस्तक अतेशा 
है. वही पर उसका सुल्ला इमाम है, अलख ईश्वर की सामने खड़ा करके 
वही पर वह सिजदा करता है और सलाम करता है । 

दादू' अपने समस्त शरीर को तसबीह (माला) बना कर उस पर 
'करीस' का नास जपतः है, उसका केवल एक रोज है और वह स्वयं 
ऋपना कला है । 

इस तरह दादू अक्लाह के सामने एकाल होकर आठ पहर खड़ा रहता 
है और अश के ऊपर रिहमान' के रहने की जगह पहुँच जाता है । 


नीचे के पदों में दादू ने धार्मिक सक्ली्णता का विरोध, हिन्दू सुसखिस 
एकता का प्रतियादन और एक सच्चे सार्वभौस घर्स का उपदेश दिया है। 
ज़ाहिर है कि सूक़ियों से उसने भरपूर शिक्षा अहण कौ थी! वह लिखता है--- 
सब घट एके आपतमा, क्‍या हिन्दू मुसलमान । 
। 5. 
अलह राम छूटा भ्रम मोरः । 
हिन्दू तुरक भेद कछु नाहीं, देखों द्रसन तोरा !। 
१० 
ब्रह्मा विस्नु महेस को कोन पन्थ गुरुदेव । 
5-4 
प्रहम्मद किसके दीन में, जबराइल किस राह। 
इनके मुशिद्‌ पीर को, कहिए एक अलाह ॥ 
ये सब किसके हूँ रहे, यह मेरे मन माँद्ि | 
अलख इलाही जगत शुरू, दूजा कोई नाँडि॥ 





सानव धर्म 


दोनों भाई हाथ पर, दोनों साई काम । 

दोनों भाई मैत हैं, हिल्दू' मूस्लमान॥ 
ही 

ना हम हिन्दू होहिंगे, ना हम सूुसलमान। 

बट दश्शन में हम नहीं, हम राते रदिसान।॥ 


छः 
हिन्दू लागे. देहुरे, शूललमान मसीत । 
हम लागे इक अलख सो, खद। निरन्तर पीत ॥॥ 
ना तंह हिन्दू. देडरा, ना तह तुरक मरसीत। 
दयू आपे आप है, नहीं तड्टां रह रीस॥ 
यहु मसीत यहु देहुरा, सत शुरु विया दिखाय । 
भीतर सेवा बन्दगी, बाहरि काहे जाये।। 
दूल्यू दवाथी हो रहे, मिलि रख पियान जाय । 
दादू आपा मेंटिकर, दून्‍्यू रहे समाय॥ 
यानी हिन्दू या मुसलमान सब के घद में एक ही आत्मा है । 
अज्ञाह और राम एक है मेरा श्रम दूर होगया, हिन्दू भौर शुरु 
॥ई सेद नहीं है | सब में मुझे त्‌ ही व्‌ दिखाई देता है । 


ब्रह्मा, विष्यु और सहेश का पन्‍थ क्या है, मोहम्मद का दीन 
राईल का क्या सार्ग है, एक अज्ञाइ उत सब का पीर और स्ईि 
अपने दिल्ल में जानता है कि वे सब किसके हैं, वही अलख 
"े दुनिया का गुरु है, उसके सिचा और कोई नहीं । 


१४० पुस्तक अबश 


हिन्दू और मुसलमान दोनों भाई एक शरीर के हाथ ओर पैर हैं, दोनों 
एक शरीर के दो कान हैं, दोनों भाई दो आँखें है । 

न हम हिन्दू होंगे और न मुसलमान, घट दरसन के मतभेद से इसे 
कोई सम्बन्ध मही । हमें केवल रहमान से ग्रेस है | 

हिन्दू देवालय में जाते हैं और मुसलमान मसजिद में । हसारा सम्बन्ध 
केवल एक झलख से है। उसी से हमें सदा शीत है | हमारे धर्म में न हिन्दू 
के देवालय की प्रूरत है और न मुसलमान की ससजिद की ।न वहाँ 
किसी कर्मकांड की ज़रूरत है । वहाँ सम्बन्ध केवल अपनी आस्मा से है । 

सतयगुरू ने दिखला दिया है कि यह शरीर ही हमारी मसजिद है और 
यही हमारा देवालय है । असली पूजा और नसाज़ अपने भीतर ही की जाती 
है फिर लोग बाहर क्यों जाते हैं? 

हिन्दू और मुसलमाच अपने अपने कूठे अभिमान में दो हाथियों की 
तरह एक दूसरे से छाड़ रहे हैं | जब तक उनसे अपने अपने घर्म का यह कऋूठा 
अभिमान है वे मिलकर सच्ची ईश्वर भक्ति का श्स नहीं ले सकते । दावू ने 
अपने इस आपे को मिटा दिया हे। इसलिए दौनों सत उसके अन्दर 
समा गए हैं । 

पशिडतों, मुझाओं, जातपाँत, सू्तियूला, सीथंस्थान, हज्ज इत्यादि के 
विषय से दादू के विचार ठीक बैसे ही थे जैसे कबीर के | पुनर्जन्म या आवचा- 
गमन के सिद्धान्त को दाढू ने अलझ्लार को तरह माना है । शुरु को उसने 
वेद और कुरान दोनों से बढ बताया है । 
मलकदास 

एक और प्रसिद्ध महात्मा सलूकदास अकबर के समय में सन्‌ ३९७४ 
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इंसवी में कडा, इलाहाबाद मे बैदा हुआ और औरज्ञज़ेब के समय में सन्‌ 
4६८२ ईसवी में १०८ चर्ष की उम्र मे मरा । उसके सठ नेपाल और काजुल 
तक में मौजूद थे । उसके विचार मूतिपूजा, ती्थयात्रा अन्य कर्मकाणड इत्यादि 
के विषय में ठीक कबीर और दादू के से थे ! परसेवा, सब धर्मों की एकता, 
हिन्दू मुसलमानों के परस्पर प्रेस इत्यादि पर उसके विचार हर तरह अपने 
समय के अन्य महात्माओं के समान थे । वह लिखता है-- 
माला कहाँ ओ कहाँ तस बीह, 
अब चेत इनहिं कर ठेऋ न ठेके । 
काफिर कौन मलेच्छ कहाबत, 
सन्ध्या निधाज सभे करि देखे । 
है ज्ञमराज कहाँ जवरील है, 
काजी है आप हिसाब के लेखे ! 


पाप औ पुएय जमा कर बूक्कत, 
देत हिलाब कहाँ घरि फेके। 


दास मलूक कहा भरमौ तुम, 
रा रहीम कहावत एके। 


यानी--कहाँ माला और कहाँ तसबीह ! जागो और उनके भरोसे न 
रहो, कौन काफ़िर और फकौंम स्लेच्छ ! वही सन्ध्या और वही चसाज्ञ | बस 
कहाँ है और जिवराईल कहाँ पर है ! खुदा ही आप काज़ी है, और कोई 
हिसाब नहीं रखता। वही सब के पाप घुण्य को समझता है और हिसाव 
रखता है । मलूकदास | यू कहाँ भूला है, राम और रहीम एक ही के नाम हैं। 


जननी कान 


१२२ युस्‍्त॑क प्रवेश 


सत्तनाप्मियों के बारह हुकुम 
सत्तनामी सम्भदाय का संस्थापक बौरभान दादू का समकालीच था । 
सत्तनामी अपने को साथ भी ऋहते हैं ! बीरभान ने केवल एक इंश्वर का 
उपदेश दिथा, जिसका नाम उसने सत्तनाम रक्‍खा ! सत्तनासी जात पाँव 
और छुआहछूत के खिलाफ हैं । वे एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, और आपस 
ही से विवाह करते हैं। सत्तनामियों में तक्ञाक़ की इजाज़त है, वे मू्तिपूला 
के विरुद्ध हैं, ध्यान और सदाचार और मनुष्य मात की समता पर ज़ोर देते 
है, मांस मदिरश का निषेध कहते हैं । औरक्षज़ेब के समय में इंश्वरदास 
नागर ते सन्नाट से इस बाद की शिकायत की थी कि. सत्तनामी हिन्दू और 
सुसकमानों में किसी तरह का सेद नहीं करते। खत्तनामियों के आदि 
उपदेश! में 'वारह हुकुम! दिए हुए हैं, जिनका सार इस तरह है-- 
(१) केवल एक ही ईश्वर को मानो, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी यथा किसी 
आर बसी हुई चीज़ की पूजा न करो ! 
(३) द्वीबता से रहो । 
(३) कभी झूठ सत बोलो, ऋभी किसी की निन्‍दा व करो, कभी चोरी 
मे करो, दूसरे की चीज़ को कभी लालच की नियाह से न देखो ! 
(४) कभी चुरी बात न सुनो, सिवाय माक्तिक के भजनों के और कुछ 
न भाओं । 


(२) इंश्बर पर विश्वास करो' ! 

(६) जात पाँठ को संत मानों, किसी से बहस सत करो । 

(७) साफ़ कपड़े पहनो, किसी तरह का तिलक न लगाओ, और ने 
आला पहनो | 
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(८) तम्बाकु और आादक द्रच्चों से चचो | किसी झूति के सामने सिर 
मत कझुकाओ ! 
(६) किसी की जान मत लो, किसी को कष्ट मत पहुचाओ ! 
(१०) एक पुरुष के लिए केवल एक सखी और एक स्त्री के लिए केवकत 
एक पुरुष । 
(११) साधुओं की सड़्ल ही दीथे है! और 
(१२) किसी तरह के अन्ध विश्वासों, नजूस, शकुन, इत्यादि को 
न मानों । 

निस्सनन्‍्देद ये हुकुम उस समय के दिल्‍्द' धर्म और इसलास दोनों के 
सर्वोच्च सिद्धान्तों को सिलाकर रचे गए थे । 
दाराशिकोह का शुब बाबालाल 

औरंगजेब के भाई दाराशिकोह का गुरु वाबालाल भी इसी तरह के 
विचारों का सवुष्य था। दाराशिकोह और बाबालाल की बातचीत एक 
फारसी किताब नाविर-उन्र-मिकात' में दुर्क है। बाबालाल ने अपने 
सिद्धान्तों के समर्थन में जगह जगह फ्रसी कवि हाफिज के हवाले दिए हैं । 
नारायनी सम्प्रदाय 

इसी तरह उस समय की और भी अनेक सस्पदायों ने हिन्दुओं और 
झुललमानों को मिलाने की पूरी कोशिश की । नारायनी सम्प्रदाय में हिन्दू 
और मुसलमान दोनों एक समान लिए जाते थे | ये लोग पूरव की तरफ 
मुँह करके दिन में पाँच बार ईरवर आना करते थे । उनके ईश्वर के नामों 
में एुक नाम अरलाह भी था ! वे अपने सुरदों को दशन करते थे, इत्यादि ॥ 
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१२४ पुस्तक प्रवश 


ग्राशनाथ 

ओरंगज़ेब के अन्त के दिनों मे आणवाथ और घरनीदास के नाम भी 
मशहूर हैं। आराखनाथ ने अपनी गुजराती पुस्तक 'कुलज़ुम सरूप' मे वेदों 
और कुरान दोनों से हवाले देकर दोनों के सिद्धाल्तों की समानता दर्शाई 
है । आशनाथ जाति भेद, सूर्तिपुजा और बाह्मणों के प्रमुत्य के विरुद्ध था। 
उसके अनुयाइयों में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे । और हर नए दीक्षा 
लेने वाले को हिन्दू और मुसलसाद दोनों के साथ बेठ कर भोजन करना 
पंकता था। यही उनकी दीक्षा थी । प्राणनाथ की एक ख़ास पुस्तक 'कयामत 
नामा! है, जिसमें डलने साफ्‌ लिखा है कि-- “तुम सब का, चाहे हिन्दू 
हो या झुसलमाच, एक ईमान होना चाहिए ।” इस पुस्तक सें उसने यहूदी, 
ईसाई, मुसलमान और हिन्दू सब के पीर, पेंगम्बरों और महात्माओं की 
ज्ीबनियाँ दी हैं और सब में मौलिक समानता दुर्शाई है | इरवर के खिप्‌ 
उसने अज्ञाह और ख़ुदा दोनों चामों का उपयोग किया है । 
अन्य प्रयत्न 

जअगजीवनदास, बुल्ला साहब, केशव, चरनदास, सहजोबाई, दयाबाई, 
गरीबदास, शिवनाशयन, राससनेही इत्यादि के उपदेशों का भी ठीक थष्टी 
सार था । जगजीवन के शिष्यों में ब्राह्मण, ठाकुर, चमार और मुसलमान, 
सब जातियों के लोग शामित्व थे। बुल्चा साहब के उपदेशों मे फारसी के 
शब्द और सूफी परिभाषाएँ भरी हुई हैं । बुल्ला साहब और केशव दोनों, 
दिल्ली के एक मुसलमान फंक़ीर यारी साहब के शिष्य थे | मुसलसान 
फुकीरों के हिन्दू शिष्य और हिन्दू फुक्ीरों के मुसलमान शिष्य उन दिनों 
लाखों की तादाद में पाए जाते थे । खहजों और दयाबाई दोनों ख्तलियाँ थी 
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और चरनदास की शिष्य थी । चरनदास ने सूर्तिपूल्मा का विरोध किया, गुरू 
की महिमा और भक्ति का उपदेश दिया । ग़रीबदास कबीर का अलुयायी था, 
उसके पथ्ञों में भी फ्रसी के शब्द और सूफी परिभाषाएं भरी हुई हैं । 

रामसलेदी सम्प्रदाय का संस्थापक रामचरव भी सूनिपृजा का कदर 
विशेधी था । ये लोग भी दिन में पाँच सरतबा प्रार्थना करते थे और हर 
जाति और हर मज़हब के लोगों को अपने में ले लेते थे । स्वामी नारायन 
सिह की कायम की हुईं शिवनारायनी सम्प्रदाय में भी सब जाति और सब 
मज़हबों के खोग लिए जाते थे । जब कोई शिवनारायनी सरता था तो 
डसकी अन्तिम इच्छा के अजुसार उसके शरीर को दफुन कर दिया जाती था. 
था फूँक दिया जाता था और यथा दरिया में बहा दिया जाता था। मसुग़लू 
सम्राट मोहस्मद्शाह स्वामी नारागनसिद का शिश््य था मोहम्मदशाह की 
सहायता से यद्द सस्प्रदाय कुछ दिनों ख़ूब फेली । 


पिछले दो तीन सौ साल के अन्दर इनमें से अनेक सम्प्रदायों के रूप 
में आकाश पाताल का अन्तर पड़ गया और कहीं कहीं उनके अनुयाइयों का 
शहन सहन सम्प्रदाय के क़ायम करने वालों की इच्छा और उच्कके उपदेशों के 
ढीक विपरीत साँचे से ढक्त गया, फिर भी सम्राट सोहम्मदशाह का दस्तख़ती 
परवाना अभी तक शिवनारायनियों के मुख्य मठ बलिया ज़िले में मौजूद हें । 

अठारवी सदी में सहजानन्द, हुलनदास, गुलाल, भीका और पल्टूदास 
के बास काफ़ी मशहूर हैं । 

जगज्नीवन के शिष्य दुललनदास ने अपने पद्यों मे मुसलमान सूकफ़ियों 
मनसूर, श्श तबरेज्ञ, निम्ञामुदीन, हाफिज्ञ, वृश्चल्ली ऋलन्दर और फरीः 


चश्द पुस्तक अवेश 


ध्का 


की खूब तारीफ की हैं और ईश्वर को “अज्ञाह ला मर्काँ” बताया है ! गुलाल, 
भीका और पल्टूदास के कोई कोई पद्म कविता, भाव और भमक्तिर्स, तीनों 
को दृष्टि से अत्यन्त उच्च कोटि के हैं। इन सब में सूफ़ी परिभाषाएँ भरी 
हुई हैं! ख़दा को उन्होंने प्रायः 'हक! ( सत्य » कह कर पुकारा है। 
अकदृदास का एक पद है-- 
पूरब में राम है पच्छिम खुदाय है, 
उत्तर औ दक्खिन कहो कौन रहता । 
साहिब बह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, 
हिन्दू औ लुरुक तोफ़ान करता ॥ 
हिन्दू ओ तुरुक मिलि परे हैं खजि में, 
आपनी बर्ण दोड दोन बहुता। 
दास पलट कहे साहिए खब में रहै, 
जुदा ना तनिक में सांच कहता ॥ 
यानी--यदि राम प्रव से है और झुदा पर्छिस में है, तब फिर उत्तर 
ओर दकिेखन में कॉन रहता है ? ख़ुदा कहाँ है और कहाँ नहीं है ? हिन्दू 
और मुसल्सान ज्यर्थ तूफान खडा करते है। हिन्दू और सुमलमान लड़ते हैं 
और दोनों मज़हबों को एक दूसरे के विरुद्ध खेचते हैं । दास पलटू सच 
कहता है, खुदा सब से है, वह हरमिज्ञ वटा हुआ नहीं है | बही सच है । 
सत्यपीर की पूजा 
जिस तरह उत्तर भारत में हिन्दू ओर मुसलमानों के धामिक मेल की 
लहरे चल रही थीं, उसी तरह बड्ाल और महाराष्ट्र में भरी उनके अक्स 
देखाई देने लगे । बारवीं सदी के बज्ञाल में हिन्दुओं का मुसलमानों की 
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वरगाहों में मिठाई चढ़ाना, कुरान पढना, और सुसलमाजों के त्योहार 
मसनाना और इसी तरह झुसलसानों का हिन्दुओं के चामिक रिवाजों की ओर 
क्रियास्सक आदर दिखल्ाना एक आस बात थी। इसी सेल जोल में से 
वह्ाल के अन्दर एक नण देंवला की पूजा शुरू हुईं, जिसे 'सत्यपीर' कहते 
थे । हिन्दू और मुसलमान दोनों सत्यपीर की पूजा करते थे। कहा जाता है 
कि गौड़ का बादशाह हुसेनशाह इस नई सस्प्रदाय का संस्थापक था। 
निस्सन्देह सत्यपीर की पूजा सम्राट अकब्नर के “दीने इखाही” का एक 
प्राशम्भिक रूप थी । 


चैतन्य 
पन्‍द्रवीं सदी के अन्त में बद़ाल के अन्दर महाप्रभु चैतन्य का जन्म 
छुआ । दिनेशचन्द्र सेन ने बढ़ला भाषा और बह्ललाः साहित्य के इविहास 
पर एक अत्यन्त मह्वपूर्ण पुस्तक लिखी है ! उसमे वह लिखता है कि 
चैंज्वन्य के जन्म से पहले--- 
“ब्राह्मणों का पभ्ुत्व बहुत कष्टकर हो गया था । कुलीनता 
के पक्का होने के साथ साथ जाति भेद अधिकाधिक कड़ा होता 
चस्ता गया | बाह्मण लोग कहने के लिए अपने धर्म में ऊँचे आदर्शों 
का प्रतिपादून करते थे, किन्तु जाति बन्धन के सबब भनुष्य 
मनुष्य में अन्तर बढ़ता जा रहा था। चीची जातियों के लोग 
ऊँची जातियों के लोगों के स्वेच्छाचार के नीचे आहें भर रहे थे । 
इन ऊँची जाति के लोगों ने नीची जाति वालों के ल्लिए विद्या के 
दरवाज़े बन्द कर रकक्‍खे थे । इन क्ोगों के लिए अधिक ऊँचे 
जआीवच में भ्रवेश करने की सनाही थी और नए पौराणिक घर्म 


पस्थ धघुस्तक अवेश 


पर आशाणों का ठेका हो गया था, मायों वह कोई बाज़ारी 

चीज़ हो ॥7क 

इसलाम के सरल घामिक सिद्धान्तों और मलुष्य सात्र की समता के 
आदर्श ने उस समय के बड़ाली समाज में तहलका मचा दिया । चैतन्य के 
इस स्थित्ति पर ग्रस्भीरता के साथ विचार किया | वह घर बार छोड कर 
देशाटन करने लगा ! अनेक साधुओं और फ़कीरों से उंसकी भेंट हुई ! 
चैतन्य के जीवन चरित्र का रचयिता कृष्णदास लिखता है कि बृन्दाबन मे 
एक मुसलमान पीर के साथ चैतन्य की भेंट हुई और पीर ने अपनी धार्मिक 
पुस्तक के आधार पर चैतन्य को एक खुदा की पूजा का उपदेश दिया । जदु 
भद्दाचार्य लिखता है---““चैतन्य के जीवन की अनेक घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे 
पूरी तरह साबित है कि वह मुसलमानों से बड़ प्रेस करता था ।”प इसमें 
सन्देह नहीं कि मुसलमानों के विचारों का चैतन्य के उपदेशों पर बहुत 
बचा असर पड़ा । 

चैतन्य मे गुरु की सेवा और भक्ति का उपदेश दिया ! जाति भेद का 
उसने कड़ा विशेध किया | झाह्यणों के तमास कर्मकाण्ड को उसने त्याज्य 
बताया । चैतन्य के शिष्यों में हिन्द और मुसलसान, उच्च जाति के लोग 
ओऔर नीच जाति के क्षोग, सब शामिल थे । उसके म्रुण्य शिष्यों में से तीन 
रूप, सनातन और हरिदास, सुसलसान थे | अपने तसास शिषप्यों में वह 
हरिदास से सब से अधिक प्रेम रखता था । 
कताबाबा 

चैसन्य की सम्प्रदाय की एक शाखा का माम कर्ताभज था। उसका 
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सानव घर्म बृश्डृ 


संस्थापक कतोबाबा एक सुसलसाव फ़कोर की दुआ से पैदा हुआ था और 
उस फ़क्कीर ने ही उसे पाला था । कर्ताबावा के बाईस ऊुख्य शिष्य बाईस 
फ़क़ीर' के दाम से मशहूर हुए | इनमें से एक रामदुलाल की बावत, जो 
कर्ताबावा का उत्तराधिकारी हुआ, कहा जाता है कि उसके अन्दर उसी 
मुसलमान फ़क्नीर की रूह था गई थी। इस सम्मदाय के आधचायों से से 
अनेक हिन्दू हुए और अमेक मुसलमान | ये लोग केवल एक ईश्वर को 
भानते थे, गुरु को ईश्वर का अवतार मानते थे, दिन भें पाँच बार गुरुमन्त्र 
का जाप करते थे, मांस सदिरा से परहेज करते थे, शुक्रवार को पवित्र दिन 
मानते थे और उसे भम्म चर्चा में व्यतील करते थे, जात पाँस, जेंचनीश, 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई का उसमें कोई भेद न था, साक्ष में कम से कम 
एक दो बार सम्प्रदाय के सब लोग एक साथ मिल कर भोजन करते थे, 
इत्यादि । 
बौद्ध ग्रन्थों में मुसलूमान 

बज़ाल में जिय दिसों बौद्धों के ऊपर औीवों के अत्याचार जासी भें, 
मालूम होता है, एक दरज तक बोद्धों को सुसलमानों से सहायता, दिलासा 
और आश्रय मिल्ला ) बन्नाक्त के उस समय के बौद्ध अन्थों, शून्य पुराण', 
'्ष्म पूजा पद्धति), धर्म गजन!, बाद जननी, इत्यादि में और बौद्ध गौतों 
में बाह्मणों के श्ति क्रोध और बदले का भाव और मुसलमानों, मुसलिम 
विचारों और झुसलमान अन्धों के अति ओम भरा हुआ है। उस समय के 
इन कौद्ध काच्यों से कुछ विचित्र बातों का पता चलता हैं। मसलन यह कि 
दस समय बडुाक्ष जाने वाले बहुत से मुसलमान मांस से परहेन करते थे, 
एक जगह लिखा है--. 
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पृट्टे ७ पुस्तक अवध 


“बॉकड़ ( ? ) पच्छिस की तरफ को मुँह किए इश्वर से 
प्रार्थना कर रहा है । 

“होई अज्ञाह की एजा करता है, कोई अली की और कोई 
महमूद साइ की । 

“पमैयाँ किसी जीव की हत्या नही करता और न मुरदार 
खाना है ! 

“धीमी आँच के ऊपर वह अपना भोजन पका रहा है । 

“जात णाँस के भेद अब धीरे धीरे टूट जायेंगे, क्योंकि देखो 
हिन्दू कुटुभ्ब के अन्दर एक मुसलमान है । 

>९ हट >< 

“हे खुदा ! मैं जानता हूँ तू और सब से बड़ा है । मैं बहुत 

चाहता हूँ कि तेरे मुँह से कुरान सुनूँ ।” 
भद्दाराष्ट्र सन्त 

उत्तर भारत की तरह महाराष्ट्र के हिन्दू महात्माओं ने भी हिन्दू और 
सुसल्लभाव धर्मो को मिलाने का प्रयत्ष किया। असिछ महाराष्ट्र विद्वान 
महादेव गोविन्द रनाडे लिखता है--- 

“इसलास का कठोर एक ईश्वरवाद कबीर, नानक इत्यादि 
सन्‍्तों के चित्तों में साफ़ घर कर गया था । हिन्दू त्रिमूर्ति दत्तात्रय 
के उपासक अक्सर अपने देवता को मुसलमान फ़क्तीर के से कपडे 
पहनाते थे | यही प्रभाव सद्दाराष्ट्र जनता के चित्तों पर और भी 
जोरों के साथ काम कर रहा था | वाह्मण और अख्राश्मण दोनों 
तरह के प्रचारक वहाँ लोगों को उपदेश दे रहे थे कि शाम और 


है 


मानव धर्म १३% 


रहीम को एक समझो, कर्मकाणंड और जातिसेद के बन्घनों को 

तोड़ दो और इश्वर मे विश्वास और मलुष्य सात्र के साथ प्रेम 

को सब मिलकर अपना एक समान धर्म बनाओ | 
नामदेव 

महाराष्ट्र का पहला सन्त, जिसने लोगों को जातिभेद, कममंकाण्ड 
आऔर घासिक सद्औीणंता के वन्धन हे हटा कर स्वतन्त्रता, ग्रेम और भक्ति 
का उपदेश दिया, नामदेव था। रनाडे लिखता है कि नामदेव और दूसरे 
सन्‍्तों के उपदेशों का नत्तीजा यह हुआ छि--मराठी साथा के साहित्य की 
डक्षति हुई, जातिभेद ढीला हुआ, ख्तियों का पद्‌ ऊँचा हुआ. उदारता और 
दयालुता फैली, इसत्वाम के साथ हिन्दू मत का एुक्त द॑रजे तक मेल हो 
गया, कमंकाण्ड, तीर्थयात्रा इत्यादि का महत्व घटा, शेस का महंत्य बा, 
अनेक देवी देवताओं की पूजा कम हुई, और विचारों और किय्राओं दोनों 
के ज्षेत्नों मे राष्ट्र को ताक़व बढी । + 
खेचर 

नामदेव के गुरु खेंचर ने नामदेव को जो उपदेश दिय्या उससे ज्ञाहिर है 
कि खेचर सूतिपूजा का कट्टर विरोधी था। उसने कहा कि--- 

“पत्थर का देवता कक्ी नहीं बोलता, वो फिर चह हमारे 

इस जीवन के दुःखों को कैसे दूर ऋर सकता हैं ! पत्थर की मूर्ति 

को ल्लोग ईश्वर समर बैठे हैं, किन्तु सच्चा ईश्वर बिलकुल दूसरा 

ही है । यदि पत्थर का देवता हसारी दच्छाएँ पूरी कर सकता सो 
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६8. पुस्तक अचशा 


गिराने पर वह टूट क्‍यों जाता ? जो छोय पत्थर के बने हुए 

देवता वही पूजा करते हैं वे अपनी मूर्खता से सब कुछ खो बेठते 

है । जो छोग थे कहते है और जो ये सुनते हैं कि पत्थर का 

देवता अपने भक्तों से बातचीस करता है, वे दोनों मूख हैं । 
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नामदेव के अनेक शिप्यों ओर अलुयाइयों में पुरुष भौर ऊ्री, हि 
ओर झ्ुसलमान, ब्राह्मण और मराठा, कुनबी, दरज्ञी और कुम्हार यहाँ तत् 
कि अन्त्यज, महार और घर्मनिष्ठ वेश्याएँ तक शामिल्ल थीं ।/| 
चोखमेला और बहिराम 

नामदेव का एक महार शिप्य चोखसेला जिस समय परढरछुर के मशहूर 
सन्दिर में जाने लगा और आह्यण पुरोहित ने उसे सना किया तो चोख- 
मेज्ञा ने उत्तर दिथा--- 

“उच्च जाति सें पैदा होने से कया लाभ >< >< >< चाहे मनुष्य 

नीच जाति का भी हो, किन्तु यदि वह दिल का सच्चा है, ईश्वर से 
प्रेम करता है, सब प्राणियों को अपने समान समझता है, अपने 
और दूसरों के बच्चों में कोई भेद भाव नहीं रखता, और सच बोलता 
है, तो उसकी जाति पवित्र हैं और ईश्वर उससे असच्न है । जिस 
सनुप्प के हृदय से ईश्वर पर विश्वास है और मनुष्य के साथ प्रेस 
है, उससे जाति कभी न॒पूद्ठो । ईश्वर अपने बच्चों से प्रेम और 
भक्ति चाहता है, वह उनकी जाति की परवा नहीं कस्ता |” 








# क0037%47.. / चाएदखद्ापरला 
नी शिद्धाहपेए.. स्‍फपिडर ०7 ईंट अब-दाएद टी07/2/, फ. नै6 
ई णर्प 9. 454 


मानव धर्म शेर 


बहिराम भट्ट सत्य की खोज सें दो इफ़ें हिन्दू से मुसलमान और 
मुसलभान से हिन्द हुआ | अन्त में उसने कद्ा--“न मै हिन्दू हैँ और ने 
मुसलमान । 
शेखर मोहम्मद 
दक्खिल के अन्दर शेख़ मोहस्मद एक बहुत बडा भक्त हुआ है । उसके 
अलुथायी रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं और एकादशी का घत सी, सक्‍के की 
गी यात्रा करते हैं और पएण्ढरपुर के मन्दिर की भी । 
तुकाराम 
सब्त सुकाराम दक्ष्िखिन का शायद सब से अधिक सर्वमान्य भक्त था | 
कबीर इत्यादि के समान तुकाराम जात पाँत, सूर्तिपुज्ना, यज्ञ, हवन और 
अन्य कर्मकाणड का कहर विरोधो और एक हरि की भक्ति का अचारक था | 
प्रत्येक आणी के रूप में उसे हरि ही दिखाई देता था। इसललाम और हिम्दू 
धर्म को मिलाने का तुकाशस का प्रथक्ष उसके एक पद्य से ज़ाहिर हे जिसका 
आपषान्सर यह है--- 
जो अल्लाह” चाहता है, ऐ मेरे बावा ! वही होसा है। 
सब का बनाने वाला सब का बादशाह है । पशु और मित्र, बगीचे 
और माल, सब जाते रहेंगे। पे दावा | मेरा चित्त मेरे साहेब 
पर लगा है | वही मेरा बनाने वाला है! में मन के घोड़े पर 
सवार हूं और आत्मा सवारी करती है। ऐ बाबा ! अल्लाह का 
जिक्र करो, सब उसी के रूप है| तुका कहता है, जो भलुप्य इस 
बात को समझे, वही दरवेश है । 
बड़े नासों में सब से पहला नाम अल्लाह है| ऊसे सदा 
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दोहराते रहो, भूलों नहीं । सचमुच अज्ञाह एक है, सचमुच नबी 

एक है, वहाँ तू भी णुक है, वहाँ तू भी एक है, वहाँ तू भी एक 

है! वहाँ न मे हैँ और न तू है |& 

निस्सनन्‍्देह हिन्दूसत, बौद्यमठ और इसक्ताम के सेल से उस सम्रत् 
भारत के अन्दर उत्तर से दक्खिन सक और पूर्व से पच्छिम तक पक सुन्दर 
सार्वजनिक मानव धर्म की मीव रक्‍्खी जा रही थी, जिसका सूल मन्त्र 
एकता, प्रेम और सब की सेवा था । 


भारतीय कला ओर मुसलमान 


निर्माणकला 

जक्षिस तरह धामिक विचारों पर उसी तरह भारतीय निर्माणकला 
और भारत की चित्रकारी पर भी मुसलमानों के आने का बहुत गहरा और 
हितकर अभाव पड़ा । प्रोफ़ेसर जदुनाथ सरकार लिखता है कि मुसलमानों 
के समय में भारत की निर्माणकला ने साफ़ उन्नति की । 

ईसा की आठवीं सदी तक भारतीय शिल्पकला पर बौद्धमत का ख़ास 
असर था । आठवीं से तेरवीं सदी तक इस कला में हिन्द आदर्शों की 
अधानता रही, किन्तु किर भ्री बौद्सत का प्रभाव उस पर साफ़ 
दिखाई देता रहा | हम इस विषय की वैज्ञानिक आरीकियों में पड़ना मही 
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चाहते । किन्तु एक दो बातें स्पष्ट हैं | हर देश के खोयों के कला सम्बन्धी 
आंदर्शों पर बहुत बड़ा असर डस देश की भौगोलिक स्थिति का पड़ता है । 
भारत असेद्य बड़लों, प्रचणड ऋतुओं, बड़ी बड़ी नदियों, पहाड़ों और 
घनी वनस्पतियों का देश है । यहां वजह है कि भारतीय शिल्पकल्षा में 
सदा से विशालता, स्थूलता और विस्तार पर अधिक झोर दिया जाता 
रहा है | भारत के बनों में बेशुमार तरह तरह की फूल पत्तियाँ इधर से 
उच्चर तक गुथी हुई दिखाई देती हैं, नीचे की ओर या ऊएर की ओर कहीं 
भी नज़र डाली जाय, एक गज़ भर ज़मीन सूनी दिखाई महीं देती।! 
यही वजह हैं कि प्राचीन भारतीय मन्दिरों ओर प्रासादों की दीवारों 
के ऊपर, और कोनों मे कही एक फुट ज़मीन भी ज़ाली दिखाई नहीं देती । 
पुराने समय के हिन्दू सन्दिरों में नीव के ऊपर चींव, सझिल के ऊपर 
सल्लिल, कह्रे के ऊपर कहुरा और कलश के ऊपर कक्षश आकाश तक 
पहुँचते हुए दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ कोई कोया या दीवार का 
हिस्सा नहीं रहता जो मूतियों या चित्रों से व भरा हो। शिल्पकल्ा 
विशारदों की राय है कि संसार के किसी भी दूसरे देश की निर्माणकला 
विस्तार बाहुल्‍प और अतिशोभा में हिल्दू निर्माणकला का मुक्राबला नहीं 
कर सकती । 

इसके ठीक विपरीत अरब एक विशाल रेगिस्तान है, जिसमें दूर दूर 
और कहीं कही थोड़े से हरे भरे नख़लिस्तान दिखाई देते हैं । इसके ऊपर 
अरब की तेज्ञ गरमी, सोजन और वस्त्र के लिए परिमित और इनी गिनी 
सामग्री और रेत के पहाड़ । कुदरती तौर पर सुसलसानों की शुरू की 
लिसाणकला! मे बड़े बड़े सवन, सादी खाफ़ दीवार और ऊँचे मीनार और 
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गुम्बद अधिक देखने में आते हैं । इसलान के एफ इंश्वरबाद और सूर्तिमज्- 
कमा ने भी पुराने मूलिपूजक धर्मों के सुक्ाबले में मुसलिभ कला के इस आदर्श 
को अपना एक ख़ास झुप दिया और शसे और अधिक पक्का कर दिन्रा । 
ज़िस मल॒ुप्य की आँखें आचीन हिन्दू मन्दिरों के विस्तार अपन से उकता 
गई हों उसे एक सीधी सादी मुसलिस ससजिद की साफ़ दीवारों में विश्राम 
मिलना क़दरनी है । इसो तरह जो मजुष्य पुराही मुस्लिम मसजिदों या 
आसादों की अभिन्नता ही झूब गया हों, उसके लिए हिन्दू निर्माणकला का 
बाहुल्‍य एक दरजे तक भ्रवश्य आकर्षक होगा ! 


दी ऋलाओं का आलियन 

यह भी स्पष्ट जाहिर है कि इन दोनों आदइशों के मेल जोल से एक इस 
तरह की निर्माएणकला को जन्म दिया जा सकता था, जो दोनों की अपेक्षा 
सुन्दर और अधिक आकर्षक हो । घामिक और कातीय पह्पात इस तरह 
के सम्मिश्रण के रास्ते में बाधक होते हैं, किन्तु फिर भो दो अक्षण अलग 
श्ादशों के सित्ञने से जाते या अनवाने इस तरह का सम्मिश्रण हुए बिना 
नहीं रह सकता । इसके अलावा इस ऊपर दिखता चुके हैं कि म्ुसकतमारनों 
के भारत आने के समय से ही इस घामिक था क्ातीय पत्ता के सिटाने 
के लिए भी अनेक कोशिश जारी थीं । झिस तरह घामिक विचारों में उसी 
तरह निर्मायकल्ा और चित्रकारी के मेदान में भी भारत ने नए आदर्शों को 
जन्म देना शुरू किय्रा, जो हिन्द और सुसलिम दोनों अलग अल्लग आइशों से 
उच्चतर थे और जिनके नतीजे भी उन दोनों के नतीजों से अधिक सुन्दर 
थे। इन तीनों तरह के आदशों को साक्षात करने के लिए हमें एक ओर 
ब॒क्खिन के आचीन मन्दिरों या जगन्नाथपुरी के मन्दिर, दूसरी ओर अजमेर 
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और दिल्ली इत्यादि की पुरानी मसजिदों, और तीसरी ओर मुशल समय के 
आगरे और दिल्ली के शाही महलों या भारतीय निर्भाणकला के सब से 
अधिक सुन्दर नमूने, आगरे के ताज की ओर दृष्टि डाल लेना काफ़ी है । 
'निस्सन्वेह आगरे का ताज संसार की सब से उत्कृष्ट और सब से अधिक 
सुन्दर इसारतों में गिना जाता है, सारतीय निर्माणकला के मस्तक पर वह 
ऋूसर का कास देता है, देश की इस पल्तित अवस्था में भी अत्येक भारतवासी 
के सच्चे ऋअभिमान और गौरव का पात्र है, और शिल्प के मैदान में इसलाम 
से पूत्र के भारतीय आदइशों और बाव के मुसलिम आदर्शों, दोनों के 
ओसालिंगन का सबसे सुन्दर नमूना है । 

शिल्पकल! के पशणिडत हमें बताते हैं कि ईसा की तेरवी सदी से पहले 
की भारत की हिन्दू और मुसलमान इमारतें दो साफ अलग अलग आदशों 
के अनुसार बनी हुई दिखाई देती हैं, किन्तु उसके बाद की हिन्दू इमारतों 
पर मुसलिस छाप और सझुसल्िम इमारतों पर हिन्दू छाप भी उतनी ही 
साफ दिखाई देती हैं और दोनों के सौन्दर्य को बदाती हुई नज़र आती है । 
थही वजह है! कि भारत की सुसल्िसम शिल्पकला, सिश्र की प्ुसलिस शिल्प- 
कला, शास की मुखद्धिम शिवपकल्ा, ईरान की सुसलिस शिल्पकला और 
टरकी की मुसलिम शिरपकला, इन सब में बहुत बड़ा अन्तर है । 

दिल्‍ली और आगरे के अलावा राजपूताना और काशमीर' इत्यादि में 
शी इस सिश्षित कला आदश के काफी नमूने अभी तक मौजद है ! सोछूवी 
लदी के बने हुए वृन्दावन के कुछ वेष्णव मन्दिर, सोनागढ़ के कुछ जैन सन्दिर, 
विजयनगर की अनेक इमारतें और सन्नवीं सदी का वना हुआ सदुरा का 
तिरूमलाई नायक का प्रसिद्ध महल भी इसी मिश्रित कला आदर्श के नमूने हैं । 
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सोलदीं सदी के क़रीब 'समावियाँ” या छुतरियाँ” बनाता हिन्दुओं के 
पहली वार शुरू हुआ और निस्सनन्‍्देह यह रिवाज हिन्दुओं में सुसलभागों 
से पडा । इमारतों में महाराब का उपयोग, डाट की गोल घृत और आज 
फल की उद्यान कला ये तीनों भारत ने मुसलमानों ही से सीखीं ! वर्तमान 
भारत के सुन्दर से, सुन्दर बाग़ मुग़ल सम्राटों के समय के बने हुए है, जिनमें 
जहाँगीर के समय का बना हुआ काशसीर का शाज्ञासार बाग़ अभी तक 
संसार का सब से सुन्दर बाग़ स्वीकार किया जाता है । 


चित्रकला 

इसी तरह चित्रकला में भी दो अलग अलग आदर्शों के मेल से 
सुगढ्क सम्रार्यों के अधीन भारत ने एक अधिक उच्च और अधिक सुन्दर 
चित्रकला को जन्म दिया। हुमायूँ , अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ 
के महलों में सैकड़ों हिन्दू चित्रकार केवल अपनी कल्ला को तरकी 
देने के लिए बडी बडी तबसख़ाहें पाते थे। शीराज़, वबरेज्ञ यहाँ तक 
कि चीन के बड़े बड़े चित्रकार भी वहाँ पर मौजूद रहते थे और 
निस्सन्देह थे सब एक दूसरे की सहायता से अपनी अपनी कला को उन्नति 
देते थे । उस समय की फ़ारसी पुस्तकों और दस्तावेज्ञों में जयधुर, ग्वालियर, 
गुजरात, काशमीर इत्यादि के रहने वाले मुगल दरबार के अनेक हिन्दू और 
सुसलमान चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जिनमें से कुछ के हाथ के खिचे हुए 
सुन्दर चित्र अश्नी तक चित्रकला विशारदों को चकित करते रहते हैं । दिल्ली 
और आगरे से लेकर जयपुर, जम्मू, चम्बा, काँगड़ा, लाहौर, अमृतसर और 
दक्खिन से सल्लोर तक उस समय एक सुन्दर भारतीय सित्रकल्ला फैलती 
और उज्नति करती हुईं दिखाई देती थी। दिल्ली और आगरे में जिन आदर्शों 
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को जन्म दिया जाता था, राजपूताना और शेष भारत के हिन्दू दुरबारों 
मे उन्हीं का अलुसस्ण किया जाता था। ओोफ्ेसर जदुमाथ सरकार 


लिखता है-- 


“चिन्नकला के मेदान मे हमारे चिन्रकारों ने जो असाधारण 
उन्नति मुशल्तों के ज़माने में की वह और कभी नहीं की ।'% 


डस समय के अनेक अंगरेज्ञ यात्री स्वीकार करते हैं कि जहाँगीर के 
डदार प्रोत्साहन के अताप से जहाँगीर के समय की भारतीय चित्रकला 
संसार भर में सब से अधिक उनच्चत चित्रकला थी 


मुगलों का समय 


भुगलों के हमले 

झब हम यह देखना चाहते हैं कि धामिक घिचारों, शिल्प और चित्र- 
कारी से बाहर बाकी भारतीय जीवन पर बाहर के मुसल्षमानों का क्या 
असर पड़ा । हम ऊपर लिख खझुके हैं कि मोहम्मद ग़ोरी के हमले के समय 
से लेकर ३०० साल तक भारत में लगातार संग्रामों और छोटी बड़ी 
सत्तनतों का समय था । इसके बाद दिल्ली के सुग़ाक्ष साम्राज्य का समय 
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आया। भुग़ल् साम्राज्य के दिनों में ही भारत के अन्दर मुसलमानों की 
हुकूमत, उनकी सम्यसा और उनका अभाव अपनी एराकाष्टा को पहुँचा। 
किन्तु मुराल्लों के शासन और भारत के ऊपर मुशल साम्राज्य के उपकारों या 
अपकारों को बयात्र करने से पहले हम मुगाक्नों द्वारा संसार के अन्य देशों 
की विजय पर भी युक नज़र डालना चाहते हैं । 

ईसा की तेरवी सदी के शुरू में चज्ढेज़ ख़ाँ ने पूर्वी एशिया से निकल 
कर उत्तरी चीन, तातार और शेष अधिकांश एशिया' को विजय कर लिया 
था। सन्‌ १२२७ ईसची में चड्ेज़ ख़ाँ की झत्यु हुई। इसके दे८ साल के 
अन्दर चहेज़ खाँ के उत्तराधिकारियों ने भारत को छोड कर बाक़ी क़रीब 
करीब तमाम एशिया को और यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को मुगल 
साम्राज्य में शासिल कर लिया। यूरोप पर उनका हमला सन्‌ १२३८ 
ईसवी में हुआ । यूरोपियन इतिहास लेग्बक कहते हैं कि ईसा की आठवीं 
सठी से जब कि अरबों ने यूरोप पर हमला किया था उस समय से सन्‌ 
१२३८ तक कोई और इतनी भयंकर आपत्ति यूरोप पर न आईं थी । कुछ 
साल के अन्दर ही तमाम रूस, पोलैण्ड, बलकान, हड्डेरी यहाँ तक कि 
उत्तर में बाल्टिक सम्ुद्ध और पच्छिम में जरमनी तक, आधे से ज़्यादा 
यूरोघ मुग़ल्लों के अधीन हो गया । रूस के ऊपर दो सौ साल तक मुगल्ञों 
की हुकूसत रही। शुरू के मुग़ल बौद्ध थे | स्वयं चज्लेज़ खाँ बौद्धमत का 
अनुयायी था और साथ ही अपने देश मड्जोलिया के कुछ प्राचीन धामिक 
विचारों अश्वपूजा इत्यादि को भी मानता था। इन्हीं मुग़लों ने अधिकांश 
एशिया और यूरोप को विजय किया ! बौरू मुग़ल्लों ने मुसलिस ईरान और 
मुसलिम इराक़ को फ्तह किया और उसके बाद चज्ञेज्ञ ख़ाँ के पौच हुलाक्‌ 
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ख़ो और उसके साथ के दूसरे झुशक्तों ने पराजित ईरानियों और अरबों से' 
इसलास मत की दीक्षा स्वी । 

सारत पर मुग़लों का सब से पहला हसल्ा सन्‌ १३६८ ईसवी में तेमूर" 
का हमला था । महमूद तुरालक उस समय दिल्ली के तख्त पर था । किन्तु 
सिवाय चन्द रोज़ की लूट खसोट और संहार के जिसमें हिन्दू ओर सुसलमानों 
का कोई फ़रक नहीं किया गया और कोई असर तैमूर के हमले का भारत 
प्र न रह सका और न तेमूर १४ दिन से ज़्यादा दिल्ली में ठहर सका। 

म॒ुग़ल्ों का दूसरा हमला इस देश के ऊपर सन्‌ १९२६ ईसवी में बावर 
का हमला था | उस समय तक सुग़ल अपनी जन्‍्मभूमि सड्गीलिया से कहीं 
अधिक सभ्य देश ईरान में बरसों रह चुकने के सबब से चड़ेज़ और तेमूर के 
मुकाबले में कही अधिक सभ्य और सभ्यताग्रेमी बन चुके थे। पानीपत के 
मैदान में बाबर ने इबाहीसम लोधी को शिकस्त दी और भारत में मुगल 
साम्राज्य की नीव रक्‍्खी । 

पानीपत की विजय के बाद ही बाबर ने भारत को अपना घर बना 
लिया । हुमायूं को धोइकर उसके बाक़ी वशंज भारत ही में पेंदा हुए । 
भारत में एक प्रधान शक्ति की ज़रूरत 

सम्राट हर्षवर्धन के बाद से यानी ईसा की सातवीं सदी के मध्य से 
सोलवीं सदी के शुरू तक क़रीब ६०० साल तक भारत के अन्दर कोई भी 
प्रधान राजनैतिक शक्ति ऐसी उत्पन्न होने न पाई थी जो समस्त भारत को 
एक झ्यासन के सूह्न मे बाँध सकती | ६०० साख के अन्दर भारत अनेक 
छोटी बढ़ी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रियासतों का युद्धक्षेत्र बना हुआ था। 
बह समय भारत के इतिहास मे शाजनैतिक निबंलता, अनेक्य ओर अव्यवस्था 
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का समग्र था । भारत को उस समय एक पेसी अ्रधान शक्ति की जबरदस्त 
आवश्यकता थी जो सारे देश के ऊपर एक समान हुकूमत क़ायम कर सके, 
देश की बिखरी हुईं शक्तियों को एक सूत्र में बाॉँच सके, ओर देश ध्यापी 
शान्ति और सुशासन हारा जीवन के विविध ज्षेत्रों में देश को अग्रसर होने 
का मौक़ा दे सके । इतिहास इस बाल का साक्ी है कि ईसा की लोखवी 
सदी से लेकर अठारवीं सदी तक दिल्ली के मशल्न साम्राज्य ने भारल की इस 
कमी को ख़ासी सुम्दरता के साथ पूरा किया । निस्सन्‍्देह राजनीति, 
सामाजिक व्यवस्था, उद्योग धमग्बे. कला कौशल, समृद्धि, शिक्षा और 
सुशासन की दृष्टि से भारत के समस्त इतिहास में मुग़ल्न साम्राज्य का समय 
सबसे अधिक गौरवानिवत समय था । 


मुरालों द्वारा उसका मिमोण 

झुगलों के समय से पहले प्रियदर्शो सम्राट अशोक और सम्राट समुद्रगप्त 
के साम्राज्य भारत में सब से ऋधिक विशाल साख्ाज्य रह चुके थे | किन्तु 
ऑओफ़ेसर जदुनाथ सरकार लिखता है कि मुगल साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा 
के समय अशोक और समुद्रयुप्त दोनों के साम्राज्यों से कहीं बडा था । 
इसके अलावा अशोक या समुद्रयुप्त के दिनों में साम्राज्य के अन्दर विविध 
आन्तों का जीवन एक दूसरे से इतना अच्छा! गुथा हुआ न था । सबकी 
अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग शासन पद्धति और अलग अलग 
जीवन । किन्तु जदुनाथ सरकार लिखता है--- 

“इसके विपरीत, अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय से 
मोहस्मद्शाह की झूत्यु के समय तक (१३३६---१७४७ 8), सुर 
शासन के इन दो सौ साल ने समस्त उत्तरी भारत और अधि- 
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ऋांश दक्खिन को भी, एक सरकारी भाषा, एक शासन पद्ध॑लि, 
गक समान सिक्के, और हिन्दू पुरोहितों या निश्वल आमीण 
जनता को छोड कर बाक़ी समस्त ओेणियों के ल्लोगों के लिए 
एक ब्यापक सर्वश्िय भाषा ग्रदान की । जिन प्रान्सों पर झुग़ल 
सम्नाटों का बराहरास्त शासन था ( यात्री जिनके सूबेदार दिल्ली 
रूश्राट की ओर से नियुक्त किए जाते थे ), उनसे बाहर भी आस 
यास के हिन्दू राजा, कम या अधिक, मसुग़ाल्ों की शासन प्रणाली, 
उनकी सरकारी परिभाषाओं, उनके दरबारी शिष्टाचार, और 
उनके सिक्‍कों का उपयोग करते थे ! 

“मुगल सम्राज्य के अन्दर बीस भारतीय 'सूबे' थे। इन 
खब सूबों पर ठीक एक प्रणात्वी के अभ्रनुलार शासन किया जाता 
था, सब में एक शासन विधि का पालन किया जाता था, और 
विविध सरकारी ओहदों के वास और उप!धियाँ सब में शक 
समान थीं । तमाम सरकारी मिसक्कों, फ़रमानों, सनदों, साफ़ियां 
रशहदारी के परवानों, पत्रों, और रसीदों मे एक फ्रारसी भाषा 
का उपयोग किया जाता था । साम्राज्य भर में एक समान वज़न, 
शक से मूल्य, एक नाम और एक सी धातु के सिक्‍तके प्रचलित थे, 
केवज्न जिस शहर की इकसाल का कोई सिक्का बना होता था उस 
शहर का नाम डस पर और खुदा होता था । सरकारी कर्मचारियों 
आर सिपाहियों का अक्सर एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में सवादतता 
होता रहता था | ईंस तरह पुक प्रान्त के रहने चाले दूसरे यान्‍्त 
में पहुँच कर डसे क़रीब क़रीब अपने घर की तरह समभने लगते 
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थे । सौदागर और यात्री निहायत आसानी से एक शहर से दूसरे 
शहर और यक सूबे से दूसरे सूबे आ जा सकते थे, और एक 
साम्राज्य की छाया में सबब लोग इस विशाल देश की एकता को 
अनुभव करते थे । 
इतिदास कला 
मुसलमानों के आने से पहले का हिन्दुओं का लिखा हुआ ऐतिहासिक 
साहित्य अच्वल्ल तो हैं ही बहुत कम, और जो है भी उसमें तिथभियों का 
क़रीब क़रीब अभाव है| इसके विपरीत अरबों के लिखे हुए इतिहासों, 
यात्रा वृत्तान्तों और जीवन चरित्रों मे सदा दीक ठीक तिथि दज होती है । 


७-०... 
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ओफ़ेसर जदुनाथ सरकार का कहना है कि भारतवासियों को दूसरा लास 
जो मुसलमानों से पहुँचा वह इस देश के अन्दर ऐतिहासिक साहित्य का 
प्रारम्भ था | 
दूसरे देशों से सम्बन्ध 

बौंदमत के बाद से बाहर के देशों के साथ भारत का सम्बन्ध भी कम 
होता जा रहा था | तिजारत गिरती जा रही थी । मुग़ल्ल। के शासन काल 
में भारत का सम्बन्ध बाहर के अन्य देशों के साथ फिर से क़ायम हुआ । 
मुराल साम्राज्य के क़रीब क़रीब आख़ोर तक अफ़ग्नानिश्वान दिरुलली के 
सम्राट के अधीन था, और अफ्रशानिस्ताब के ज़रिए बुख़ारा, समरक्न्द, 
बलख़, ख़ुरासान, ख्वारज़िम और ईरान से हज़ारों यात्री और ध्यापारी 
भारत आते जाते थे। सम्राट जहाँगीर के दिनों में तिब्रारती साल से दे 
हुए चौदह हज़ार उँट हर साल केवल वोलन दरें से होकर भारत आते 
जाते थे । इसी तरह पर्छिम में ठद्वा, भडोच, सूरत, चाल, राजापुर, गोतआा 
ओऔर कार्वार, और प्रब में मछुल्तीपट्षन और दूसरे बन्दरगाहों से हज़ारों 
जहाज़ हर साल अरब, ईरान, टरकी, मिश्र, अफ़रीका, लझ्भा, सुमात्रा, जावा, 
स्पास और चीन आते जाते रहते थे । जदुनाथ सरकार इसे भारत के ऊपर 
मुगल साम्राज्य का तीसरा उपकार वताता है | 
धामिक और सामाजिक एकता 

चौथा उपकार प्रोफ़ेसर सरकार की राय में भारत की उन घासिक 
और सामाजिक लहरों का और अधिक ज़ोरों के साथ फैलना था, जिनका 
हम ऊपर विस्तार के साथ जिक्र कर चुके हैं। पाँचवाँ शिल्पकला और 


पित्रफारी की अपूर्व उन्नति और उसका विस्तार ! 
शक 


१४६ पुस्तक प्रवेश 


चुद विधा, सेनिक व्यवस्था और क़िल्लेबन्दी के कासों ने भो जो उन्नति 
मुशल्ों के समय में की उतबी पहले कभी न की थी । बन्दृक्नों और दौपों 
का रिवाज तमाम भारत में अधिकतर मगलों ही के समय से फैला | 


विशेष कर उत्तर भारत के रहन सहन और वेश भूषा में मुसलभानों 
का साफ़ अभाव दिखाई देता है। हिन्दो, बड़ला और मराठी भाषाओं से 
इस समय तक असंख्य फ़ारसी, अरबी और तुरको शब्द भरे हुए हैं । उत्तर 
भारत में यदि किसी इलचाई की दुकान पर सिठाइयों के नास गिने जायें 
तो उनमें बालूशाही, गुलाब जाभुन, बरफ़ी, हलवा, क़ल्लाक़न्द, ख़ुरमा 
इत्यादि अधिकांश नाम मुसलमानी है और इनमें से अधिकांश मिठाइयाँ 
मुग़ख्त समय की इजाद हैं । यहाँ तक कि हिन्दुओं के विवाह जैसे संस्कार 
में भी सेहरा, और जामा जैसी चीज़ों का अभी तक उपयोग किया जाता है। 

भारत को आाचीज आम पश्चायतों और उनके अधिकारों में मुश़लों ने 
किसी तरह का भी हस्तक्षेप नही किया । जदुनाथ सरकार लिखता है--- 

“डन्होंते बुद्धिमत्ता के साथ आम शासन की पुरानी पद्धति 

को और लयान क्यूल् करने के पुराने हिन्दुओं के तरीके को 

ज्यों का त्यों जारी रक््खा, यहाँ तक कि लगान के मोहकर्म 

में अधिकतर केवल हिन्दू ही नौकर रक्‍्खे जाते थे, दतीजा यह 

हुआ कि राजधानी के अन्दर राजकुल के बदल जाने से हमारे 

करोड़ों आम्वासियों के जीवन पर किसी तरह का झहितकर 

अभाव ने पड़ता था (७ 


नजि-+जत++++>++-+5 
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४७७४७. आय 


मगलों का समय पृछेछ 


मुगल की प्रजा पाछकता 

किसानों को और रैय्थत को हुगल सतम्नादों के समय में ख़ास सहायता 
दी जाती थी झौर उनकी हर तरह रा की जाती थी । जिस स्थभय कोड 
समा सूवेदार मियुक्त किया जाता था सो उसे और बातों के साथ साथ यह 
आदेश दिया जाता था--- 


“र्यत्त की इस बाल के लिए प्रोत्साहन देना कि वे खेती 
को उन्नति दे और अपने पूरे दिल से खेती बाडी को बढ़ाएँ । कोई 
चीज उनसे जबरदस्ती न छीनना । थाद रखना कि रख्यत्त 
ही राज की आमदनी का एक मात्र स्थाई ज़रिया है ८ >< 2९ 
४ ९ * & इस बात का साल रखना कि बलवान 
निबेलों पर अत्याचार ने करें (?& 
इसी तरह जब किसी अन्त के लिए नया सूबेदार नियुक्त होता था तो 
सम्राद का वज्नीर, जिसे दीवाने आला कहते थे, उसे जो हिंदायले करता 
था, उनमें ले शक यह होती थी-- 
“ज़याल रखना कि बलवान निबंज्यों पर अत्याचार न करे । 
तमाम अत्याचारियों को दवा कर रखना । “पं 
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ब्छ्८ धुत्तक प्रवेश 


हुए आन्त में सूबेदार या नाजिस के अलादा एक दीवान होता था? 
सूबेदार का कास फ्रौज का इम्नज़ास, शासम अबन्ध और स्याय करना होता 
था । दीवान का काम क्षयान बसूल्त करता | हर दीवान की नियुक्ति की 
सनद मे खिखा होता था कि उसका सब से मुख्य काम 'खिती के काम को 
आर आसों की आबादी को बढाना” हैं। लगान की वसूली में लेलिहर के 
स्राथ किसी तरह की जबरदस्ती की इजाक़त न थी | एक हिदायत हर समद 
में यह होती थी कि--- 

“अ्रदि क्रिसी आमिल्त के इलाके मे कई साल की लगाव 

की बकाया चली आती है, तो तुम उस रकम को किसानों से 

बहुत आसान क्िस्तों से वसूल करना, यानी बकाया का केवल 

पाँच फ़ीसदी हर फ़सल के मौके पर धसूल कश्ता ।% 

इसी तरह फ़ौजदारों, थानेदारों, करो डियों, तहसीलतारों इत्यादि सब्च 
को हिदायत होती थी कि किसानों को किसी तरह का कश्ट द पहुँचाएँ. । 
उस समय के किसानों की हालत 

जदुबाथ सरकार, मुरात्त साख्राज्य के दिनों के भारतीय किसानों की 
उस समय के क्लांस और भआवयरलेण्ड के किसानों से तुखना करते हुए, 
लिखता है--- 

“(किन्तु फ़रक भह था कि अंगरेज्ञों के आने से पहले (सुशत्त- 

भारत सें) किमी किसान को रूगाव अदा न करने के क़सूर 

में ज़मीन से बेह्खल न किया क्षाता था, कोई किसान भूखा न 

था ।» ५ >बढाई की अधा के अनुसार चूँकि गान पैदाचार 


जन न न 
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झुशल्यों का समय १४ 


की शकल में लिया जाता था, किलान को वडा फ़ायदा रहता 

था, क्योंकि लगान की अदायगी हर साल की असली पेदावार 

पर निभ्व॑र होती थी। इसके ख़िलाफ़ आज्न फल का लगाम रूपयों 

की शकलल में नियत होता है जिलका उस साख की पेदाचार के 

साथ कोई सम्बन्ध बही होता !”? 

हर ऊ्रग़ल सम्राठ की चरफ़ से तमाम सूबों के कर्मचारियों और सासर 
रेंशों के नाम बार बार इस मज़मत की आज्ञाएुँ शिकलती रहती थीं 
इसी किसान के साथ ल्गान की वसूली में या किसी मामले में किस 
रह की जबरदस्ती ने की जाय और कोई नाजायज़ञ रकम या अबवाद 
असी से वसूल न की जाय । 

इतिहास लेखक फ्रेंडरिक आगस्टस लिखला है कि--- 

“जब करती सम्राट की सेना आमों में से होकर निकलती थी 
अर उनके कूच की बजह से किसान के साल को हि पहद्ुँचती 
थी या उसकी कमवादी होती थी, तो विश्वस्त आदमी इस बात के 
लिए नियुक्त किए जाते थे कि वे उस हाति यर बर्बादी के भूल्य 
का ठीक ठीक तखसीना लगाएऐँ । तख़भीना लगाने के वाद ये 
कोर था तो उस स्कम को किसान के सरकारी खगान में से कम 
कर देते थे या ब्यथ की शिकायतों और बहसों से बचने के लिए 
डसी समय किसानों के दावे के असुसार उन्हे रकम अदा कर 
देते थे ।7& 
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धहअ चुस्तक प्रवेश 


ओराजेब का एलान 

सन्‌ १६७३ में सम्राट औरंगजेब ने अपने साश्राक्य भर में एक एलान 
अकाशित किया, जिसमें ९४७ चीज़ों की एक सूची दी गई थी और लिखा 
था कि इनसें से किसी के ऊपर अजा से किसी तरह का सहसूत्त आदिन 
लिया बाय । इसी एलान में सम्नाद ने राज कर्मक्षारियों और ज़्मींदारों को 
आज्ञा दी कि फिसी किसान से किसी तरह की भी भेंट या बेगार' न ली 
जाय। इम २४ चीज़ों में मछली, तेल, घी, दूध, वही, उपले, तरकारियाँ, 
घास, इंघन, मिट्टी के बर्तन, ऊँट, गाढियाँ, चरागाह, सड़कों की रददारी 
का सहसूलल, नदियों के घाटों का महसूल्ल, रुई, गज्ना, रस, कपड़े की छपाई, 
इत्यादि भी शामिल थी । इसी शल्तान में लिखा था कि गंगा या अन्य 
तीर्थों में नहाने वालों से या अपने मर्दों की अस्थियाँ गंगा में ले जाने वाले 
हिन्दुओं से किसी तरह का महसूल न लिया जाय ! 

इस तरह की शअाज्ाएँ सम्राट अकबर के समय से लेकर बराबर निकलती 
रहती थीं ! हर नए सम्राट को अपने तड़्व पर बैठने के ससय था कभी कभी 
अपने शासन काल में एक से अधिक बार उन्हें इसकिए दोहराते रहना या 
कभी कभ्नी बदलना पड़ता था ताकि कोई सामन्‍्त या कर्मचारी इस विपक 
में असावधान न हो जाय । जदुनाथ सरकार लिखता है--- 

“उस समय के इतिहासों ओर पत्रों से ज्ाहिः है कि ससुराल 
साम्राज्य के अधिशन की नीति सदा यही होती थी कि रच्यत पर 
किसी तरह का अत्याचार न होने पाए। यह बात साबित की 
जा रूकती है कि यह नीति केवल एक शुभ कामना ही न थी, 
बल्कि यही उस ससय की सच्ची हालत थी । शाइजहोँ और 


अुशलों का समय ३४१ 


औरंगज़ेब के समय की अनेक ऐसी घटनाएं उस समय के इतिहास 

मैं मिक्षती हैं, जिनसें कि ज्योही माल के मोहकमे के किसी 

क्मंचारी, था किसी प्रान्त के सूबेदार की सकती था जबरदस्ती की 

कोई शिक्रायत अजा की ओर से सश्नाट के कानों तक पहुँची, 

तुरन्त उस राजकर्मचारी को या उस सूवेदार तक को बरख़ास्त 

कर दिया गया | 

ऊपर के लेखक ने एक फ़ारसी दस्तावेज से मिसाल के तौर पर पक 
घटना नकल की है, जिससे “साफ़ पता चलता है कि शाइनहाँ किसानों के 
साथ इम्साफ़ करते, बल्कि उदारता का व्यवहार करने के लिए कितना 
झ्सुफक था ।* 
शाहजहाँ और किसान 

एक दिन शाहजहाँ साम्राज्य के मात्र के कागज़ात के खुआयना करे 
रहा था | उसने देखा कि किसी गाँव की उस साल की सालसुज्ञारी पिछले 
वर्षो की मालगुज़ारी से कई हज़ार अधिक दर्ज है। तुरन्त माल के मोहक्े 
के प्रधान अफसर दीवाने आला सादुज्ला ख़ाँ को तलब किया गया। खन्नाट 
ने दीवान से मालगुज़ारी के बढ़ने की वजह पृद्धी । तहक़ीक़ात कराने पर 
मालूम हुआ कि उस साल गाँव के पार की नढ़ी कुछ पीछे को हृद गई 
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स्फ्काह् का कु 


१३२३ पुस्तक अवेश 


थी जिससे गाँव की जमीन बढ़ गई थी। इसीलिए लहयान बढ़ाया गया 
था! सप्नाद ने फिर दश्थिफ़्त किया कि जो ज़मीन बंदी है, वह मामूली 
ज़मीन के पास को है या माझी की जमीन के पास की | मालूम हुआ कि 
पास की ज्ञमीब साफ़ी की ज़मीन है | बह बात सुनते ही शाइजदों पृ 
में कर कर चित्ला पढा--- 
“इस जगह के बतीयों, वेवाओं और गरीबों की आहोज़ारी 

पर वहाँ की ज़मीन का पानी सूख गया है | यह उनको ख़ुदा की 

पृक पेन थी, तुमने उसे राज के लिए छीनने का साहस किया ! 

यदि ख़ुद के बन्‍्दों के किए दया का भार सुझे न रोकता तो मैं 

इस दूसरे शैतान फो यादी उस ज़ालिस फ़ौजदार को, जिसने इस 

नई ज़मीन से लगाव वसूक किया है, झाँसी का हुकुम देता । 

अब उसे केवल बरख़ास्त कर देना उसके लिए काफ़ी ऋजः होगी, 

ताकि दूसरे छोग भी आशादइ हो जाये, और इस तरह को 

बेइन्साफ़ी के बदकार न करें | हुकुम जारी कर दो कि तुरच्स 

जितना ज़्यात लगान वसूल किया गया है वह सब जिन कियानों 

से खि्रा गया है, उन्हें फ़रौरद चाएस कर दिया जाय (”#& 

सन १६६२ में उड़ीसा प्रान्त के दीखान मोहम्मद इाशशिम से कुछ सए 
ऋरोडी' ( ल्गान वसूल करने वाले कमचारों ) इसक्षिए निय्युक्त फिए क्योंकि 
इब लोगों ने पुराने करोडियों की निरवत अपने इस्ताक्ों से अधिक लगान 
बसूल करके सेजने का वादा किया था । तुरन्त समाचार मिलते दी मोदम्मद 
हाशिस को अरज्ास्त कर दिया गया । 
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है. पर 


सुलों का समय १डके 


अबचाब' की वसूली के ख़िलाफ़ आत्ञाएँ फ़ीरोम्शाह तुग़ब्यक ( सन्‌ 
१शे७८ ) के समय से सम्राट अकबर ( ९६० ) के समय तक और उसके 
बाद क़रीब करीब हर सुशजल सश्राद के समय में वरावर जारी होती रहती थी । 


मुगल सब्राट अपनी विशार अजा के सुख दुख मे त्रेखबर भी न रहते 
थे। मुगल समय में वाके बचीलों,, सवाने नवीसों', अखबार नवीसों', 
ख़क्रिया बवीसों' इत्यादि का एक ज़बरदस्त सोहकमा था, जिसके अरिए 
साम्राज्य के कोने कोने की ख़बरें दिल्ली सम्राट के कावों तक पहुँचती 
रहती थीं ! 

निससन्देह किसानों के सुख और डनकी समृद्धि का भारत के लिखे हुए 
इतिहास में किसी समय भी इतना अच्छा और व्यवस्थिय अवन्ध न था 
जितना मगल सश्रार्दों के समय से | »ही बजह है कि उस समग्र के अदेक 
यूरोफियन और अन्य यात्री भारतीय आमों की ख़ुशबदाली की भुक्तकशठ से 
अशंसा करते हैं और लिखते हें कि संसार के अन्य किसी भी देश में उस 
समय किसानों की हालत इतनी अच्छी न थी ४ 


आॉतवाल के कर्सव्य 
मुग़ल साम्राज्य के अन्दर हर शहर में अन्य कर्मचारियों के अलावा एक 
ऑतवाल होता था, जिसके कामों से से एक कास यह भी होता भा--- 
“कोतवाल का यह कास हैं कि शराव का खिचना बिलकुल 
बन्द कर दें । वह इसके लिए ज़िम्मेदार होता है कि शहर में कोई 
वेश्या वे रहे।< > » पे 


तर ६ ९ दीलयएबों 28 72756-557, 0. 9 0 पर, शा 7 
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जल 5 ब्भ है ७ 4 


ब्व्फक 


च 


१३४ पुद्वक अवेश 


यह बयान एक विद्वान्‌ यूरोपियन यात्री का है, जिसने औरहढ्नज़ेब के 
लमय में स्वयं सुग््ष सासख्राज्य की हालत को देखा था । हर कोतवाल की 
सनद में लिखा होता था कि तुम्हारी यह ज़िस्मेदारी है कि नुम्हारे शहर में 
कोई चोरी र होने पाए, शहर के लोग सुरक्षित रहें, और अमन के साथ 
अपने व्यापार आदिक कर सके ! 


हर इलाक़े के लिए एक, 'मुहतसिद' होता था, जिसका ख़ास काम यह 
होता था कि शहर की हर गली में जाकर शराब बनने और बिकने के स्थानों, 
जुआख़ानों आदि को ज़बरदसती बन्द कर दे । शायद हिन्दू साधुओं की 
प्रथा का ज़याल करते हुए सूखे मादक द्रब्यों जैसे गाँजा, भाँग इत्त्यादि की 
इतनी कड़ी मनाही न थी । मुहतसिब की हिद्ायतों में सिखा होता था कि 
“शहरों के अन्दर शराब इत्यादि मादक व्ब्यों के बिकने की इलाज़द न 
दो और व तवायफ़ों' को शहरों के अन्दर रहने दो ।"% 
शराब बन्दी 

इतिहास लेखक मोरकैश्ड लिखता है कि सम्राट अकबर ने साधाज्य 
भर के शहर कोतवाल्ों को यह आज्ञा दे दी थी कि बिना किसी के घर में 
जबरदस्ती घुसे, शराब का बनना जहाँ तक सम्भव हो बन्द करा दिया जाय, 
इसके बाद सम्राट जहाँगीर मे शराब का बनाना क़ानूनन बन्द कर दिया, 
किन्तु शाहजहाँ के समय में इस आज्ञा का बहुत अधिक कदाई के साथ 
पालन कराया गया ।| औरइज़ेब के समय में भी यह कहाई जारी रही । 
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मुरालों का समय १३४: 


किन्तु बाद के निबंद सम्नाटों के समय में इस शाही झाजझ्ञा पर ठीक ठीक 
अम्रल्त ने हो सका । 
स्याथ शासन 

अब हम मशल समय के न्यायश्ाासन को थोड़े से शब्दों में बयान 
करते हैं। अत्यम्त आचोन काल से भारत के हर याँव में एक आम पश्चायत 
होती थी जिसके पद्ञों का चुमना ग्रामवासियों के हाथों में होता था । इस 
आम पद्चायत को अपने गोद के सब म्युनिसिप्त अधिकार प्राप्त होने थे, 
और इनके अल्लावा गाँव वालों की जान माल को रक्षा और आस पास की 
सड़कों पर यात्रियों और व्यापारियों की हिक्राज़त का काम भी इन्हीं के 
सुब॒र्द होता था । हर पत्चायत के मातइत चौकीदार होते थे, को पद्मायत्त से 
तनखाह पाते थे और जिन पर राज को किसी तरह का अधिकार ने 
होता था। अपने यहाँ के दीवानी और फ्रौजदारी के मुक़दमों को तय करने 
और अपराधियों को दसड देने का भी इस पश्चायत को अधिकार होता था ! 
यह पञ्मायत ही गाँव के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध 
करती थी, झिसका अधिक ज़िक्र हमने इस पुस्तक में एक दूसरे स्थान पर 
किया है । अधिकांश नगरों और ख़ास कर छोटे नगरों में भी इसी तरह की 
पञ्मायते थीं जिन्हें इसी तरह के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे 

मुगल सम्रादों ने इन हज़ारों भारतीय आम पश्मायतों के आचीन 
अधिकारों मे किसी तरह का भी दख़क नहीं दिया, उन्होंने उन्हे क्यों का 
त्यों कायम रखा, जिसका मतलब यह है कि अंगरेज़ों के आने के पहले 
सिवाय राज का लगान अदा कर देने के भारतीय भधांसवासियों को स्वराज्य 
के अन्य क़रीब क़रीब सब अधिकार प्राप्त थे । 


मे हा खाज खक अस्सी 


३६४ पुस्तक अवेश' 


इन पक्कायनों को मामूली पुलिस के काम में मदद देने के लिए हर 
ज़िल्ले में पुल क्ोजदार होता था, जिसका काम केवल बडी बड़ी इकेतियों', 
उपद्यों आदि में पशायतों की मदद करना होता था। व्यायशासन मे 
पञ्मावतों को सहायता देने और उनके काम को पूरा करने के लिए हर इलाक्े 
में फोजदारी के झुक़दमों को ले करने के लिए एक काज़ी' और दीचानी के 
मुक़दमों के लिए एक सद्गा होता था / साम्राज्य भर के क़ाज़ियों का अफ्न- 
सर एक 'क़ाज़िउलकज़्ज़ान! होता था, ज्ञो राजधानी सें रहता था। इसी 
तरह तप्राम सह्ों के ऊपर एक सब्स्सुद्रा होता था। हर नए काज्ी की 
नियुक्ति के समय राज की ओर से उसे नीचे क्षिखी डिदायल की जाती थी--- 

“मादा इच्साफ़ करना, ईमानदार रहना और किसी की रू 
रियाथत न करना | सुक़दस या तो अदालत की जगह और या 
सरकारी दफ्तर में हमेशा दोनों फरीक़ की मौजूदगी में करवा ! 

“जिस जगह तुम्दारी निशुक्ति हो वहाँ के किसी आदमी से 
किसी तरह का उपहार स्वीकार न करना, और न किसी के जलसे 
इत्थादि में जाना । 

“अपने फ़ेसले, दस्तावेज्ञ इत्यादि बडी बावधानी से 
लिखना ताकि कोई विद्वन उनमें नुक़्स निकाल कर तुम्हें 
शरभिन्दा से करे | 


“गरीबी (फ़क्र) को ही अपने लिए गौरव (फ़ख) जानता ।?!# 
केबल सुचरित्र और विद्वान लोगों को ही क़ाज़ी और सदर की पदवियों 


* 272 फवर जदीशिएकाउए बहाव 9५ ]बिवेपणवात डि2फपवड, ए.- 37, 


मुशक्ों का समय ९३७ 


पर नियुक्त किया जाता था | इतिहास लेखक फ्रेडरिक आयसूख इस बात 
की गयाही वबेता है कि भारतीय सुऱल साम्राज्य के अधिकांश सुक्ाजिस 
ओर कर्मचारी ईमानदार और योग्य होते थे!” ४ 

झुकदमों का फ़ैसला करने में देश के आचीन रस्मोरियाज और घर्म- 
शास्त्रों का पूर ख़याल रखा जाता था। सम्राट अकबर ने अनेक योग्य 
ब्राह्मणों को स्यायादधीश के अधिकार अद्ाम किए और आजा दे दी कि 
न्‍्यायाह्षयों में मजुस्णुति और अन्य हिन्दू धर्मशाल्ों की आज्ञाओं का 
पालन किया जाय | हर सम्राट सप्ताह में कम से कम एक दिन (ग्रायः सकल 
था बुध का दिन) ख़ास ख़ास सुक़्दमों और अपीलों को' सुमने में व्यय 
करता था। श्रजा के हर छोटे से छोटे सलुप्य को अपनी शिकायत लेकर 
सम्राट सके जाने का आध्िकार होता था। सम्राट जहाँगीर ने, जो अपने 
इन्साफ़ के लिए मशहूर था, आपरे में अपने क्रिले की दीवार के ऊपर से 
एक सोने की ज़ज्ीर लटका रक्‍खी भी जो ज़मीन सक ल्लट्कती थी । किसी 
भी छोटे से छोटे फ़रियादी को उस ज़ब्जीर की खीचने और अपनी झर्ज़दाश्त 
उसमे बॉघ देने का अधिकार होता था और तुरन्त उसे सम्राट के सामने 
छाकर पेंश कर दिया जाता था | 
धामिक जदारता 

घामिक उदरता के विषय से अकेले औरक्ज़ब को छोड़ कर भारतीय 
सुग़ल सम्रादों का समथ चास्तव में आदर्श समय था। बाबर, हुसायूँ. 
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#7 2] पुस्तक प्रवेश 


अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और उनके अधिकांश उत्तराधिकारियों के समः 


में हिन्दू और मुसलमानों के साथ राज की ओर से एक समान व्यचहां 
किया जाता था, दोनों धर्मों को एक समान आदर की दृष्टि से देखा जात 


था और किसी के साथ किसी तरह का भी पक्षपात न किया जाता था 
अंगरेज़ एलची सर टॉमस रो ने सन्‌ १६१६ ईसवी में संश्राट जहाँगीर 
आसन काल में उस समय की हालत को देखते हुए लिखा था-- 


“पैमूरलड़ की सन्‍्तान अपने साथ मोहम्मद का मंज़हब 
भारत में छाई, किन्तु उन्होंने अपनी विज्ञय के बल किसी को 
ज़बरदस्ती उस भज़हब में शामिल नहीं किया, और धर्म के मामले 
में सबकी आज्ञाद छोड़ दिया ।/& 
ओऔरज्ञज़ेब और उसके उत्तराधिकारियों के समय की (१ ६८८-१७२ 

बंगाल की हालत को बयान करते हुए एक दूसरा अंगरेज़ कपान अलेक्जेशः 
हैमिल्टन लिखता है--- 

“थहाँ पर एक सौ से ऊपर मत मतान्वरों के छोग हैं, 
किल्तु वे अपने उसूल्यों या उपासना विधियों के विषय में कभी 
नहीं लडते ऋगढते । हर शख्स को आज़ादी है कि अपने तरीके 
के अनुसार बैश्वर की सेवा और पूजा करे | मज़हब के नास पर 
दूसरे को किसी तरह की यातनाएँ देने का यहाँ कोई नास भी 
नहीं जानता >< »< »< 
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“बडनल के शासकों का मज़हब इसलाम है, किन्तु हर 
सुसलमान पीछे वहाँ सौ से ऊपर हिन्दू हैं और तमाम सरकारी 
नौकरियाँ और ओहदे बिना किसी भेद भाव के दोनों मज़हब के 
लोगों को दिए झाते हैं ।”& 


डॉक्टर बेनीअसाद ने अपनी पुस्तक जहाँगीर के इतिहास में लिखा है 
कि भारतीय मुग़ल सज्ादों के दरबारों में हिन्दुओं और मुसत्भावों दोनों 
के मुख्य मुख्य त्योहार एक समान उत्साह और वैभव के साथ मनाए जाते 
थे | दशहरे के दित्त सम्राट के हाथी और घोड़े सज घज कर जुलूस में निकाले 
जाते थे। रक्ाबन्चव के दिन ब्राह्मण लोग और हिन्दू सामन्‍्त सरदार 
सम्राट की कल्लाई में आकर राखी बाँचते थे, दीपावली की रात को महल में 
रोशनी होती थी और जुआ तक खिलसा था। शिवरात्रि को महल्नों के 
झन्दर ख्वास रौनक दिखाई देतों थी । ठीक इसी तरह झुसलमानों की ईद 
आर शबबरात भी उतने ही उत्साह के साथ मनाई जाती थी ।& हर सम्राट 
की सालगिरह साल मे दो बाश सनाई जाती थी, एक भुसलमान चाँद की 
वारीज़ों के अनुसार और दूसरे हिन्दू तिथियों के अनुसार । 
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१९० पुस्तक अवेश 


लिश्यन्वे्ठ घामिक उदारता ही भारतीय झगल साखाल्य की आभार 
शिक्षा थी। संम्नाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूँ के नास अपने अन्तिम 
आदेश में इस घामिक उदारता की नींच रक्‍्खी ! हुसायूँ' ने ईमानदारी के 
साथ उस पर अमल किया । सम्राट अकबर ने इस उदारता को उस अक्षौ- 
किक पराकाह्ठा तक पहुँचाया जो संसार के धामिक इतिहास में सदा के 
लिए एक सीमा चिन्ह रहेगी ! जहाँगीर और शाहजहाँ ने आश्चर्यजनक 
सफलता के साथ उसका पालन किया । 
उस समय का इसगाई थूरोप 

हमें याद रखना चाहिए कि यह ठीक बद समय था जब कि यूरोए के 
अन्दर घ्े के नाम पर अत्याचार और ज़बरदस्तियाँ एक आप दिन की 
मामूली घटना थी। धायरलैणइड में उस ससय न किसी रोमन केधलिक को 
अपने पूर्वज्षों की जागीर सिल सकती थी, न कोई कैयलिक फौज का अफ़सर 
हो सकता था और न जजी की बेख पर बैठ सकता था । ऋत्स में छ्यूगेनाट 
सस्पक्षय के एक एक आदमी को देश से समझुद्ष पार निर्वोसित कई दिया 
गया था! स्वीडन से सिवाय लूथर की सम्पदाय के और किसी ईसाई को 
जूरी का मेस्बर होने का अधिकार न था । स्पेन से प्रोटेस्टेशट सम्पदाय के 
लोगों के मरने के समय किसी पादरी को उनकी अन्‍्त्येष्टि क्रिया करने की 
इजाजत ने थी | इतना ही नहीं, बल्कि यूरोप के एक एक देश में उस ससच 
पक्टस ऑफ यूनिफ़रॉमिटी' पास हो रहे थे जिनका झर्थ यह था कि सिवा 
इसाई सत की उस सम्यदाय शिशेव के सानने बालों के, जिस सम्पदाय के 
कि बहाँ के शासक होते थे, किसी दूसरी सब्मदाय के लोग देश मे सुख 
चैन ये न रहने पाएँ। इन्हीं अत्याचारी कानूनों के फत्तरूप यूरोप के हर 


मुराखों का ससय । 


देश में इज़ारों केथलिक, हज़ारों एड्लिकनव, हज़ारों लूभरेन, हक़ारों प्युरिि 
हज़ारों मेसबिटेरियन, हज़ारों लेदेटर, हज़ारों एनेब्रेप्टिस्ट, और हज 
कवेनेशटर जिन्दा जला दिए गए, तलवार के झाट उत्तारें गए, था यातर 
दे देकर मार डाले गए, और थे सब के सब ईसाई थे, उतने ही कट्टर ईरू 
लितने कि उन पर अत्याचार करने वाले उसके दूसरे देशवासी थे । 


भारत और यूरोप की तुलना 


इस समय के भारत और यूरोप की तुलना करते हुए अंगरेज़ इतिह 
लेखक दोरेन्स लिखता है-- 


“मद्िल्ली के शुरू के सबाटों के दिनों में, सभ्हवीं सदी के मध्य 
तंक, सब धर्मो के लोगों के साथ पूरी उदारता का व्यवहार किया 
जाता था। ठीक उसी समय यूरोपनिवासी धर्म के नाम पर 
अत्याचारों द्वारा अपने महाद्वीप को एक विशाल श्मशान भूमि 
बनाने की जोरदार कोशिशों में कगे हुए थे, अपने अपने घर्म की रचा 
के लिए कोय यूरोप के विविध देशों से भाय भागकर अमरीका 
में ज्ञा जाकर बस रहे थे। क्‍या आज उन्हीं छोगों के वेंशज, 
उनकी क़बरें बनाने वाले, भारत पर दोष लगाने का साहस कर 
सकते हैं? क्‍या में ब्रेशर्सी के साथ इस बात का दम भर कर 
इतिहास को कलक्लित कर सकते हैं कि उस समय उनकी सभ्यता 
भारत की सम्यता से अधिक सच्ची थी ? थदि उन्हीं के लिखे 
इतिहास पर विश्वास करके उन्हीं की गवाही की जाय, और जो 


कट्टर ईसाई उस तमाम समय में धर्म के वाम पर फॉँसियाँ खडी 
१६ 
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कर रहे थे, वेढ़ियाँ कस रहे थे और दूसरी संम्भदाय के इईंखाइयों 

को दण्ड देने के लिए पेक्ट्स ऑफ़ यूनिफ़ामिदी! पास कर रहे 

थे, जिनकी उँगलियों से कवेनेय्टर सम्प्रदाय के छोगों का ख़ून, 

कैथलिक लोगों का खूच और प्यूरिटन लोगों का खून लगातार 

व्पक रहा था, यवि उन्हीं को बुला कर उनकी गवाही ली जाय, 

वो वे क्या मुँह दिखला सकेंगे ???९8 

इस पुस्तक में कई स्थान पर यह दिखलाया गया है कि मुसलमानों 
और ज़ास कर मुग़त्लों के शासनकाल में राज की ऊँची से ऊँची पदवियाँ 
हिन्दुओं को मिलती हुईं थीं। हर सम्राट की ओर से बेशुमार हिन्दू भन्दिरों 
को जागीरं और माक्ियाँ दो गई | औरझ्ज़ेब मुतास्सिब और अनुदार था, 
फिर भी औरज्षज़ेब के दरबार में सी हिन्दू मन्‍्त्री और उसकी सेना में हिन्दू 
सेनापति मौजूद थे । औरड्षज़ेब की रत्यु को आज दो सौ साल से ऊपर हो 
चुके, किन्तु अभी तक अनेक हिन्दू मन्दिरों के पास, मिसाल के तौर पर 
इलाहःबाद के पास अरैल में सोमेश्वरनाथ के सन्दिर के हिन्दू पुज्ारियों के 





+ “[3पणह शि8 सशइ्ट25 ० सिह सकाहा फिमाएश075 0 7)७७॥, (0 6 ग्रातेत6 
04 ६08 86५6॥९९६7॥॥३ ०९४४ए७०, ९०777९६8 ६0]0शम5०७ 8 #0फ7 ० थी एश7075, 
शिश्य। प९ए ज० जिपपे दीढ 0व्ा05 06 0086 छप्र0 ६ पड पटाए पाए, फऋष्य6 ॥५ 0983 4 
870070ए80 ॥॥ गाबधाधड की ए7098 ०76 मशट्7ए  टीक्रवाशनीणाइ७ छा 988९8५0०7, छपपे 
शा ००7 धरा शयाशा0॥ जात एटपिएडड [07 20॥5टधश८६' उश्चीट९, दाउ6 एए वा ॥79:खह्या 
मह॒क्रय5( ]॥79, 07 7040. ह6 छान 06 ग्राड:07ए. क्यगगी 8 7080480! 96/९॥06 ०0 
फक्ष्याहु पीर हा]9ए78१ 8 हिपश दार्पडब्वाफा) ). पता आ क्‍6ए छ८:६ 6 मा; 767 
जाएाऐ, पते 02॥60 0 छाती पिह (०श्थ्शव्रगाडएए छौ660, 2चत (७ (६076 5 
छा०0०पें, शाप पा एप्प ज09व१ तेएएफणए पृपादं: फिणण पाल 50१05 #805 
प्र को। गद्य; 006 छढा8 फणप्रापिएह ४९४रि०0]058, सपढगाहु ढोग्याड, श्वात एशययड एथादो 
820 ० एपरफ्कयादए  ? --झह#फसाद इढ. अीउव, फीगिया अगेड टीका हक 27.4 एए7 दी 
(मड्थिडाशक4 ऐज़ पर, खर पर0ता०घ5, फैए, 9, ?&प्ाा 0708 7ग९[आा0॥ 77 96, 97, 


मुश्लों का समय 9६३ 


पास, औरहज़ेब के दस्तख़ती परवाने मौजूद हैं जिनमें उन मन्दिरों की राज 
की ओर से जागीरें दी गई हैं । 

अमन और खुशहाली के लिहाज़ से मुराक्ष साश्राज्य का समय भारत 
के इतिहास में निस्सन्‍्देद् स्वर्ण थुग था । असंख्य यूरोपियन और एशियाई 
सांत्रियों की गवाहियाँ और उस समय के ऐतिहासिक उल्लेख इस विषय में 
जनकल्ल किए जा सकते है! धन धान्‍्य, और सुख सम्पत्ति की जो रेल पेंल 
भारत के अन्दर संम्राद शाइजहाँ के शासनकाल में देखने में आती थी बह 
संसार के इतिहास में शायद ही कभी किसी दूसरे देश को नसीब हुईं हो । 

इतिहास लेखक भोरतैशड लिखता है कि विदेशी व्यापारी और यात्री 
जन दिनों इस बात को देख कर चकित रह जाते थे कि सारत के भगरों में 
लोगों के मास की रक्षा का कितना सुन्दर प्रबन्ध था। अनेक यात्री इस 
बात की गवाही देते हैं कि अच्बल तो चोरियाँ होती ही बहुत कम थीं, 
आर यदि किसी नगर में चोरी हो ज्ञाती थी और माल बरामद न हो पाता 


था ती चगर के कोठयाल को अपने पास से भालख की क्ीमत भर देनी 
'फडली थी 8 


हुमायूँ के दो शासनकालों के बीच के कुछ सात तक दिल्‍ली से शेरशाह 
का शासन रहा । किन्तु फ्रेडरिक आगस्टस लिखता है कि “शेरशाह का 
घन्दरोज़ा शासन भी हिन्दोस्तान की उन्नति के लिए अश्विवकर साबित न 
हुआ, सड़कों के ऊपर आने जाने, माल्त के लाने ले जाने और व्यापारियों 
की रक्षा का उससे इतना सुन्दर मबन्‍्ध कर दिया कि जितना पहले न था ।प 
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१६४ घुस्नक प्रदेश 


पसम्नाठ जहाँगीर ने तख्त' पर बैठने ही अब से पहले को' चआज्ञाएँ जारी 
की उनमे से एक यह थी कि साम्राज्य भर में सइकों और सड़कों के ऊपर 
सरकारी छुओं, सरायों आंदे की सरब्सत की जाय और यात्रियों की 
हिफाज़द का पूरा मबन्ध किया बाय, और दूसरी यह थी कि कोई भी 
राजकर्मचारी या ज्मीदार किसी वजह से भी किसी किसान की ज़मीन से 
उसकी इच्छा के पख्लिक्लाफ़ उसे बेदख़त भा करे, तीसरी यह थी कि किसी 
ध्यापारी का साल चुड़ी इत्यादि के लिए चौकियों और सड़कीं पर खोल कर 
ने देखा जाय ! जदॉयीर ने साक्षजव भर से अनेक सुसाफ्रिसखाने, मदरसे 
भौर अस्पताल, तालाब, कु और पुल बनवाए, वम्पस बड़े बड़े नगरों मे 
राज के ख़र्च पर हकीस और बे नियुक्त किए, शराब और तस्वाकु का अनना 
झौर पिया जाना क़ानूनन बन्द किया ! संखार के किसी भी देश से उस 
समय राज को ओर से अजा की शिक्षा का बाज़ाब्ता इब्तज्ञास नथा। 
मुगल सन्नायों ने इस कमी को पूरा करने के लिए साम्राउय भश में हज़ारों 
विद्वाव पशणिइती और मौलवियों को पावशालाएँ और सकतव जारी रखमे 
के किए साफ़ियाँ और बज्ीफ़े अता किए! अनेक अंगरेज़ यादी स्वीकार 
करने है कि सुग़ख सन्नाटो के उदार ग्ोत्साहन के अताप से उस समय के 
भारत मे शिक्षितों की संख्या आबादी के हिसाय से संसार भर मे सक से 
अधिक थी ) 

उद्योग घन्यों मे भारव उस समय न केवल अपनी समस्त आवश्य- 
कताओं को ही पूरा करता था, बढिकि शेष अधिकाँश संसार की सशिड्यों 
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में भी अधिकतर भारत का बना हुआ माल ही दिखाई देता था। आज से 
करीब सवा सौ यात्र पहले तक यानी उश्लीसवी सदी के शुरू सक भारत के 
बने हुए लद्ठाज़ उस ससय के इकुलिस्तान और अन्य यूगेपियन देशों के बने 
हुए बहाज्ों से कही अधिक सुन्दर, कहीं अधिक मज़बूत और कहीं अधिक 
टिकाऊ होते थे !& 

ईसा की पत्दर्दी सदी में यूरोषियन यात्री काउणटी लिखता है कि 
फिसने बड़े जहाज़ भारत में बनते थे उतने यूरोप में कहीं देखने को न 
मिल्तते थे । मुग़ल्त साम्राज्य के शुरू के दिनों में जो. अकज़रेज़ भारत आप 
उन्होंने और भी अधिक बड़े बड़े सुन्दर ओर मज़बूत भारतीय जहाज़ों का 
हाल अपने घात्ना दुत्तान्तों मे लिखा है। मुगल सातज्नाज्य के दिनों सें चीन 
और जापान से लेकर अफ़रीका के दक्खिन तक कितने घहाज़ आज़े जाते थे, 
उनमें से अधिकांश भारत के और ख़ास कर गुजरात के बने हुए होते थे । 
बड़गस से सिन्‍्छ तक का सारा व्यापार केवल भारतीय जहत्ज़ों द्वारा किया 
जाता था । झुसाफ़िरों के आने जाने के लिए जितने बड़े जहाज भारत में 
बनते थे उतने और कहीं थे बनते थे । प्रब में मेक्सिको ( अमरीका ) तक 
और पच्चिस मे इक्क्तिस्वान तक सारत का बना हुआ माल भारतीय 
जहाज़ों में लद॒ कर दूसरे देशों को जाता था ! हज के लिए जाने वाले भार- 
सीय सुसलमान भारतीय जहाओों ही में भारत से अरब चक आते जाते थे।*' 

बारबोसा लिखता है कि सत्र्वी सदी के शुरू में गुजरात के बने हुए 
रेशम के कपड़े अफ़रीका और पणू तक जाते थे। वारवेसा खिखता है कि 
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उन दिनों गुजरात “समस्त ईरान, तातार, ध्रकी, शाम, बारबरी, अरब, 
ईवियोपिया (अबीसीनिया, अफ़रीका) और अन्य कई देशों” को अपने यहाँ 
के बने हुए “रेशमी और सूती कपड़े” मुहस्या करता था। उस समय के 
यात्री लिखते हैं कि स्वयं भारत के अन्दर कपड़े की खपत उस समय मामूली 
व थी । करीब क़रीब सब ऊपर की और बीच की श्रेणी के लोग रेशम 
पहनते थे और बड़े बड़े चोग़े पहनते थे | 

खास कर रेशम के धंधे ने सञ्आराट अकबर के समय में अरपूर्व उन्नति 
की। अधुज्लफज़ल लिखता है कि अकबर ने खुद रेशम के धंधे का परिश्रम 
के साथ अध्ययन किया, चीन और अन्य देशों से कारीगर बुला कर नौकर 
रक्खे और खाहौर, आगरा, फुनहपुर, अहमदाबाद इत्यादि में राज के ख़र्च 
पर बड़े बड़े कारख़ाने खुलवाए। अकबर के समय में जब कि गेहूँ आजकल 
के वज्ञन के हिसाब से एक रुपए का एक सन बारह सेर आता था, जाग आने 
में शक सुन्दर ख़ाबद्विस ऊन का कम्बल ख़रीदा जा सकता था। अबुल्फ़जल 
ख्िखता है कि लाहोर के अन्दर उस सम्रय शाल बनाने के एक हज़ार सर- 
कारी कारखाने थे, काशमीर और अन्य स्थानों में अलग रहे | आगरे और 
लाहौर मे दरियों और क़ालीनों के अनेक सरकारी कारखाने थे । 

सौ सवा सौ साल पहले तक के ईस्ट इस्डिया कम्पनी के भतिमिधि बार 
बाश अपने पत्रों में इंयलिस्तान खिखकर भेजते थे कि इक़लिस्तान के बने' 
हुए कपड़ों की भारतीय कपडों के मुकाबले मे भारत में कोई खपत नही हो 
सकती । 

पुतंगाली यात्री पिराड॑ खिखता है कि सन्रवी सदी के शुरू में बद्गढल 
के अन्दर जो अत्यन्त घना बसा हुआ देश था, सूती वबस्तों का घंधा घर 
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घर फैला हुआ था और “आशा अन्तरीए ( अफ़रीका ) से लेकर चीन तक 
हर ख्री और पुरुष सिर से पाँव तक कपड़े पदहलता है और ये सब कपड़े 
आरतीय करों के बने हुए होते थे।” अरब के सौदागर मिश्र में और 
थूरोप में भारत के बने हुए कपड़े ले जाकर बेचते थे। लज्का, बरमा, सत्बाका, 
चीन, जापान, फ्रिलिप्पाइन और मेक्सिको में उन दिनों भारत के कपड़ों 
की बेहद खपत थी | इस पुस्तक के अन्दर 'सारतीय उद्योग धंधों का नाश 
शीर्षक अध्याय में हमने अड्डरेज़ों के आने से पहले की भारतीय उद्योग घंधों 
की अवस्था को बयान किया है । 

डख समय के इतिहास और यूरोपियन और अन्य यात्रियों के बृत्तन्तों 
से यह भी एवा चलता है कि मुग़ल समय का भारत न केवल उस समय 
के यूरोपियन देशों से ही कहीं अधिक घना बसा हुआ था, बल्कि इस समय 
के भारत से भी उस समय के भारत की आबादी कम से कम ख़ास ख़ास 
आन्तों मे कहीं अधिक घनी थी। कलकता, बम्बई और कराची का उस 
समय निशान वे था। किन्तु आगरा, कन्नौज, विज्रयनमर, गोद्मकृण्ढा, 
बीजापुर, मुलतान, लाहोर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, उज्जैन, अहमदाबाद 
अजमेर और सूरत अत्यन्त घने बसे हुए सुन्दर और बड़े बड़े नगर थे, 
जिनमें से हर एक उस समय के लब्दव या पेरिस से कई गुना बड़ा था । थूरोप 
में कहीं सी उस समय आजकल के समान मदुमशुमारी का बाज़ाब्ता रिवाज 
वथा। भारत में घरों के हिसाब से आबादी की गणना ही जातियी। 
फ्रान्स की आबादी मोरलेण्ड के अलुसार उस सम्रय इस समय से आधी 
थी, इजलिश्तान की आबादी इस समय का आखवाँ हिस्सा थी । विजयनथर 
के विषय में कॉण्टी, अछुल्लरज्ञाक़, पेज़ और दूसरे यात्री लिखते हैं कि वहाँ 
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की आबादी उस समय “इटली अधिक थो की जिस पर विश्वास करना 
कठिन है ।” विजयनगर के हिन्दू राजाओं के पास बीस साख फ्रौज तेयार 
रहती थी! इतनी ही बनी आबादी दखन, गुजरात, पश्चाब और बाक़ी 
उत्तर भारत की बताई जाती है । आररे शहर से लिखा है कि किसी भी 
समय दो साख सशख योधा जसा किए जा सकते थे । बज़मक की राजधानी 
भौड़ के मकानों की सेंख्यर बारह लाख थी, जिसका अर्थ यह हैं कि उस 
समय के गौड़ की आबादी इस समय के लन्‍्दन की आबादी से बहुत कम 
न थी। सूरत ये लाहीर तक, लाहौर से आगरे तक और आगरे से गौड़ तक 
जिन घने बसे हुए ग्रामों और बगरों से होकर यूरोपियन याज्रियों को जाना 
पड़ता था उन्हें देख कर ने चकित रह जाते थे। निस्सन्देह आबादी और 
खुशहाली दोनों के लिहाज से सुग़ज्ञ समय का भारत, केवल एक चीन को 
छोड़ कर, संसार के अन्य समस्त देशों से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा था । 


देशी आषाओं की उन्नति 


मुग़लों और उन दूसरे सुसल्सानों के ऊपर भी जो बाहर से आकर 
भारत में बसे भारतीय जीवन, भारतीय रहन सहन, और भारतीय विचारों 
की छाप कगे बशेर न रह सकी । यहाँ तक कि भारत के सुसलम्ाव दूसरे 
देशों के मुसलमानों से अलग बिल्कुल भारतीय मुसलमान बन गए | भारत 
वासियों से मुग़लों ने पाव खाना सीखा ! हिन्दोस्तानी भाषा को जिसे थे 
पहले ज़बानेहिन्ददी कहते थे, उन्होंने अपनी भाषा बनाया ! बाबर और 
उसके साथी आरम्भ से ईरादी ज़बान बोलते थे । थोड़े ही दिनों में उन्होंने 
अपने धरों में, दश़्तरों मे और दरवारों में हिन्दोस्तानी बोलनी शुरू की, 
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हिन्दोस्वानी उनकी मातृभाषा बन गईं, किन्तु उनका साहित्य और सरकारी 
पन्न व्यवहार फ़ारसी में जारी रहा ! सन्‌ १७२० के क़रीब उन्होंने साहित्य 
के लिए भो हिन्दोस्तानी ही को अपनाना शुरू कर दिया । कुदरती तौर पर 
इस हिम्दोस्तानी में फ़ारसी और तुरकी के अधिक शब्द आ गए, और शाही 
दरबार में यह भाषा इस्तेसाक् होने ओर दिन अ्रति दिन भंजने खगी। इसी 
से सुग़ल शासन के विनों में उदं की नींच रखी गई। अन्तिम सम्राद 
बदादुरशाद उर्दू का सुन्दर कवि था । 

दूसरी भारतीय भाषाओं ने भी झुग़ल समय में अपूर्न उन्नति की | 
आदुनाथ सरकार लिखता है-- 

“झकबर ही. के अधीन हिन्दी में तुलसीदास और बहुला 

सें वेष्णब लेखकों के अताप पु जबरदस्त हिन्दू साहित्य देश की 

भाषाओं में पैदा हुआ । सम्राद अकबर ही मे इस देश में एक 

सच्चे राष्ट्रीय दरबार को जन्स दिया और अकबर के अधीन 

भारतीय मस्तिष्क का बहुत बड़ा उत्थान हुआ ।& 

सुगक साम्राज्य से पहले भी बज्ञाल और दब्खिय के झ्ुसलमान 
शासकों के अधीन वहाँ के देशी साहित्य ने बहुत उन्नति की थी। दिनेश- 
चन्द्र सेच, झिसकी पुस्तक बह़क्ा भाषा और बड़ा साहित्य के इतिहास 
पर अत्यन्त आमाशणिक सानी जाती है, लिखता है-- 

+बह़ला साचा को साहित्य के पढे तक पहुँचाने में कई 
प्रसावों ने काम किया है, जिनमें निस्सन्देह पएुक सब से अधिक 
महत्वपूर्ण अभाव मुसलमानों का बज्ाल विजय करना था। यदि 
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पृछ० पुस्तक प्रवेश 


हि राजा स्वाधीन बने रहते तो वकुला भाषा को राजाओं के 

दरबारों तक पहुंचने का सुशकिल से ही मौका सिल सकता था ।” 

चड़नल्ध के मुसलमान शासकों ने विद्ञान पश्डितों को नियुक्त करके 
रासायण और महाभारत का संस्कृत से बड़लाः में अनुवाद कराया | बहाल 
के शुसलमान शासक वसीरशाह ने चौदवी सदी के शुरू में महाभारत का 
बड़ला से अभुवाद कराया । मैथिल कवि विद्यापति ने इस विषय में बलीर- 
शाह और सुढवान ग़यासुद्दीन की खूब अशंसा की है। राजा कंस के 
उत्तराधिकारी ने इसलास मत स्वीकार किया । कंस के दरबार में सुसलसानों 
का अभाव बहुत अधिक था। राभायण के अज्ञवादक कृत्तिबास को उस 
दरबार से पूरी सहायता मिलती थी / सम्राट हुसवशाह ने सलधर बसु द्वारा 
भागवत का बड़ला से अचवाद फराया और इसके इवाम में सलधर बसु को 
गुनराज ज़ाँ का ख़िलाब दिया। हुसेनशाह के सेनापति परइल ख़ाँ ने 
महाभारत का एक दूखरा बल्चलला अनुवाद कवीन्द परमेश्वर से कराया। 
परक्षल ख़ाँ के बेटे चइ्आ्म के शासक छोटे ख़ाँ ने श्रीकरण चंदी से महाभारत 
के अश्वमेध्र पर्व का अबुवाद कराया । एक सुसक्षमान अलाउल ने मलिक 
मोहम्मद जायसी की हिन्दी पुस्तक पश्मावत का बढ़सा मे अभुवाद किया | 
अक्षाउल्ष ने कुछ क्रारसी किताबों का भी बह़ला में अनुवाद किया। 
दिनेशचन्द सेन लिखता है--- 

“इस तरह की मिसालें बेहद मिल्लती हैं जिनमें कि 
सुसक्षमान सम्रा्ों और सरदारों ने संस्क्ेत और फारसी के अन्थों 


सिफबननन-- ०-० 
(>> नन-म+ नमक लनम 
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का अपनी ओर से बकुला में अलुधाद कराया, और दूसरों को 

इस तरह के कामों में मदद दी 2८ » >< जब कि बड़गल के बलवान 

असलमान बादशाहों मे देश की भाषा को अपने दरवारों में यह 

उच्च स्थान अदान किया तो कुदरती तौर पर हिन्दू राजाओं ने 

उनका अनुसरण किया >८ % /“इस तरह हिन्दू राजाओं के 

दरबारों में बक्नाली कवियों की नियुक्ति का रिवाज मुखल्लमान 

बदशाहों की देखा देखी शुरू हुआ (९ 

बड्ाल के भुसकसान बादशाहों के समाच दक्खिन के बहमनी बाद- 
शाहों ने भी वहाँ के साहित्य और कल्लाकौशल को ख़ूब उन्नति दी। 
आदिलशाही बादशाहों के दफ़्तरों भें सरादी भाषा का उपयोग किया जाता 
था और मराठों को माल और सेना विभाग के उच्च पदों पर निशुक्त किया 
जाता था । क्ुदुब॒श्शह दव्खिनों ख़ुद मरादी भाषा का सुन्दर कवि था और 
साहित्य का बड़ा अमी था । मराठी भाषा से हिन्दी और फ़ारसी दोनों 
भाषाओं के शब्दों ने ख़ूब प्रवेश किया । 

हिन्दी, डदूँ, बहुला और मराठी के अल्ाबा और उन्हीं के समान 
पञक्षाबी और सिन्धी भाषाओं और उनके साहित्य ने भी मुस्लभानों के 
समय में भारत में अपूव उच्चति की | वास्तव में वह समय आचीन संस्कृत 
के स्थान पर देशी भाषाओं के उत्थान का समय था। हिन्दुओं और 
मुसलमानों का जीवन इस विषय मे इतना गुथा हुआ था कि मिश्नबन्थुओं 
ने अपनी पुस्तक में अनेक मुसलमान हिन्दी कवियों की और दिल्ली के 
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धछर पुश्तक प्रवेश 


झुम्शी श्लोराम ने अपनी पुस्तक में उ्दँ के अनेक हिन्दू कवियों को सूची दी 
है । हिन्दी, मशरी, बजञला इत्यादि समस्त भारतीय भाषाओं पर शुसलिस 
शासन, फ़ाश्सी और तुरकी शब्दों और मोहावरों का अभी तक अमिट 
अभाव भौजूद है ! 


साहित्य और विज्ञान की उन्नति 


विज्ञान के मैदान में भी भाश्त की वेच्वक, गणित और ज्योतिष ने 
आरस्म के दिन्रों मे अरब विचारों और श्ररब पुस्तकों हारा यूनानी वैज्ञानिक 
विचारों से अपने छान कोष को ख़ासी उन्नति दी । सन्नी सदी के अन्त 
शा अठारवी सदी के शुरू में सहारजा जयसिह ने हिन्दू पद्काड़ का सुधार 
करने के लिये लयपुर, मथुरा, देहती और बनारस में सावन मन्दिर बनवाए 
और झरबी अन्य अलमजरती' का संस्कृत में अनुवाद कराया। भारतीय 
चैद्वक मे अनेक नई चीज़ें, ज़ासकर तेज्ञाबों और कीमिया के चैन्न में, अरबों 
में सीखीं। कई तरह के नए धंधे मसलन कागज बनाना, क़ल्नई करना, 
चीनी मिद्ठी के बरतन और कई तरह के धाततों के काम भारत में मुसलमानों 
के समय से प्रचक्षित हुए | इसी तरह बच्चों, भोजन, सज्ञीत, रहन सहन 
इच्यादि में भी मुसलमानों के समय में भारतीय जीवन में गहरे और बहु- 
मूल्य परिवर्तन हुए । 


वास्तव में जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, भारत के अन्दर उस समय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई समन्वयात्मक सभ्यता का विकास हो रहा 
आ, जो न हिन्दू थी न मुसलमान, न वैदिक थी न बौदछू, बढिक जो शुद्ध 
आरतीय थी, इन सब असग अलग सम्बताओं के भेल्न से बनी थी और को 
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आचीन भारतीय सम्यवाओं था अरब और ईशन की विदेशी सम्यताओं 
दोनों के स्वोच्च गुण ख्लिए हुए, उन सब से ऊँची थी । हिन्दू अपने प्राधीन 
जाते पाँस के भेदों, अनेक तरह के देवी देवताओं की पूजा, आड्स्बस्युक्त 
कर्मकाणड, पुरोहितों के भ्रशुत्व, असंख्य अन्धविश्यासों और सदियों की 
सड्लीणंता को तिलाझ्षलि दे, भानय समता, एक इईश्वरवाद और प्रेस और 
सदाचार के महत्व की ओर बढते हुए दिखाई दे रहे थे । भारत का इसलाम 
अरब के झ्रारश्सिक इसलाम से भिन्न एक नई ही सुन्दर वस्तु बन रहा था 
ओर मुसलमान सूफ़ी हिन्दुओं वे अनेक उच्च दाशनिक सिद्धास्तों और योग 
आशायाम जैसी विधियों को अपना कर उन्हें इसल्लाम का एक अज्ञ बना रहे 
थे | कबीर, दादू, नानक और बाबा फ्ररीद जैसे सेकदों हिन्दू और 
सुसलमान फ़क्तीर महात्मा अलग अलग धर्मों और सम्परदायों की बनावदी 
और हानिकर दीवारों को तोड़ कर सलुण्य सात्र को प्रेम का और एक 
सावेजनिक उन्बदंस सच्चे मानव घ्म का उपदेश दे रहे थे । शिल्प, विज्ञान, 
कल्ला कौशल, साहित्य और सामाजिक रहन सहन मे नए और उच्चतर 
आद्शों का ग्रादुर्भाव हो रहा था । भारत की विविध आन्तीय आषाएँ पहली 
बार अपने अन्दर उच्च और स्फूतिदायक साहित्य को जन्म दे रही थी । 
समस्त देश सुख चैन और खुशहाली की ओर बढ़ रहा था। एक देश और 
शक राष्ट्र के भाव मानव प्रेम के रंग में रज्ञ कर समस्त भारत को एक समान 
उन्बतर और पविन्नतर जीवन की ओर ले जा रहे थे । 
सम्राट अकबर 

लगातार कई सौ साल्‍्न से बढ़ते हुए और लहलहाते हुए इस राष्ट्रीय 
चृक्ठ का सब से सुन्दर, सब से महान और सब से गौरवान्वित' पुष्प सोलर्व 
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8 पुस्तक अवेश 


! के अध्य में सुपसिद्ध सप्ताह अकबर के रूए में आकर खिला | रा, 

रेज़ दिहान एच० जी० पेलल सम्नाट अकबर के विषय में क्षिखता हैं 
“हर इस तरह के पक्तपात से शूल्य--जों समाज के टुकड़े 
डुकड़ करके मतभेद पेंदा करते हैं, दूसरे धर्सो के लोगों की ओर 
डदार, हिल्दू था द्वविह समस्त जातियों के लोगों की ओर 
समदर्शी, चह एक इस तरह का भजुष्य था ब्वो साफ़ साफ़ अपने 
साम्राज्य भर की परस्पर विशेधी जातियों और श्रेणियों को मिलाकर 
एक प्रबल, और समृद्ध शह्ट बना देने के लिए पैदा हुआ था ।”& 


एक दूसरे स्थाज पर एच० जी० वेल्स लिखता है--- 

“शक सच्चे नीतिश के समान उससे समन्‍्यय की 
स्वाभाविक अदृचि मौजूद थी । उसने निश्चय किया कि मेरा सयच्ञाउथ 
ने मुसलिस होगा न सुराल, म राजपूत होगा न आये, वे दविद 
होगा व हिन्दू, न उच्च ज्ञातियों का होगा न नीच जातियों का, 
मेश साकाज्य भारतीय साशञ्राज्य होगा ।7 
अकबर भारत की उन शष्ट्रीय लहरों का क्रेवक मूतिसान फल था 
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अकबर के सैकड़ों साल पहले से भारत में चल रही थीं और जो अकबर के 
वाद तक भी अपना काम करती रहीं | घासिक विषय में अफबर ने कवीर के 
उपल्तन्त उपदेशों से शिक्षा और प्रोत्साहन किया । सम्राट हुए. अकबर से 
कह सो खाल पहले प्रधाश में शिव, जुद्ध, और सूर्य तीनों के मन्दिरों में 
जाकर बारी बारी पूजा किया करता था। बंगाल में सम्राद हुसेनशाह द्वारा 
'सत्यपीर' की पूछा का अचार जिसे इज्ञारों हिन्दू और झुसलमान एक खमान 
मानते थे, अकबर के धामिक विचारों का एक प्रारम्भिक रूप था | फिर 
भी अकबर का व्यक्तित्त और उसका लक्ष्य दोनों निराले और अत्यन्त 
महान थे ! 

धामिक ज्षेत्र में अपने 'अज्ञाह उपनिषद”ः और 'दीने इलाही' द्वारा 
उसने शुक सरत्त सावंजनिक धर्स की नीव रखने की को शिश वी । भामाजिक 
जीवन में उसने हजारों साल की उस प्रथा को, जिसके अनुसार हर विजेता 
अपने युद्ध के क्रेदियों को भुलास बना लिथा करता था, सन्‌ १२७३ में 
क्ामूनन्‌ बन्द कर दिया। बल्ात्‌ वेधब्य, बालचिवाह, बहुविवाह, धर्म के नाम 
पर पशुबलि ओर सती की म्रथा को उसने यथाशक्ति बन्द करने का अयन्न 
किया । किसतु उसने अपने किसी खुधार फो भी तलचार के ज्ञोर से चलाने 
की चेष्ठा नही की । फ्लेंडरिक आगस्ट्स लिखता है कि अकबर अति दिन 
ग़रीबों में जितना भोजन बेस इत्यादि तक़्सीम किया करता था और 
अपनी तीर्थ यात्राओं में जितना दान दिया करता था उसमें साम्राज्य की 
आय का शक ख़ोखा हिस्सा ख़र्च हो जाता था। स्त्री जाति की स्वतन्त्रता 
का वह सच्चा पक्षपाती था| उसके हिन्दू मुसलिस विवाहों ने हिन्दू 
असलिम सम्मिश्रण को और भी अधिक पक्‍की छींच पर क़ायम करने की 
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जेष्टा की | झकबर ने एक संथुक्त भारतीय राष्ट्र को अपनी आँखों के सामने 
साजक्षात करने का अयल किया । वास्तव में उसने एक मए सारत की रखना 
करना चाहा | अकबर के स्थप्व सर्वथा पूरे व हो सके, किन्तु “उदारता और 
खोज की जिस महान अवृत्ति” को उसने जन्म दिया वह अभी तक क्रायम 
है और इसमें सन्देह नही कि जिस भारतीय राष्ट्रीयता को इस ससय भारत 
में जन्‍्स देने का अयत किया जा रहा है उसका खब से पहला प्रवर्सक और 
पअचारक सम्राट अकबर ही था | 
फ्रेडिरक आगर्टस द्विखता है-- 
“बह्ेसियत' एक सेनाएति के अकबर महान था, बहैसियत 
शजनीतिक्त के वह नए समाज का निर्माणकर्ता था और सच्चे 
मानवधर्म के एक क्रियात्मक व्याख्याता की हैसियत से आज तक 
कोई उससे बढकर नहीं हुआ ।& 
उस समय की हिन्दू मुसलिम संकीणता 

सम्राट अकबर के बाद उसके दोनों उत्तराधिकारियों, जहाँगीर और 
शाहजहाँ, ने एक दूसरे के वाद इसी नीति का अनुसरण किया और इसी 
राष्ट्रीय अगति को बड़ी सुन्दरता के साथ जारी रखा । अयति और उसका 
बल बढ़ता गया, यहाँ तक कि जैसा हम ऊपर लिख लुके हैं, शाहजहाँ का 
समय भारतीय इतिहास में सबसे अधिक समखुद समय और अनेक अर्थों में 
भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग था । किन्तु एकता, समता, उदारता और 
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झुग़ल्ला का समय १७७ 


मानव प्रेम की जो लहरें उस समय भारत के अन्दर काम कर रही थी वे 
अभी तक भारतीय जीवन के समस्त चेत्र को पूरी तरह अपने वश में न कर 
पाई थी! निस्सन्देह उस समय इन शक्तियों का ज्ञोर था और वह ज़ोर 
दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा था । किस्तु दूसरी ओर हिन्दू धर्म और 
इसलाम की आचीन संकीर्ण अबुत्तियाँ भी अभी तक समाप्त न हुईं थीं। 
रामानन्द ही के चेलों में यदि एक कबीर था तो दूसरा तुलसीदास | दोनों 
महान थे, दोनों ईश्वर भक्त थे, दोनों का भारत को गव॑ है, दोनों ने अपने 
झपने ढक से भावी भारत की रचना से कम या ज़्यादा भाग भी किया, 
किन्तु एक ने अलग अलग धर्मों की दीवारों को तोड़ कर निःशज्भ भावी 
सार्वजनिक मानव धर्म का उपदेश दिया और दूसरे का कुछाव अभी तक 
जात पाँत युक्त मध्यसकालीन हिन्दुत्व की ओर था। बल्लभाचाये इत्यादि 
अनेक इस तरह की शक्तियाँ ओर ख़ास कर शैव और वैष्णव आचार्य समस्त 
भारत में मौजूद थे जो राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाने के बजाय उसे 
अभी तक भूतकाल की संकीणंताओं में फेसाए रखने की ओर लगे हुए थे ! 
सुखलमानों में भी जब कि एक ओर शरीयत के कर्मकाण्ड की परवा न करने 
वाले सूफ़ी और दरवेश मौजूद थे, जो कबीर के समान एक मानवधर्स के प्रचारक 
थे, दूसरी ओर इस त्तरह के अद्रदर्शी मुल्नाओं का भी अभी तक अभाव न 
हुआ था जो अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ तीनों को काफ़िर बतशाते 
थे। इन्हीं सड्ीर्ण सुज्नाओं के पूर्वजों ने मबसर को सूली पर चढ़ाया था 
और शब्स तबरेज़ की खाल खिचवाई थी । निस्सन्देह संसार को किसी भी 
दूसरी श्रेणी के लोगों से इतनी हानि न पहुँची जितनी विविध धर्मों के उच 
पुरोहितों, पाद्रियों या सुज्ाओं से जो अपने घर्म के अन्तर्गत सच्चे भावों, 
श्र 


बुछघ पुस्तक प्रवेश 


सबदाचार और सादव प्रेम की अवहेलना कर कर्मकाण्ड और झड़ियों में जन 
सासान्य को फ्ैसाए रखना और विविध सतों और सम्पदायों को एक दूसरे 
से पृथक करने वाली, मानव ससाज के टुकड़े करने वाली, कृत्रिम दीवारों 
को बनाए रखना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य ससभते हैं। दुर्भाग्घवश अलग 
अक्षण भर्तों के पुरोहितों या सुन्नाओं का व्यक्तिगत हित भी इसी में होता 
हैं। जिस समय भारत में कबीर और अकवर जैसों की चलाई हुईं लहरें 
इन सड्लीर्ण प्रधृत्तियों को सदा के लिए अन्त करने वाली ही थीं, ठीक उस 
समय, आज से पौने तीव सौ साल पहले, वह दुघंदना हुई जिसने इस 
समस्त रचष्ट्रीय भ्रगति को उल्लट पुलट कर दिया । 
दाराशिकोह और औरहजेब 

शाहजहाँ का बडा क्ड़का दाराशिकोह अपने पिला, पितामह और 
प्रपितासह के समान भारत की इस राष्ट्रीय अग॒ति का सच्चा अतिनिधि, उसका 
भक्त और अनुयाई था। दाराशिकोह प्रसिद्ध हिन्दू सन्‍्त बाबालाल का 
शिष्य था | दाराशिकोह की फारसी पुस्तक नादिरुज्निकात', जिसमें दाश ने 
अपने गुरु बाबालाल के साथ अपने वार्ताल्ाप को बयान किया है, बेदान्त 
के ऊपर फ़ारसी के स्वोचम अन्‍्यों में गिनी जाती है! दारा के लिए ईश्वर 
का सबसे प्यारा नाम अभ्ल' था, जो उसकी मोहर तक में खुदा हुआ था । 
दारा के दोदे भाई झरक्षज़ेब ने दारा को हदा कर पिता की गहदी पर बैठना 
चाहा । देश की समस्त उन्नत शक्तियाँ स्वभावतः बारा की ओर थीं । विशेष 
कर समस्त हिन्दू समाज दारा के पत्ध में था। द्वारा को शिकस्त देने के 
लिए औरइजेब को कदर सुजझ्ञाओं और इसल्लाम की सझ्लीण अवृत्तियों को 
अपनी ओर करना पढा। देश की उन्नति में बाधा डालने बाली इन 
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शक्तियों को नया जीचन मिल गया । वास्तव में भारत की किस्मत का 
फैसला कम से कम आइन्दा त्तीन सौ साल के लिए ३० भई सन्‌ १६५८ 
को साभूशढ के मैदान में उस समय हुआ जब कि अनुवार, और अवूरदर्शी 
ओऔरज़ज़ेब ने उदार, और दूरदर्शो दाराशिकोड् पर विजय प्राप्त की । 

सम्भव है कि औरड्ज़ेब के स्वभाव में ही सज्लीणं घार्मिकता छिपी रही 
हो । कहीं अधिक सम्भव है कि, जेसा हमने ऊपर लिखा है, यह सह्टीर्ण 
आिकता उसके लिए पक राजनैतिक आवश्यकता रही हो । किन्तु हमारे 
इस समय के प्रसज्ञ या सारत के भाग्य में इससे कोई फ़रक नहीं पढ़ता । 

सिंहासन पर बैठते ही औरक्षज़ब ने देश की समस्त उन्नति बाघक, 
कट्टर मुसलिस अवृत्तियों को अपनी ओर जमा करना शुरू किया | शासक 
की हेसियत से औरइ्नज़ेब अन्यायो न था। साम्राज्य की ऊँची से ेंची 
पद्वियाँ उसने बिना भेद भाव हिन्दू और मुसलमानों को एक समान दे 
रखी थीं | बिना किसी ख़ास वजह के वह अपनी हिन्दू अजा के दिल को 
दुखाना भी न चाहता था | गोबध के ख़िलाफ़ नो कड़ी आज्ञाएँ सम्राट अकबर 
के समय से चली आती थीं, औरक्नज़ेब ने उन्हें जारी रखा, और अपने ९० 
चर्ष के शासन काल में साम्राज्य भर के अन्दर कड़ाई के साथ उनका पालन 
कराया । किसानों के हिल का वह ख़ास ख़याल रखता था | औरंगजेब के 
आममिक पक्षपाद के जो बेशुमार किस्से देश भर में अचल्ित हैं और जिनमें 
से अनेक इतिहास की पुस्तकों में भी अवेश कर गये हैं ने अधिकांश में 
आड़े हैं । किन्तु औरज्ञज़ेब कट्टर शरई मुसलमान था! वह इसख्ाम की 
समस्त संकीण रूढ़ियों का मानने वाला था और उन पर अमल करता था। 
अकबर और शाहजहाँ के दरबारों के विषय में फहा जा सकता था कि मे 
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दरवाश न हिन्दू दरबार थे और व सुसद्तिम दरबार, वे शुद्ध भारतीय दरबार 
थे । औौरहफ़न के दरबार के बारे से यह ने कहा जा सकता था। अकबर 
और शाहजहाँ को मुसलमान जितना अपना कह सकते थे डतना ही हिल्दू 
झापना कह सकते थे | औरद्नज़ब के विषय में यह बात नाम्सुसकिन थी । 
शाही दरबार के अन्दर दशहरे, दीवाली, रक्षा वन्धन और शिवरात्रि का 
झनाया जाना और भारतीय सन्नाट का उनमें हिस्सा लेता औरक़ज़ेब के 
बन्द कर दिया ! यह सब बाते फिर एक छुरानी कहानी रह गई ! 


राष्ट्र के अधिक समझदार लोगों ने, जो पहले की हितकर राष्ट्रीय 
प्रशात से परिचित थे, इसका विरोध किया । उन्हें दिखाई दे गया कि 
ओरडज़ेब की नीति बने बनाए राष्ट्रीय जीवन के टुकड़े कर देश को नाश की 
ओर खे जाने वाली है । इन लोगों ने औरज्ञज़्ब को समकाने की कोशिश 
की । जिस समय ओऔरब्ज़ेब ने जज़िए' के उस विरथंक किन्तु विवादास्पद 
कर को, जिसे सम्राट अकबर ने वन्द्र कर दिया था, फिर से जारी करना 
चाहा, तो महाराजा सवाई जयलिंह ने सन्‌ १६७८ में औरइज़ैब से कहा--- 

“ख़ुदा केवज्ष मुसलमानों ही का ख़ुदा नही, बल्कि तमास 

इनसामभों का खुदा है । उसके सामने हिन्दू और सुसलमान सब 

एक समान है। हिन्दुओं के घार्मिक रिवाज़ों का अनादर करना 

डस सर्वशक्तिमान परनात्मा की इच्छा की अवहेलना करना है । ४& 
अद्रदर्शी औरडज़ेब ने इस सल्मा।ह की परवा न की ।स्वभावत- राजपूत 
सराठे, सिख और अन्य हिन्द्र राजे, महाराज एक एक कर ओऔरद्भज़ब 
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सुग़रल्लो का समय शर्ट 


ख़िलाफ़ खड़े हो गए । जिस तरह ओऔरबज़ेच ने सझीयें मुसल्विस शक्तियों 
को अपनी ओर किया, डसी तरह मराठों और सिखों ने, हिन्दू सद्डीणना 
का आश्रय दिया । सारा देश दो विरोधो दल्कों में बढ गया। कुछ वर्षों के 
अन्दर ही कबीर और अकबर जैसों के महान अयलों और सदियों की 
शष्ट्रीय प्रगति का सत्यानाश हो गया | औरज्षज्ञेब संयमी और बलचाव था । 
वह अपनी लिन्दगी भर केवल उस सदज्ठित शक्ति के सहारे, जो बावर से 
लेकर शाहजहाँ तक के शासनकालों में सुग़ल्ल साम्राज्य ने प्राप्त कर ली थी, 
चारों ओर के विद्ञोहों को दमन करता रहा । किन्तु जिस साम्राज्य को नींव 
देश वासियों के हित और डनकी सहानुभूति पर क्रायम की गई थी वह 
अब केवल हथियारों के बल के सहारे चलाया जाने ऊूगा। दुर्भाग्यवश 
ओऔरज्षपज्नेब का शासनकाल भी बहुत बस्बा था। अलग अकग घामिक 
सड्जीणंता को दोनों ओर बल आप करने और समत्य, उदारता, प्रेम और 
गुकना की शक्तियों को तितर कितर डोने का काफ़ी मौका मिल गया! 
औरइज़ेब के मरते ही भारतीय' साम्राज्य के ठुकड़े हुकड़े होने लगे | देश की 
अधान राजनैतिक सत्ता के निबंल होने के साथ स्लाथ देश के समस्त 
उद्योग धम्धों, व्यापार, साहित्य और सुख सम्गद्धि के भी नाश के बीच 
बोए गए | 
ओऔरक्ष्जेब के बाद 

बहुत सस्भव है कि ओऔरज्ञफ़ेब के बाद देश फिर अपनी ग़लूती को 
अनुभव कर उस गलती के बुरे जतीजों को दूर कर लेता और शीघ्र ही फिर 
एक बार पहले की तरह घेक्य, स्वस्थता और उन्नति के पथ पर चलने लगता 
बहुत दरजे तक देश से ऐसा किया भी । लज्िया ओऔरबज़ेब दी के समय रे 
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थुह्त३ पुस्तक अवेश 


चाश दिन चल कर बन्द हो गया था! औरइज़ेब के ऋनेक उत्तराणिकारियों: 
ने औरड्जेब की सह्ीण वोति को छोड़ कर फिर उदारता और विशाल्तता 
का धवृत देना शुरू कर दिया ! दिल्ली दरबार में फिर से दशहरा और रक्ता 
बन्धन उत्माह के साथ मनाए जाने लगे । सम्रार शाहआलम ने शिवाजी 
के उत्तराधिकारी पुत्र के पेशवा को अपनी सलदवत का वकील" क़रार 
दिया, और ऋधोजी सींघिया को अपना फ़रज़न्द जिगर बन्द” कहकर स्वयं 
देहली और आगरे का सूबेदार और राजधानी का शासक मिथुक्त किया | 
शाहआज्षम के पृत्र अकबरशाह ने बढासमाज के जन्मदाता असिद्ध रामसोहन 
राय को शज्ा का ख़िताव देकर और अपना विश्वस्त वकील निशुक्त करके 
इक लेस्तान भेजा । अन्तिस सम्राट बहादुरशाह के जीवन की अनेक घटनाएँ, 
और उसके अनेक कथन इस तरह के भौजूद हैं जिनसे ज़ाहिर है कि बह 
हिच्दू और सुसलसानों को एक आँख से देखता था और स्वयं सूफी 
विचारों का था !साम्राज्य के केन्द्र की इस हितकर नीति का प्रभाव भारत के 
दूसरे द्ाननों में भी जगह जगह साफ़ देखने में आता था । श्ासी के थुद्ध के बाद 
तक बज्ाल के भुसल्षमान सूबेदारों के अधीन बड़े से बड़े भान्‍्तों की दीवानी 
हिन्दुओं को मिली हुई थी, और सूबेदार के दरबार में हिन्दू और सुसल- 
सारनों के साथ व्यवहार में किसी तरह का सेद भाव न किय्रा जाता था । 
सिराजुहोला का सव से विश्वस्त अजुयाई राजा मोहनलाल था जिसमे 
कसी के मैदान में सिराजुद्दौल्ा के लिए अपने प्राण दिए। मीरजाफ़र ने 
दीवान रज़ा को के स्थान पर महाराजा नन्‍्दकुमार को अपना दीवान 
नियुक्त करने की ज़िद की । नन्‍्दकुमार ने ही मीर जाफर के भरते पर एक 
हिन्दू मन्दिर से यंगा जल लाकर उसे अपने हाथ से गंगाजल से झन्तिम 


मुशला का समय 4 झ३ 


स्नाव कराया | यही हालत महाराजा रखबीत सिंद, होझकर, सींधिया, हैदर 
अज्ली और टीपू सुखतान के द्रवारों की थी। अखिद सराठा नीतिक नाना 
फूड़नवीस हेदूरअली को अपना दाहिना हाथ कहा करता था और कोनों में 
शहरी मित्रता थी। इमने इस एुस्तक में आगे चलकर दिखलाया है कि 
हेदरअली की सारी नीति ही इस विषय में ठीक सम्राट अकबर की नीति 
की नक़ल्ल थीं। जगदगुर शक्षराचार्थ और टीपू सुल्तान में एक दूसरे के लिए 
गहरा मेंस था । अवध के मुसलमान नवाबों के अधीन अधिकांश बड़े बड़े 
वाइलुक्रेदार और मुख्य भुख्य मन्त्री तक हिन्दू होते थे, और लखनऊ दरबार 
उदारता, एकता और ग्रेम में रंगा रहता था। इसी तरह की और भी 
मिसालें उस समय के इत्तिह्ास से दी का सकती हैं । इसमें कुछ भी सल्देह 
नहीं कि यदि भारत को मौका मिलता तो वह शीघ्र एक ओऔरखज़ेब की 
ग़ल्नती के नतीजों से प्रप कर अपना पहले का परस्पर विश्वास और पहले 
का गोरव आप कर लेता । 

किन्तु भारत के दुर्भाग्य से ठीक घस समग्र जब कि ऑऔरइज़ेब की 
ग़छती के नतीले अभी ताजे थे और दिल्ली की केन्द्रीय सता एकबार निबंल 
हो चुकी थी, एक ऐसी तीसरी शक्ति ने भारत के राजनैतिक मश् पर श्रवेश 
किया जिसे भारत की उस ग्रलती से पेदा हुए परस्पर के अविश्वास और 
उनके बुरे नतीजों को स्थाई कर देने में ही अपना सब से बड़ा लाभ दिखाई 
दिया और जिसका हित हर तरह भारतवासियों के द्वित के विरुद्ध था, और 
जिसने भारत की उस समय को अस्तच्यस्त हालत से पूरा पूरा फायदा 
उठाया । 


श््धड चुस्तक प्रवेश 


अंगरेज़ों का आना 

उस समय के अज्ञरेज्ञ व्यापारी 

असरेज्ञों के भारत आने और डस समय के इज़लिस्तान और भारत 
दोनों की हालत का चित्र ऊपर दिया जा खुका है। भारत में उन्की १०० 
सास से ऊपर की कोशिशों और कारस्वाइय्ों का विस्तृत हाल आ्रभाशिक 
अंगरेज़ सेखकों ही के आधार प्रर पाठकों को इस पुस्तक में मिलेगा । 
ऑरड़ज़ेब के समथ वक भारत के अन्दर अंगरेज़ व्यापारियों की हालत 
करीब क़रीब वैसी ही थी जैसी आजकल के भरत में हींग बेचने वाले 
काबुब्लियों या काराज्ञ के खिलौने बेचने वाले चीनियों की ! औरक्षज़ेब की 
अनुदार और अदूरदर्शी बीति ने थोड़े दिनों में चारों ओर बोटी छोटी और 
एक दूसरे की अतिरुएर्धी श्यिसतें पेदा कर दी, साक्राज्य की केन्द्रीय शक्ति 
को निर्यल् कर दिया, और देश के अन्दर हिन्दू और मुसक्तमानों के परस्पर 
प्रेस और एकता की उन अलौकिक राष्ट्रीय लहरों को एक समय के लिए 
पीछे हुआ दिया जो कबीर के समय से लेकर करीब त्तीन सौ साक्ष की लगा- 
तार कोशिशों से देश को चिरस्‍्थाई सुब और समृद्धि की ओर ले जाती 
हुई दिखाई दे रही यीं । देश के शबुओं को अपनी कोशिशों के लिए खुला 
मैदान मिल गया ) 

ओखसज़ेब की सत्यु के चन्द साल के अन्दर ही मद्रास और बंगाल में 
ईस्ट इश्डिया कम्पनी की साज़िशें शुरू हो गईं जो बढ़ते बढ़ते औरक्षज़ेब की 
शत्यु के पचास साल बाद ज्ञासी के मैदान में अपना रंग साईं कुदरती तौर 
पर अंगरेज्ों का हित इसी में था कि भारतीय जीवन की उस समय की 
अध्यवस्था को जिस तरह हो सके चिरस्थाई बना दें और राष्ट्रीय येक्ष्य की 


अगरेज्ों का आना ॥ घर 


उन कक्याणकर अवृत्तियों को, जिनका बदना औरक्षज़ेब के समय में रुक गया 
था, फिर से पन्पने न दें । 


उसकी सफलता के कारण 


किल्तु एक ससभीर अश्य हमारे सामने यह यैदा होता है कि क्या कारण 
हुए जिनसे अधिक सभ्य, अधिक बलवाबव और अधिक उच्चतः भारतवासी 
अपने से कम सभ्य, कम बलवान और अलुश्नत इज़क़िस्तान निवासियों की 
चालों में लगातार इस आसानी से आते चले गए, यहाँ तक कि अन्त में 
अपना सर्वेस्थ खो बैठे । थदी मश्न इस पुस्तक को पढने से हर पाठक के दित्ल 
में पेदा होगा । चास्तव में इतिहास की यदह शक कठिनतस पह्ेलियों में से है 

सबसे पहले कृशात्रधी ऋासीसी सेनापति वृष्ले ने मालूम किया कि 
यूरोपीय अथों में 'राष्ट्रीयवा' या दिशभक्ति' का डस समय भारत में अभाव 
था । वूप्ले के अनुसार यूरोपनिवासियों के लिए आरतवासियों को एक 
दूसरे से लड़ा देता निद्चायत आखान था और इसी लिए भारत अपनी 
आाज्ञादी खो बैठा । निस्सन्देद दृप्ले की बात' पुक्क दरजे तंक सत्य अचश्य 
है, किन्तु हमें इस पर और अ्रधिक ग्रम्भीरता के स्वथ विचार करना 
होगा |! अंगरेज्ञ विद्याद करनक्त माझेसन लिखता है कि अपने क्नौमी चरित्र 
की जिन कमज़ोरियों के कारण भारतवासी पराधीन किए का सके उनसे एक 
थह थी कि उन्हें "स्वभाव से ही रोरों पर विश्वास कर लेने और उनके साथ 
ईमानदारी का व्यवहार करने की आदत, थी |&छ करमतल मालेसव का कथन 
चृष्छे के कथन की मिरबत सच्चाई के ज़्यादा नजदीक है । 
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पृद्द चुध्तक प्रवेश 


सबसे पहली दात इस सम्बन्ध में हमे यह सममनी होंगी कि किसी 
एक कम सम्य क्रोस का अपने से अधिक सम्य क़ौस पर विजय ग्राप्त कर 
लेना या उसे पराजित कर लेजा कोई गई घदना नहीं है । संसार के 
डुलिहास में अनेक बार अधिक सम्य कौर्मे अपने से कमर सम्य कौमों का 
इस तरह शिकार होती रही हैं। यूरोप में यॉँल और बेण्डाल क्रौमों के 
जिन छोगों ने उत्त और पूरब में जाकर विशाल रोमन साम्राज्य पर 
इमल्ला किया और उस साम्राज्य के सदा के लिए दुकड़े दुकड़े कर डाले, दे 
रोमन लोगों की निस्व॒त कही कम समय थे। जिन तातारियों और सुगलों 
ने आज से हज़ार डेढ इज़ार साल पहले पूरब और भध्य एशिया से निकल 
कर बगादाद और ईरान के गौरवान्वित साम्राज्यों का अन्त किया वे उस 
समय के अरबों और ईरानियों के मुकाबले मे सर्वथा असभ्य थे | सध्य 
शशिया की असरूभ्य जातियों ने ही समृद्ध यूनानी खाम्राज्य का ख़ात्मा कर 
डाला । भारतवासियों का भी अपने से किसी कम सभ्य जाति के इस सरह 
अधीन हो जाना इसी तरह की पुक घटना थी । इस विचित्र ऐेतिद्ासिक घटना 
के आम तौर पर दो सबब हो सकते हैं । एक तो अधिक उच्च सभ्यता लोगों 
में थोड़ी बहुत आरामतलबी की आदत पेदा कर देती है और असभ्य क़ौसों 
की जदण्ड पराक्रमशीलता उनमें नहीं रह जाती । दूसरे यह कि असम्य या 
कस सभ्य लोग जिस निस्सडूच भाव के साथ अपनी पाशविक प्रचृत्तियों 
और शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, अधिक सभ्य त्लोग अपने यहाँ के 
नैतिक आदर्शो के अधिक स्थिर हो जाने के कारण उस तरह बहीं कर सकते | 
पराजय के तीन कारण 

भारत को इस दुघंटना के हमें तीच मुख्य कारण साझ दिखाई देसे हैं 


आगरेज्ों का आना पदक 


( $ ) अपने और पराए का भाव जिले आज कल्न राष्ट्रीयता' का भाव 
कहा जाता है उदार भारतवासियों के चित्तों में कमी भी अधिक स्थान व 
कर पाया था । हम ऊपर छिख खुके हैं कि १८ वीं खदी के शुरू में भारत के 
अन्दर कोई प्रबक्न केन्द्रीय शक्ति न रही थी। अनेक छोटी बड़ी शक्तियाँ उस 
समय देश के अन्दर प्राधान्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक और अयलशील 
थी । सुसंललमानों और हिन्दुओं में भी ऊपर के कारणों से जगह जगह एक 
तरह की प्रथकता पैदा हो गईं थी । ऐसी हालत में एक तीसरी बाहर की 
साक़त अनेक लोगों को निष्पक्ष सध्यस्थ की सरह दिखाई दी । इससे पहले 
जितने लोगों मे बाहर से आकर सारत में अवेश किया उनसें से, उस थोड़े सं 
को छोड़ कर, जो महसूद ग़ज़नवी या नाद्र्शाह की तरह लूट मार कर 
घार दिन के अन्दर वापस चले गए, और किसी से भारतवासियों को किसी 
तरह का कड़वा अमुभव न हुआ था| हम ऊपर दिखा चुके हैं कि इन सब 
लोगों ने भारत में बस कर भारत को अपना धर बता लिया भ्रौर समस्त 
भारतवासियों की उन्नति और विकास में पूरा पूरा भाग लिया । ऐसी सूरत 
में अपने और रौर का भेद भारतवासियों के लिए कोई विशेष अर्थ ही न रखता 
था | भारतवासियों के चामिक और नैतिक आदश भी उनके अन्दर इस तरह 
का विचार पैदा होने न दे सकते थे। कुदरती तौर पर भाश्तवासियों ने सात 
समुद्र पार के यूरोपनिवासियों के साथ उसी तरह के प्रेम और सत्कार का 
ध्यवहार किया जिस तरह का वे आपस में एक दूसरे के साथ करने के आदी 
थे। ऐसी सूरत में अंगरेज्ञों का विविध भारतीय नरेशों के परस्पर संतों 
मे कभी एक और कभी दूसरे का साथ देना या अपनी साज़िशों द्वारा इस 
चरह के संग्राम खड़े करके उनसे पूरा लाभ उठाना अत्यल्त सरख हो गया ) 


प्र पुस्तक ग्रवेश 


( २) भारत की लिजारत उस समभ्र इड्नल्िस्दाव की तिजारत से 
हज़ारों गुन्य ज़्यादा बढी हुई थी, किन्तु फिर मी 'तिजारत' था स्वापार को जो 
स्थान उस समय यूरोपियन कौमों और ख़ास कर अंगरेज़ कौम के जीवन में 
दिया जाता था वह भारत में कमी न दिया गया था। अंगरेझ् क्रौस एक 
च्यापारी क्रौम थी। इंगलिस्वान के बड़े से बढ़े लॉइस के व्यापारी 
कम्पनियों में हिस्से होते थे, यहाँ तक कि, जैसा हम अभी ऊपर दिखला चुके 
हैं, इंगलिस्तान की मज्ञका तक गुलासों के क्रय विक्रय जैसे निकृष्ट व्यापार 
मे हिस्सा लेना था उसमे हज़ार दो इज्ञार ग्रिन्नी कमा लेना अपने लिए 
ज़िन्नत की चीज़ न समझती थी ।& इसके विपरीत भारत में कोई भी राजा, 
नवाब या ज्रमीदार तिवारत में कभी किसी तरह का हिस्सा न लेता था, 
न शाजतरअ/र से सस्बन्ध रखने वाले किसी आदसी की किसी कशथ्पती में 
पत्ती होती थो | तिज्नारत से धन कमाने का काम इस देश में एक गौश या 
छोटा काम ससका जाता था और अनाविकान से एक श्रेणी विशेष के किए 
छोड दिया गया था ! चहाँ तक कि खेती का पेशा भी वाणिज्य से उच्चतर 
समझा आता था। इसलिए किसी भारतीय मरेंश का यह सोच सकना 
कि इस देश के साथ ऋंगरेश्ों के व्यायार के भावी राजमैतिक या राष्ट्रीय 
नतीजे क्या हो सकते हैं उस समय नाभुसकित था । 

इसके साथ ही व्यापारी मात्र की रक्त करता और अपने श्र में 
व्यापार को जहाँ तक हो सके उत्तेजना और सहायता देना हर भारतीय 
नरेश सदा से अपना धरम समझता था। बड़े से बड़े और छोटे से बोटे 
आरपीय नरेशों के इतिहास में एक ख़ास बात यह देखने को मिलती है 
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कि उन्हे इस बात की चिन्ता रहती भरी कि किसी ध्यापारी को हस्तरे राज 
के अन्दर नुक़सान न होने पाए | यही चजह थी कि सुग़ल सम्राट शाहजहाँ 
में एशियाई नरेशों की सर्यादा के अनुसार उदारता और द्रिक्रादिली में 
आकर अंगरेज़ क्रम के व्यापारियों को भारत में रहने और व्यापार करने के 
लिए इस तरह की रिआयते अता कर दीं जो आजकल का कोई नरेश 
किसी भी दूसरी कौम के लोगों को अपने देश में देने का कभी विचार तक 
न करेगा । भारतीय सम्राट को यह शुमात सक ने हो संकवा थः कि उसकी 
थह नुषोचित उदाश्ता एक दिन बढते चढते भारतीय व्यापार, भारतीय 
उद्योग धनन्‍्षों और भारत की राजनैतिक द्वाधीनता, तीनों के स्वन्ाश का 
बीज साबित होगी । 

व्यापार की आड़ में राजनैतिक कुचक्र एक पऐसी चीज़ थी मिसका 
भारतवासियों को उस सभ्य तक अपने हज़ारों साल के इतिहास में कभी 
तजरबा न हुआ था, और जो किसी भी भारतीय नरेश के दिमारा में न 
आ सकती थी ! सम्राट औरंगजेब भारत के सब से अधिक निच्छुर सब्नाटों 
में गिन्ा जाता है। औरंगज़ेब ही ने अंगरेज़ कम्पनी की प्रार्थना पर काक्षीकास!, 
सूतानदी और गोविन्दपुर, तीन गाँव, अपने ब्यापार के लिए एक कोटी 
बनाने को बतौर जागीर कम्पनी को ग्रदाव किए थे। थोड़े ही दिनों में 
अंगरेज्ञों ने वहाँ पर क्रिलेबस्दी शुरू कर डी । औरंगजेब के कर्मचारियों ने 
डखसे शिकायत की । औरंगजेब यदि चाहता तो केचल एक शब्द हाशा उरी 
समग्र उस किशेबन्दी को वनन्‍्द्‌ कर सकता था, था विदेशी व्यापारियों को 
भारत से मिकाल बाहर कर सकता था । किन्तु इस शिकायत के पहुँचने पर 
उस भारतीय सम्राट ने बजाय क़िलेबन्दी को बन्दु करने के उल्दा अपने ही 


हा प्र >शुछू 
| नस चल ध््कती ये 


पड पुस्तक शपवेश 


आद्मियों को डाटा और कहा-- मुमकिन है. मेरी आस पास की देसी 
रिथ्राया ने इसद के सबब फ़िरंगियों से कुछ फगड़ा किया हो! क्‍यों न फ़िरंगी 
जिस तरह हो सके, अपनी हिफ़ागत का इन्तज़ाम करें ? ये बेचारे परदेसी 
बहुत दूर से आए हैं और बहुत मेहनती हैं । में हरगिज़ दख़ल न दूँगा ।8 

भारत के च्यापारियों को भी उस समय तक कभी किसी दूसरे देश के 
व्यापारियों से किसी तरह का कडृआ अनुभव न हुआ था। व्यापारी या 
आकऋमक, अंगरेज्ों से पहले के किसी भी विदेशी के ज़रिये भारतीय 
ब्यायारियों को किसी तरह की हानि न पहुँची थी । इसके विपरीत विविध 
देशों के व्यापारियों के मेल जोक से सदा एक दूसरे को लाभ ही पहुँचता 
रहा था। इसलिए अरह भी असम्भव था कि भारतीय व्यापारी, जिनको 
अन्त में ईस्ट इण्डिया कस्पनी के कारण सबसे अधिक हानि पहुँची, कर्पनी 
के कुचकों का अक्ाबला करते था उसे देश से बाहर विकालने का मिल 
कर॑ कोई अयल करने की सोचते । इसके विपरीत उस ससय के अंगरेफ़ 
व्यापारी आयरतैण्ड और स्कॉटलैशड के व्यापारों का हाल ही में नाश करके 
इन परस्पर बाशकारी वरीक़ों का पूरा अजुभव प्राप्त कर चुके थे । यहाँ तक 
कि स्कॉट्सेिएड तक को, बिल ऑफ़ सिक्‍्यूरिटो' फास करके इंगलिस्तान के 
चूस माशकर प्यत्नों से अपने व्यापार की रक्षा करनी पड़ी थी । 

६ हे ) भारतवासियों को इसमे पहले किसी विदेशी के बचनों पर 
अविश्वास करने का कोई कारण न था | भारत में सन्धिय्त्रों और शनकीय 
घलानों को सदा से प्रवित्र माना जाता था और यूरोपियनों के आने से 
पहले पशियाई नरेशों के सन्धिपत्र और एलान अधिकतर सच्चे होते 
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भी थे। बारतव से इस विषय में अंगरेज्ों आर मारतवासियों के 
चरित्र में बहुत बढ़ा अन्दर हैं। इस देश में मराठे सब से अधिक चतुर 
राजनीतिज्ञ माने जाते थे। मराठों मे कई बार बडनल पर हमला किया । 
फिर भी बज़ाल के मुसलमान सूबेदार अलीवर्डी ज़्ाँ ने कहा था कि मराझें 
ने कभी भी अपनी सन्धियों का उल्लछून नहीं किया। अक्रेज़ों और 
भारतीय नरेशों के क़रीब सौ साल के सम्बन्ध में शायद एक भी मौक़ा ऐसा 
नहीं हुआ. जिसमें किसी भी भारतीय नरेश ने अंगरेज़ों के साथ अपनी 
सन्धि का उल्लज्ञनन किया हो। लंच यह है कि अनेक आरतीय नरेश की 
सुसीक्तों का ख़ास सबब यही हुआ कि उन्होंने ऐसे ऐसे मौकों पर कम्पनी 
के साथ अपनी सन्धियों का ईमानदारी के साथ पालन किया, जब कि उन 
सम्धियों का पाखन उनके और उनके देश के झ्लिए साफ़ अदितकर दिखाई 
है रहा था । हमारे इस कथन के सबूत में असंस्य मिसाले पाठकों को स्थान 
स्थान पर इस उस्तक में मिलेंगी। इसके विपरीत अंगरेज़ों के अपनी 
सन्धियाँ पालन करने था न करने के विषय में अखिद् अंगरेज़ इतिहास 
लेखक सर जॉन के जो इज्भलिस्तान के इशिडिया ऑफिस के 'पोलिशिकल्त 
और गुप्त विभाग' का सेक्रेट्सी रह चुका था, लिखता है--- 
“मालूम होता दे कि अंगरेज्ञ सरकार ने सन्धियों के तोडने 

का ठेका ले रखा था । यदि मौजूदा अदृदनासों के तोड़ने को 

सज़ा में किसी से उसका इल्ाफ़ा छीना वा सकता है, तो इस 

समय ब्रद्मपुत्न से क्ेकर सिन्‍्धु नदी तक पक चष्पा ज़मीन सो 

शारतत में अंगरेज्ञों के पास नहीं बच सकती (७ 
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३६२ पुस्तक अवेश 


वृद्मख्डट बर्क ने इड्ालखिस्ताद की पालिमेश्ट के सामने वारन हेस्टिग्ल 
के मुकदमे के सिलसिले में कहा धा-- पक भी ऐसी सन्धि नहीं है जो 
अगरेजञों ने भारतवर्ध में किसी के साथ की हो और जिसे उन्होंने बाद में 
तोदा व हो ।* 
दानों के चरित्र में अन्तर 

अंगरेज्ों और भारतवासियों के सम्बन्ध की अनेक छोटी मोटी घटनाएँ 
इस तरह की मिलती हैं जिनसे पता चलना है कि दोनों जातियों के चरित्र 
में इस बात में कितना ज़बरदरत अन्तर था | इस विषय की एक दो मिसालें 
यहाँ पर बे मौफ़े न होंगी । हैदरअलछी और अंगरेज़ों की लड़ाइयों में अनेक 
ही बार ऐसा हुआ कि देवरअली ने पराजित अक्षरेज़् सैनिकों और सेना- 
पतियों को उनसे यह वादा लेकर छोड़ दिया कि हम इसके बाद कम से 
कस बारह महीने तक आपके ख़िल्लाफ़ कहीं रह खड़गे। किन्तु फिर चन्द 
दिन के बाद ही वे ही अंगरेज्ञ सैनिक और सेलापति' किसी दूसरी जगह के 
संग्राम में हेदरअली के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दिए | इसके विपरीत 
हैदरअल्ी ने एक बार जब कि वह अंगरेज़ी इल7क़े में विजय पर विक्षय आप्त 
करता हुआ बढ़ा चला जा रहा था, कापनी के अंगरेज्ञ दूत से यह वादा 
किया कि मास के फाटक पर पहुँचकर में आपकी झोर से सुलह की 
बातचीत सुन लूँगा ! विजनी हेदर भद्धास के फाटक तक पहुँच गया । वह 
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अंगरेज़्ों का आना १ है 


चाहता तो बात की बात में मद्भास के किले पर कब्जा कर लेता कौर कम 
से कम दक्िलिन भारत से उरी समय अज्रेज्ञों को विकाल कर बाहर कर 
देता । किन्तु मदास पहुँचते ही उसने अपने चचन का पालन किया । सुलह 
की बातचीत हुईं और विजयी हेदरअल्ी ने पराजित अक्लरेज्ञों के साथ सुलह 
स्वीकार कर दी । 

सन्‌ £७ के विप्नव में अचछ के अन्दर बेशुसार ही मिसाल इस बात 
की मिलती हैं, जिनमें कि अवध के उन ज़्मीदारों और ताहलुक्रेदारों ने, 
जो अपने अपने इछ्ाक्रे में विष के खुले नेता थे, मुसीबतज़दा अक्षरेज़ 
पुरुषों, ख्तरियों और बच्चां को अपने क्रिलों के अन्दर आशय दिया, और 
उनकी आरथना पर उन्हें अपनी किश्तियों में बैठा कर इलाहाबाद और 
क्षमारस भेज दिया । किन्सु चन्‍्द महीने के बाद ये ही अंगरेज़ अवध बापल 
आकर उन्हीं तास्लुक़ेदारं के विरुद्ध लबते हुए दिखाई दिए ) इस तरदद की 
और अधिक मिलालें देना केवल इस विषय को विस्तार देना होगा । 

लिब्र भारतकासियों ने अगरेज़ों और आरत के सम्बन्ध में समय समय 
फर देशभांतकता का परिचय दिया उनमें भी शायद बिरले ही ऐसे होंगे 
जिन्होंने अंगरेज़ों के साथ अपने वचनों का प्रात्तन व किया हो | सच यह 
है कि यदि मध्य काल के और आजकल के यूरोप के इतिहास को ध्यान से 
पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि देशीयता था राष्ट्रीयता के सक्ली्ण भाव यूरोप 
की विशेष सासाजिक परिस्थिति की एक उपन हैं। मध्य कालीन यूरोप में 
ज़मींदारों और काश्तकारों, रईसों और ग़रीबों के बीच वह ज़बरदरुत संग्राम 
क़रीब एक हज़ार साल तक जारी रहा लिसकी वनह से वहाँ की जनता में 


अपने और पराए का भेद ज़ोरों से जम जाना कुदरती था | चामिक पत्तपात 
श्दे 


दूह्छे पुस्तक अवेश 


का भी यूरोए में सदियों वक साआज्य रहा, जिससे इस तरह की सद्लीएंता 
के बढ़ने को और अधिक मौक़ा मिला ! इसके अज्यावा यूरोप भर में अनेक 
छोटे छोटे देश, क़रीब क़रीब हर देश में भोजन और बस्त के सामान की 
कमी, और इस पर श्रेणी शेणी के बीच लगातार आर्थिक कलह और ग्रति- 
स्पर्धों, इन सब कारणों से भी यूरोप के अन्दर मेरे और तेरे देश के भाव 
ज्ञोर पकड़ते चले गए । 

किन्तु भारत के दो देज्ञार साल के इतिहास में इस तरह के कोई 
भी कारण मौजूद व थे | चढ़ि प्राम्तीय नरेशों में यद्ा कदा लड़ाइयाँ होती 
थी, या बाहर से चन्द रोज्ञ के लिए कोई हमला भी होता था तो करोड़ों 
जनता के रहत सहन, उनके जीवन, उनके धन्धों और उनकी खुशहाली पर 
इन खडाइयों का कोई किसी तरह का भी असर न पड़ता था । 

निस्सन्देह आजकल की राष्ट्रीयता आजकल के राष्ट्रों के स्वाथमय जीवन 
संग्राम का फल है। हम स्वीकार करते हैं. कि यह राष्ट्रीय का भाव मनुष्य 
को एक दुरजे तक व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव से ऊपर डठा कर राष्ट्र के बाम 
पर अपनी आहुति देने के लिए तेयार कर देता है। इस दुरजे तक यह भाव 
निस्फत्देंद मजुष्य को ऊँचा उठाने वाला भी है । किन्तु यदि उच्च मानव प्रेस 
और सानव लाति के हित की दृष्टि से देखा जाय तो इसमें कोई सम्देह नहीं 
कि आल कल को 'राष्ट्रीया' का ज्ाव अधिक से झधिक एक अनिचार्य 
आपत्ति है और इस समय भी समस्त मानव समाज के विकास सें एक बहुत 
बढ़ी बाधा साबित हो रहा है | जो हो, भारत में इस भाद के पैदा होने 
के लिए अंगरेज़ों के आने से पहले कोई गुझ्ाइश ही न थी | यही वजह है 
कि भारतवासियों में अपने और पराए का भेदभाव मौजूद न था । 


अगशरेज्ञों का आना १8% 


इसीकिए यदि निष्पकता के साथ देखा जाय तो ईस्ट इण्डिया कापनी 
के सौ साल के इत्तिहास में जिन भारतवासियों ने अंगरेज्ञों के साथ मिलकर 
अपने देश और देशवासियों को हानि पहुँचाई, उनमे से थोड़े सो को 
छोड कर बाकी का पाप केवल इतना ही था जितना किसी भी दो राजाओं 
के संग्राम में पुक सलुष्य का एक पच से दूसरे पत्च की ओर चल्षा जाया । 
थही वजह थी कि इनसे से अधिकांश देशघातकों ने विदेशियों के साथ 
अपनी प्रतिज्ञाओं का सदा सच्चाई के साथ पालन किया । 

हमें यह छजा के साथ स्वीकार कम्ना पडता है कि उन सौं सार के 
इतिहास में हमें अपनी ओर कई अक्षम्य देशवातकता और विश्वासधालकता 
की भिसाले भी मिलती हैं | किन्तु इस तरह की मिसालें किसी भी देश के 
इतिहास में हस तरह की परिस्थिति मे थोड़ी बहुत मिल्नना स्वाभाचिक है । 

इतिहास से स्पष्ट है कि अन्य अनेक दोषों के होते हुए भी भारतवासियों 
में अपने वचन का पालन करना एक सामान्य नियम था जिसके कहीं कहीं 
सम्भव है अपवाद मिल सकते हों, दूसरी ओर कम्पनी के अंगरज्ञ प्रत्ति- 
निषियों में अपनी प्रतिज्ञाओं का निस्सडझ्ले्च उल्लड़न एक सामान्‍य नियस 
था, जिसका शायद्‌ एक भी अपवाद मिद्दना कठिन हे | इसीलिए सब 
१७९७ से लेंकर १८४५७ तक यार बार के अतिकूल अनुभवों के होते हुए भो 
भारतवासियों ने सदा अंगरेज्ञों की अतिज्ाओं पर विश्वास कर लिया । 

इन सौ साल के इतिहास से यह भी ज़ाहिर है कि वीरता, साहस भा 
युद्ध कौशल में भारतवासी कहीं भी अंगरेज्ञों से पीछे वहीं रहे । अंगरेज़ों के 
आरतीय संग्राम अंगरेज़ों ने वहीं जोते, बल्कि भारतवासियों ने अंगरेज़ो के 
लिए जीत कर अपनी विजय का फल अंगरेज्ञों के हवाले कर दिया ' 


१६३६ युस्तक अपेश 


ऋगस माेसन नें अपनी पुस्तक दी डिसाइसिब बैटिल्स ऑफ़ इशिड्या' मेँ 
स्वीकार लिया है कि सत्‌ ३७४७ से ५८२७ सके जो असंख्य लड़ाइयाँ 
अंगरेज़ों ओर भारतवासियों के बीच लड़ी गई उनमें एक भी ऐसी नही 
हुई जिसमे अंगरेज़ी सेना एक ओर रही हो और हिन्दोस्वानी सेना दूसरी 
ओर, और फिर अंगरेज्ञों मे विजय आप की हो । इस तरह के संग्राम, 
लिनमें अंगरेज़ एक और थे और हिन्दोस्तानी दूसरी ओर, अनेक बार 
हुए, किन्तु उनमें सदा अंगरेज़ों को ज़िज्ञत के साथ हार खानी पढ़ी ! जहाँ 
कही किसी संग्राम मे अंगरेज्ञों ने विजय प्राप्त की है वहाँ सदा हिन्दोस्तानियों 
में दो दल दिखाई दिए हैं, एक विदेशियों के विरुद् और दूसरा उनके पक्त 
में । यह एक अकाव्य, किन्तु लजाजनक सच्चाई है कि अंगरेज्ञों ने भारतवर्ष 
को तलवार से नहीं जीता, बल्कि भारतवासियों ने अपनी तलवार से 
झपने देश को जीत कर विदेशियों के हवाले कर दिया । हमारे इस कथन के 
यथेच्छ सबूत पाठकों को इस पुस्तक के क़रीब क़रीब हर अध्याय में मिल्वेंगे 
हमारा पतन 

किन्तु जो हो, अब हमें इस भीषण सच्चाई की ओर ध्यान देना होगा 
कि हमारी इन दो रो साल की लगातार ग़ल्नतियों या कमज्नोरियों ने हमें 
कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया | केवल दो सौ साल पहले जो देश संसार का 
सब से अधिक खुशहाल और सब से अधिक बलवान देश समझा जाता था 
वह आज संसार का सब से अधिक दरिद्र और सब से अधिक निरबंल और 
असहाय देश सना जाता हैं। केवल डेढ़ सौ साल पहले जिस देश मे यह 
भी पुरुष या स्री फिसी गाँव के अन्दर ऐसा न मिल सकता था जो जिखना 
पढ़ता ज्ष जानता हो, वहाँ आज़ ६३ फ्री सदी आबादी बिल्कुल शअनपढ है. , 


अगरेज्ञों का आना चर 


केवल सवा सौ साल पहले यानी १६ वीं सदी के शुरू तक जो देश 
अपने उद्योग घबम्घों की इश्टि से शाय्रद्‌ केवल एक चीन को छोडकर 
संसार का सब से अधिक उच्चद देश स्वीकार किया जाता था और जो 
डस समय तक आजे से अधिक सभ्य संसार की, जिसमे इहुलिस्तान और 
प्रंस भी शासित थे, कपड़े इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करता था, 
वह आज अपने जीवन की एक एक आवश्यकता के लिए, यहाँ तक कि 
अपना तम डकने के लिए दूसरों का मोहताज है | इन सब बातों के अकाव्य 
सबूत इस पुस्तक में उचित स्थान पर दिए जायेंगे । 

ऊपर लिखी हानियों से कहीं अधिक भयकझ्लर दाति जो दूसरे देश की 
राजनैतिक अधीनता किसी भी देश को पहुँचा सकती है, वह उस देश के 
चरित्र का नाश है। ससाज विज्ञान का प्रसिद्ध अमरीकन विद्वान ई० घु० 
रॉस लिखता है । 

“(किसी भी राष्ट्र के चरित्र के अधाःपतन के सबसे अबल 
कारणों मे से एक कारण उस राष्ट्र का किसी विदेशी क्ौम के 
अधीन हो जाना है ।”% 
अपने समय के भारतवासियों के चरित्र को बयान करते हुए यूचार्न 

इतिहास लेखक एशियन लिखता है कि--- 

“इन स्ोगों मे अरुत वीरता है, युद्ध विद्या मेंये 
समस्त एशिया निवासियों से बढ़कर हैं | सरलता और सच्चाई के 
लिए ये विख्यात हैं। ये इतने समझदार हैं कि इन्हें कभी मुक़दमे- 
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भय जे अचक अलस 


बइद चूह्तक अवेश 


बाज़ी की शरण नहीं क्ेनी पढ़ती और इतने ईसानवार हैं कि ने 
इन्हें अपने दरवाज़ों में लाले लगाने पते हैं और न लेन देन में 
इन्हें सिखा पढ़ी की जरूरत होती है| कभी भी किसी भारत- 
वासी को कूठ बोढते हुए नहीं सुना गया ।% 
डस समय के भारतवासियों के चरित्र की इस समय के भारतवालियों 
के चरित्र से हुलना करना अत्यन्त दुखकर है । इस तुखबा पर दीका करते हुए. 
और प्रिश्न यूनान इत्यादि की मिसालें देते दुए ० पु० रॉस लिखता है--- 
“धारतवासियों के उच्चतर जीवन के ऊपर विदेशी शासन 
का अभाव ऐसा ही है जैसा किसी चीज़ को पाला मार गया हो | 
निस्सन्देह पिछले पौने दो सौ सात से यह प्राचीन देश वेग के साथ 
मानसिक, नैतिक और भौतिक स्वनाश की शोर बढ़ता चलता जा रहा है 


हमारा कक्तव्य 
आंगरजी राज कब से 

सब से अन्तिम, किन्तु सब से अधिक गरमभीर अश्ष हमारे सामने यह 
हैं कि इस धातक विपत्ति से निकलने का हमारे किए अब क्या उपाय हो 
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हमादा कत्तेच्य 4 


सकता है | इस सम्बन्ध में हमें सब से पढके दो बातों की ओर से सावधान 
शहना होगा। एक यह कि घबराहद या किसी तरह के आावेश में आकर 
इस मानव जीवन के उन उच्च नैतिक सिखधान्तों से न डिंगने पाएँ लिनके 
बिना मासव समाज का सुख से रह सकना सर्वथा असम्भव है और जो 
मलुब्य के ऐडिक जीवन के आध्यात्मिक आधार स्तम्भ हैं। दूसरे यह कि 
नेराश्य था अकर्मण्यता को हमें एक क्षण के लिए. भी अपने पास नहीं 
फटकने देना चाहिएु। इस दोनों बातों में से हम पहले दूसरी के विषय में 
कुछु कहना चाहते हैं । 

आज से पौने दो सो साल पहले भारतवर्ष की एक चप्पा जमीन पर भी 
अंगरेज़ों का किसी तरह का अधिकार न था | आज़ (१8४२६) से ४७ साल 
पहले यानी सन्‌ १६७२ तक वे दिल्‍ली सम्राट को अपना सम्राद स्वीकार 
करते थे, अपने तई उसकी विनश्न आक्लाकारी प्रजा कहा करते थे, 
ट्रस्ट दरिया कम्पनी के सिक्कों में दिल्‍ली सम्राट का नाम खुदा 
होता था और कम्पनी के भारतीय इलाक़ों के अंगरेश गवरनर बनरख की 
भमोहर में 'दिल्ली के बादशाह का फ़िदविए ख़ास! ये श्षब्द खुदे रहते थे। 
निस्सन्‍्देह अनमभ्यस्त और भोले भारतवासी विदेशियों की इन चाक्लों से 
घोखे में आते रहे | दिल्ली दरबार की निर्बलता ने धीरे धीरे उन्हें और भी 
अपाहज कर दिया । किन्तु ज्योही भारतवासियों ने यह अमुभव करना शुरू 
किया कि इस नए दाजनैतिक अयोग के नतीजे विविध आ्तों में देशी 
रियासतों और देश के जीवन के लिए कितने घातक साबित हो रहे हैं, 
ज्योही सम्राट शाहइअआकस की झत्यु (४८०६७ के बाद कम्पनी के अति- 
निधियों ने सम्राट भकबरशाह और उसके बरद सम्राट बहादुरशाहं के पद 


ज्न्फः शतक ९ 2 पु कन बजा... अकडाडागा 


कक घुच्चक प्रवेश 


की अवहेलना शुरू की, उचकी आँखें खुख गईं । उन्होंने सम्‌ ४७ में विदेशी 
सत्ता से अपने तई' आज़ाद करने का बह जोरदार अथल्न किया जिसने धक 
भार वास्तव में अंगरेज़ी राज की जड़ों को हिला दिया और उसके अस्तित्व 
को जतरे में डाक दिया। सन्‌ <७ का स्वाचोनतः संग्राम हमारी पराधीनता 
के इलिहास की उस समय तक की रब से महत्वपूर्ण घटना थी। उसको 
अति और असफलता के कारणों का हमने इस पुरुतक में विस्तार के साथ 
दूसरे स्थान पर बयान किया हैं । 
स्वाधीनता के ग्रयत्न 
वास्तव में अंगरेज्ी हुकुमत भारतवर्ष में ज्राज़ाब्वा और पूरी तरह सम 
इ०२३ ही से जसी। उस समय ही भारतीय साम्राज्य की बाग विधिवत 
कस ब्यापारी कम्पनी के हाथों से नहीं, जो अन्त समय तक दिल्ली सम्नाट 
की श्रज्ञा होने का कतावदी दत्वा करती रही, बल्कि स्वयं भारत के अस्तिस 
सम्राद चहाहुरशाह के हाथों से छीवकर हंगलिस्तानम की सलका विक्दोरिया के 
हाथों में दी गई । ७० साझ का सभ्य या १७० साल का समय भी किसी 
देश के इतिहास में और ख़ास कर भारत जैसे आचीन और सुसम्य देश के 
इतिहास में कोई कम्बा समय नहीं होता ! सन्‌ &७ के बाद भी मारत ने 
अपनी आज़ार्द! की कोशिशों को एक क्षण के लिए भी ढोला होने नहीं 
दिया । सत्‌ २७ की क्रान्ति और पंजाब के कूका विज्ञोह मे केवल १९ साल 
का इल्तर था, सन्‌ ९५ और काँग्रेस के जन्म में र८ साल का, काँग्रेस के 
जन्म और बडमक के बाद के आन्दोलन में २० साल का, बड़सक और उस 
असहयोग आल्दोलन में, किसने फिर एक बार सन्र्‌ ४७ की क्रान्ति से भी 
अधिक और उससे उच्चतर उपायों दशा अंगरेज़ी राज के अस्तित्व को ख़तरे 


इसारशा कर्तव्य २७०३ 


अं छाल दिया, और जिसके विषय में उस समय के गवरनर फनरख को 
स्वीकार करना पड़ा कि उस आान्दीलन की सफलता में केवल एक इंच 
की कसर बाक़ी रह गईं थी,” और में हैरान और परेशान था,'$# केवल 
३४ साल का | 
ब्रिदिश साम्राज्य की हालत 

स्वयं इंग़लिस्तान के ऊपर शेमन कोयों की हुकूमत चार सौ साक तक 
जारी रही ! उसके बाद सदियों नॉमेल जाति के लोगों में इंगल्विस्तान को 
अपने अधीन रकक्‍्खा। इंगरिस्तान निवासियों को रोमन झोगों या नॉर्मेद 
ह्ोगों के राजनैत्तिक चंगुल से अपने को मुक्त करने में, आइरिश जाति को 
अंगरेज्ञों के पंजे थे अपने को आज़ाद करने में, अमरीका को इंसलिस्तान 
का जुआ अपने ऊपर से उखाड़ करई॑ फेंकने में, इतालिया को ऑ्टिया की 
पशघीनचता से छुटकारा पाने में था अपने ही देश में रूस को ज्ञार की 
आत्याचारी सत्ता का अन्त करने में यदि ध्यान से ऐेखा लाथ तो इससे 
कम समय भहीं क्षगा । भारत जैसे प्राचीन और विशाल देश का अपने 
प्रियतस आदशों के पिदछु नई एरिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को दाल 
सकना और इस नए ढंग के संच्राम के लिए अपने तई सुसज्नदध कर सकरा 
आसान कास नहीं है । फिर भी इसमें किसी को सल्देह नहीं हो सकता कि 
इस विषय में सारद की जनता के अन्दर नाथशृति और तत्परता दिन अति- 
दिन वेग के साथ बढ़ती जा रही है | हर नया आन्दोलन पिछुलछे आन्दोलन 
की अपेक्षा हमें साक्र सेकडों कदम आगे पहुँचा देता है । दूसरी ओर जिन 
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३७४ चुस्तक प्रवेश 


क्ोगों ने संसार के विविध सामप्नाज्यों के बनने और विगढने के हतिहासों को 
ध्यान से पढ़ा है और उनके कारणों का अध्ययन किया है, थे पूरी तरह 
समझ रहे हैं कि बिदिश साम्राज्य की अवस्था इस समय बिलकुल उस 
विशाल छृत्त के समान हैं जिसका तना ऊपर से देखने में मोटा है, जिसकी 
शा छूम्बी हैं, जिस पर कही कहीं घने पत्ते भी नज़र आते हैं, किन्तु 
जिसकी जड़ों को आन्वरिक दोषों ने दीमक की तरह इधर से उधर तक 
खोखला कर रखा हैं, और जिसका किसी समय भी हवा के एक कोंके से 
उन्मूल् हो जाना असन्दिग्ध है । 

दस केवल अलंकार की भाषा का उपयोग नही कर रहे हैं । इतिहास 
के एक विनज्न विद्यार्थी की हैसियत से हमारा अनुमान है कि जितने लक्षण 
भी किसी साम्राज्य के नाश के खम्य उसमे पेंदा हो जाते है और जो उसे 
झत्यु की ओर ले जाए बिना नहीं रह सकते वे इस समय मिटिश साम्राज्य 
के अन्दर जोरों के साथ उभर रहे हैं । इंगलिस्तान के प्रसिद्ध दाशंनिक और 
तत्ववेत्ता एडवर्ड कारपेण्टर ने अत्यन्त भर्मस्एर्शी शब्दों सें अपने देश की 
तुखना एक ऐसे मरणासच्न व्यक्ति के साथ की हैं जिसकी नाड़ियों में क्षणह 
जगह स्वर्ण श्ज' के अटक जाने के कारण उन चाड़ियों से रक्त का प्रवाह 
क़रीब क़रीब कन्‍द हो चुका । 
हमारे नैतिक आदर्श 

दूसरी बात हमने ऊपर यह कहीं थी कि किसी तरह की घबराहट या 
आतेश में आकर हम मानव जीवन के उच्चतर नैतिक सिद्धान्तों से न डिगने 
पाएँ । वास्तव में भारतवासियों के लिए सब से पहला काम अपने घामिक 
और नैतिक आदर्शों को स्थिर करना है । उसके बाद उन्हें अपने कर्तव्य की 


हमारा कत्तंन्य श्ण्ये 


ओर अम्नसर होना होगा । हमें यह पूरी तरह ध्यान में रखना होगा कि 
जिन सदाचार शल्य स्वार्थभय नीवों पर यूरोप ने अपनी आजकक् की 
सभ्यता को क़ायम करना चाहा और जिनके वक्त उसने भारतीय जीवन को 
इतनी भयंकर हानि पहुँचाई, उनका नतीजा अस्त में क्या हुआ | आजकल 
की सारी यूरोपियन सम्यता अपने अद्भुत विज्ञान, विशाल पुतल्लीबरों, 
विचित्र साम्राज्यवाद और नवीन भयंकर पूँजीवाद को लेकर दो सौ साल 
भी सुख चैन से न जी सकी । आज यूरोप मनुष्य सनुष्य के बीच कलह, 
श्रेणी श्रेणी के बीच कलह, और देश देश के बीच कलह का अक्रतंब बना 
हुआ है। थूरोप ही के हर देश को ६० फ़ीसदी आबादी के लिए यह 
अल्तर्व्गीय और अन्‍्तर्रष्टीय कलह और प्रतिस्पर्धा, दुख, विपत्तियों और 
सार्वजनिक भाश का कारण साबित हो रही है | पिछले यूरोपियन महाशुद्ध 
ने यूरोप के कुछ विधारबान लोगों की आँखें इस विषय में खोल दी है । 
वे अपने नैतिक आदशशों को बदलने था थूँ. कहना चाहिए कि अपने यहाँ 
के ज्ञीवन में नैतिक आदर्श उत्पन्न करने की आवश्यकता को अनुभव करने 
लगे हैं । रूस जैसे देशों के पेर उस ओर को थोड़े बहुत बढते हुए भी 
दिलाई दे रहे हैं । किन्तु विविच्र यूरोपियन देशों के जिन शासकों को पी 
बाद और नवीन साम्राज्यवाद के नशे ने उस्म्रत्त कर रक्खा है वें अभी तक 
अ्रपती इस घातक प्रवृत्ति से पीछे हटने के खिए तैयार नहीं हैं, और न 
शायद वे अभी तक उसे धातक अजुभव करते हैं । नतीजा यह है कि णिछसे 
भहायुद्ध से एक कहीं अधिक भयझ्वर और विकराल नया सहायुद्ध इस समय 
संसार की आँखों के सामने फिर रहा है, जो सम्भव है, वर्तमान यूरोपियन 
सम्यता के लिए मौत का ताण्डव नृत्य साबित हो। वास्तव में समस्त 
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अर्वाचीन यूरोप इस समय पुक कठिन रीता के वह्ठदिव्य में ले निकल 
रहा है । 

इसके विपरीत जिन नैतिक आदशों पर प्राचीन भारत और प्राचीन 
चीन जैसे देशों ने अपने सामाजिक जीवन को क्रायम किया था उन आदेशों 
के सहारे ये देश हज़ारों साहू तक सुख चैन से रह सके और कम था ज़्यावृह 
अपने से सम्बन्ध रखने वादे संसार के अन्य देशों को भी सुख चैन से 
रुख सके । 

ऐसी हालह में इम सब से ज्यादह ध्यान इस बात का रखना होगा 
कि हम अपने आजमाएं हुए और मानव समाज के लिए कही अधिक 
'ऋल्याणकर आदर्शो को हाथ से न खो बैठे । जो स्थान भड़के हुए यूरोप ने 
आज बिजली और कूटनीति को दे रक्खा है वह हमें मानवर्शंस और सत्यता 
को देना होगा, और हर' मजुष्य के व्यक्तिगत अधिकारों पर ज़ोर देने के 
स्थान पर हमें मलुध्यमान्र के लिए 'कत्यपालन' को अधिक महत्व 
देगा होगा । 


एक मानवधसे की आवश्यकता 

इसके बाद हमे अपने राष्ट्रीय रोग के जड़ों की ओर दृष्टि डाल्ननी 
होगी और साहस के साथ उन्हें अपने जीवन से उखाड़ कर फ्ेकना 
होगा । अस्त्य को छोड़ कर हमें फिर से अपने राष्ट्रीय जीवन को सत्य 
की नींव पर क्रायम करने का सहाव गयत्व करना होगा। हसारा पथ 
इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। आज से पौने सीन सौ साल पहले जिस 
मार्ग से क्विलित हो जाने के कारण धीरे धीरे इमारी राष्ट्रीय विपत्तियों का 
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आरमण्भ हुआ, अपने कल्याण के उसी एक मात्र मार्ग को हसे फिर से अहण 
करना होगा । हमें यह स्वीकार करता होगा कि सानव समाज के टुकड़े करने 
बाली पृथक पृथक धर्मो और सम्परदायां की दीवारें कृत्रिम और हानिकर हैं! 
कबीर के शब्दों में हमे यह मानना पड़ेणा कि इस संसार में दो जरदीश' 
नहीं हो सकते । हमें यह भी स्वीकार करता होगा कि किसी देश, किसी 
काल, किसी जाति या किसी भाषा विशेष ने, चाहे वह कितनी भी प्राचीन 
क्यों न हो,ईश्वरीय ज्ञान का इजारा नहीं ते रखा। दास्तव में इस तरह के- 
अह्ुदार विचार ही मानव समाज की आधी से अधिक विपत्तियों की जछ हैं ॥ 
सारोश यह कि जन सामान्य को अपने अपने ढंग से अपने इृष्टदेव का 
आरशधना करने में स्वाधीन छोड़कर भी हमें सब धर्मो' की मौलिक एकता 
को साक्ठात करना होगा । उस मौलिक एकता की रोशनी से ही हमें हिन्दू. 
मुसलमान, लिक्‍्ख, जैन, पारसो और ईसाई के सेदों की असत्यता और 
हानिकरता को भी अकुभव करना होगा और समस्त समाज को एक सच्चे 
सार्वभौम मायवधर्म की ओर लाने का ससनेह और प्रशान्त अयत करना 
होगा । जात पाँच या बुआकूत जैसी रूढ़ियों की अनगंरता और 
अन्याय्यता को तो आज अधिकांश विवारचान भारतवदाली अनुभव करने 
छागे हैं । इन समस्त भेदभावों को हमें अपने राष्ट्रीय जीवन से समूल उखाड़ 
कर फुक देना होगा। इस सब के स्थान पर हमें सानव ससता, मानव 
प्रेस, परसेवा, स्वाथेत्याय, न्‍्याय और सत्यता के उस सावभौस धर्म को 
अपना एक सांच्र घर्स स्वीकार करना होगा, जिस तक सनसूर और कबीर 
जैसे अनेक सूक्षियों ओर महात्साओं ने हमें लाने का अयत्न किया । 
निश्सम्देह यदि दो सी साल पहले ही हमने अपने जीवन को इन सच्ची 
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भीक्ें पर॒क्रायम कर लिया होता, यदि औरंगजेब के समय से एथक 
घृश्रक धर्मों के झूठे भेदों ने फिर से देशवासियों के विचारों को परथरभ्रष्ट 
ने कर दिया होता, तो आज इस देश की यह दशा होना अससरभव था । 
और किसी भी तरह का सुधार, सामालिक था राजनैतिक, केवल रोग 
की जड़ों को बोड कर पत्तियों और डाकियों के साथ काट छाँट करना है । 
इस नरह का कोई सुधार चिरस्थाई नहीं हो सकता। वास्तव में यदि 
सत्य है वी यही है और यदि सारत के या संसार के भावी कल्याण का कोई 
सच्चा मार्ग है तो यही है । 
सत्याप्रह और असहयोग 

इसके साथ साथ हमें प्रेम और सत्य के पवित्र सिद्धान्तों से न डिगते 
हुए राजनैतिक जषेत्र में सत्याग्रह' की अजेयता को अनुभव करना होगा! और 
सत्याञ्रह के अनन्त बल का अपने अन्दर संचार करना होगा । हमें यह 
सममाना होगा कि हर अन्याय अन्याथी और श्रन्याय पीडित दोनों की 
आत्माओं के एक समान पतन का कारण होता है। कोई सच्चा प्रेमी किसी 
अन्याय को अपनी आँखों के सामने देखते हुए निश्चेष्ट नहीं बैठ सकता । 
चुणा और हेपष की अपेक्षा श्रेस, सच्चा और क्रियात्मक प्रेस, एक कहीं अधिक 
अबक्ल शक्ति है । जो मनुष्य किसी भी अन्याय को दूर करने के लिए सच्चे 
अम के साथ अपने स्वार्थ, अपने सर्वस्व और अपने आणों की आहुति देने 
के लिए प्रस्तुत हो जाता है और हँसते हँसते कर्तव्य के नाम पर अनन्त 
कष्टों का सामना करवे के लिए मैदान में निकल पड़ता है, उसकी शक्ति 
सोपों और बल्वूक़ों की शक्ति के झुक़ाबले में सर्वथा अजेथ होती है! इस 
शक्ति का थोड़ा बहुत अनुभव हमें अपने हात्त के राष्ट्रीय संग्रामों में मिल 
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चुका है। इसी एक मात्र अमोघ शक्तिका हमें अपने इस दुखित्त देश के 
उद्धार के लिए आश्रय लेना होगा ! 

वीसरी बात हमे यह भी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अपनी पराचीनता 
के एक एक विज्ञाग में हमारी ही शक्तियाँ हमारे विरुद्ध काम कर रही हैं ! 
विदेशी व्यापार के हर स॒द में, विदेशी शासन के हर समोहकमे से हम स्वर्य॑ 
ही अपनी बेड़ियों के वास्तिविक गदने वाले हैं। बिना भारतवासियों की 
सहायता के न विदेशी शा सन भारत में कायम हो सकता था और न एक 
त्॒ण के लिए इस समय चल सकता है! जाने या अनजाने, हमारा यह 
स्वार्थ, हमारा यह पाप ही देश की समस्त वत्तमान आपत्तियों की जड है 
आर उसी के द्वारा ये आपत्तियाँ क़ायम हैं | इलाज स्पष्ट है। हमें अपने 
विनाश के साधनों से सहयोग करने के इस सहापाप से अपने को मुक्त 
करश्ना होगा । 

निश्सन्देह सार्ग सदंधा निप्कश्टक नहीं हैं। किल्तु संसार का कोई भी 
महान कार्य बिना स्वार्थव्याग और कश्टसहन के सिद्ध नहीं हो सकता । कोई 
मनुष्य था राष्ट्र बिना अपने पिछले पापों का आयश्वित किए धर्म और 
कल्याण के साग पर अयसर नहीं हो सकता । भारत के राजनैतिक उद्धार 
का इस समय यही एक सात्र मांग है। हर भारतवासी के लिए सच्चे कत्तज्य 
पालन का यही एक सात्र पथ है । 
हमारा भविष्य 

जिस तरह हर मनुष्य से उसी तरह हर राष्ट्र से अपने जीवन में भूलों 
का होना स्वाभाविक और अनिवाये है | अपनी इन सूलों के दुष्परिणार 
भी हर ब्यक्तिया राष्ट्र को सहने ही पढ़ते हैं। किन्तु भविष्य के दिए 
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हमारा छुदय आशा और विश्वास से भरा हुआ है। एक बार अपने 
कर्त्तव्थ को समर लेते पर हमें अपने देशवासियों के साइस और उनकी 
शक्ति मे भी पूरा भरोसा हैं। हमें विश्वास है कि आजकल का आदर्शेशूल्य 
सन्तप्त संसार इन सब बातों में भारत ही से सच्चे मार्ग पदश्शन की बाट 
जोह रहा है । अपने देश के सच १६१६ से अब तक के इतिहास को ध्यान 
से देखते हुए हमें निकटवर्ती भविष्य में भाश्त और फिर स्वाधीन भारत के 
पर उस भावी अ्रपू्व दिग्विजय की ओर साफ़ बढते हुए दिखाई दे रहे हैं | 
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भारत में यूरोपियन जातियों का प्रवेश 


झत्यन्त आचीन काल से भारतवर्ष मानव जाति की सम्यत! 
आओऔर उसकी उच्मयति का एक विशेष स्लोत रहा 

चार सौ साल पहले रैर पृथ्वी की विविध जातियों के विकास में एक 
व महत्वपूर्ण भाग लेता रहा है। आज से दो तीन 
सो साल पहले तक यह देश हर तरह स्वाधीन 

था, ओर ज्ञान, विज्ञान, विद्या-पअचार, कला-कोशल, शासन-पग्रधार 
त्यादि में संसार के समस्त देशों का शिशेभमणि था। उस समर 
पूरोप का कोई देश क्रभ्यता के किसी अह् में भी सारत की बराबर 
मकर सकता था। घनधान्य की हुए से भारतवर्ष उच्च समर 
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संसार का सब से अधिक धनवान देश माना जाता था| ईसा की 
अठारबी सदी तक यह देश संसार भर के यात्रियों के लिए पक 
अपूर्ण चमत्कार की जगह, कवियों के लिए. उनकी उच्चतम कहपनाओं 
का एक विषय और धन-लोलुप जातियाँ के लिए उनको लालसा का 
मुख्यतम पदार्थ बना हुआ था। सैकड़ों ओर हज़ारों वर्ष तक समस्त 
यूरोप, वल्कि समस्त संसार के बाज़ारों और संडियाँ में अच्छे से 
अच्छे रेशमी और घूती कपड़े, ज़ेवर, वरतन और तरह तरद के अन्य 
अरूत पदार्थ हिन्दोस्तान के वने हुए ही दिखाई पड़ते थे। संसार 
के व्यापारियों को उस समय भारतीय धन और भारतीय बैंभव के 
ही स्वप्त दिखाई देते थे, और इस भारतीय धन का लालच ही यूरोप 
निवासियों को इस प्राचीन देश की ओर खींच कर लाया । वास्तव में 
बहुत द्रज्े तक भारत का यह प्राचीन धन-वैभव ही इस देश की 
समस्त आपत्तियों का मूल कारण हुआ। 

चार सखों साल पहले तक भारत और यूरोप के बीच का 
समस्त व्यापार अरब और ईराव के सौदागशर्स के ज़रिए होता 
था। ये साहसी सीदागर भारत के पच्छिमी तट पर भारत के 
कीमती माल से अपने जद्ाज़ लादते थे, फिर अरब और ईरान की 
खाड़ियों से होकर उस माल को अपने देशों में ले जाते थे, और फिर 
वहाँ से अधिकतर खुश्की के रास्ते ऊँटो ओर गाड़ियाँ पर लादू कर 
उसे यूरोप और अफरीका के तमाम देशों में पहुँचाते थे। यूरोप 
में व्यापार की सब से बड़ी मंडियाँ उल सम्रय इतालिया ( इटली ) 
देश के वेनिस, जेनोआ आदि बन्द्रगाहों में थीं और वहाँ ही से 


भारत में यूरोपियन जातियों का प्रवेश न्‍। 


जमा होकर भारत, ईशान आदि एशियाई देशों का वना हुआ माल 
यूरोप के सब देशों में पहुँचता था। समुद्र के रास्ते यूरोप से 
भारतवर्ष आने जाने का मार्ग उस समय किसी को मालूम न था । 
न उस समय कोई यूरोपियन जाति इतनी बलवान या इतनी 
धनवान थी और न यूरोप से बाहर का कोई गेर-ईसाई सुल्क उस 
समय किसी यूरोपियन ईसाई जाति के अधीन था । 


ईसा की पन्द्र्वीं सदी में कुछ साहसी यूरोपनिवासियों के 
दिलो में भारत का जल्न-मार्ग ढूँढ़ निकालने की 
उत्कराठा उत्पन्न हुईं, इसके दो खास खबब थे । 
एक यह कि स्थल-मार्ग से माल के लाने लेजाने 
में अनेक अखुविधाएँ फेलनी पड़ती थीं ! बीच में कई जगह मात्त 
की उत्तारता ओर फिर से लादना पड़ता था। कई कई जगह 
पुलों पर, सड़कों पर ओर मंडियों में चुड्ढी देनी होती थी । सड़के 
कहीं अच्छी थीं तो कहीं ख़राब और कहीं बिलकुता न थीं। मार्ग में 
डाकुओं और जंगली जानवरों का भय रहता था। देर अधिक 
लगती थी और लागत इतनी आ जाती थो कवि विशेष कर यूरोप 
के उत्तर और पच्छिम के दिल्‍सों तक पहुँचते पहुँचते माल के दाम 
बहुत बढ़ जाते थे। दूसरा यह कि यूरोप के अंदर एशियाई माल 
का समस्त व्यापार उन दिनों ग्रायः इतालिया के सौदागरों के हाथों 
में था, जिनकी कमाई को देख देख कर उत्तर और पच्छिम की यूरो- 
पियन जातियाँ की स्पर्धा ओर उनकी धन-लोलुपता और अधिक 
भड़कती थो। 


भारत के जलमारों 
की खोज 


भारत में अंग्रेज़ी राज़ 


| 


सब से पदले स्पेन, एुर्तगाल, दॉलिएड (ओलल्दाज़),३कछुलिस्तान 
और फ्रांस इन पाँच देशों के लोगों ने एक दूसरे के बाद जक्न-मार 
से भारत पहुँचने के प्रयक्ष शुरू किए । ये प्रयन्ष सो साल से 
ऊपर तक जारी रहे | भूगोल का ज्ञाव और दिशाओं का बोध भी 
डन दिनों यूरोपनिवासियों को आज जैसा न था। भारत पहुँचने 
के लिए कोई वीर अपना जह्याज़ लेकर उचर की ओर बढ़ा चला 
जाता था, कोई उत्तर-पूरव की ओर, कोई उत्तर-पच्छिम की ओर, 
कोई पस्छिम की ओर और कोई दक्खिन की ओर । नतीजा यह 
हुआ कि इनमें से अधिकांश प्रयक्ष निष्फल गए, जिनमें बहुत सी 
जाने गई', अनेक जहाज़ वर्वाद हुए और काफ़ी धन नष्ट हुआ । 
किर भी इस कष्ठो और बिपत्तियों में साहसी यूरोपनिवासियां ने 
हिम्मत न हारी और स्पेन, पुर्तगाल, दॉलेग्ड, इडुलिस्तान तथः 
फ्रांस के नाविकों के द्रमियान भारत का जल-माये ढूंढ निकालने 
के लिए जाग डाट बराबर बढ़ती गई | 
सव से पहला यूरोपियन वाबिक, जिसने इस बात का बीड़ा 
... उठाया, इतालिया का रहते वाला सुप्रसिद्ध 
भारत की खोज शेलम्बस था। स्पेन के राजा ने कोलम्वस को 
में कोलम्ब्स 32 38२ 
बड़ी मदद दी। भारत पहुँचने के लिए बह 
यूरोप से ठीक पच्छिम की ओर बढ़ा चला गया । उसका जहाज 
सन्‌ १४६४ ६० में अमरीका के किनारे जा लगा। अमरीका महाद्वीप 
का पता लगाने और उससे आजकल के यूरोप का सम्बन्ध जोड़ने 
का श्रेय कोलम्वस को प्राप्त हुआ, जिसका प्रसाव यूरोप और संसार 
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भारत से यूरोणियन जातियोँ का अवेश पृ 


के बाद के जीवन पर खासा ज़बरदस्त पड़ा | किन्तु मोर्त का 
जल-मारे ढूंढ़ निकालने की दृष्टि से कोलम्बस का प्रयल बिलकुल 
निष्फल गया। यह एक खास बात है कि कोलम्बस मरते समय 
तक अमरीका ही की हिन्दोस्ताव सममता रहा और उसी श्रम के 
सिलसिले में आज तक यूरोपनिवासी अमरीका के पुराने 
बाशिन्दों की “इण्डियन्स” था “रेड इण्डियन्स” ओर अमरीका 
के पास के टापुओं को “बेस्ट इए्डीज़” कहते हैं । 
सब से पहला यूरोपनियासी, जिसे इस प्रयल में सफलता प्राप्त 
भारत में... हुई, पुतंगाल का रहने बाला वास्को-दे-गशमा 
पुेशालियों का. नामक एक नाविक था। वास्की-दे-ग।मा का जदाऊृ 
अवेश अफरीका के नीचे से आशा श्रत्तरीप ( फेफ 
आफ सुडहोप ) का चक्कर लगाता हुआ २२ मई सन्‌ १४६८ ईसवी 
को मलाबार तट पर कालीकट के पास आकर ठहरा # कालीकद 
का शजा उस समय एक हिन्दू था जिसे सामुद्रिक या सामुरी 
( ज़ामोरिन ) कहते थे ! इस राजा ने वास्को-दे-गामा ओर उसके 
ईसाई साथियों का बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया और इनकी खब 
ख़ातिरदारी की। पुर्ंगालियों की प्रार्थना पर साघुरी ने उन्हें अपने 
राज़ में रहने ओर व्यापार करने की इजाज़त दे दी । पुर्तगाल से 
आना जाना बढ़ता गया । 





# भौजूदा नहर स्वेज्ञ संत भथ३४ में खुली। इससे पहले लोग 
इसी चक्कर के रास्ते कई भहीने में यूरोप से भारत आते जाते थे। 


पु भारत में अंगरेज़ी राज 


सन्‌ १५०० ई० मैं पुतंगालियों ने अपने व्यापार के लिए कालो- 
कट में एक कोठी बनाई । तीन साल बाद उन्होंने सामुरी की इज्ञाज़त 
से अपनी कोटी की किलेबन्दी कर ली और एक फौजी अफसर 
अत्चुकक को उसका क़िलेदार नियुक्त किया। अल्थुकर्क ने किनारे 
किनारे उत्तर की ओर बढ़कर सन्‌ १४०६ में गोआ नगर पर क़बज़ा 
कर ल्िया। भोल भारतवासी उस समथ तक इन विदेशियों के 
धास्तविक चरित्र या इनके इरादों से विल्कुल्न अपरिच्चित थे। होते 
होते सन १५१० ईसवी में पुतंगालियोँ का कालीकट के राजा के 
साथ कुछ भगड़ा हो गया, जिसमे पुतंगालियों ने काल्ीकट के 
राजमहल को आग लगा दी और नगर को लूट लिया। केवल बारह 
साल पदले इन परदेसियाँ पर अमुगह करने का भोले और उदार 
सामुरी को यह फल मिला । 

राज-शासन की द्वष्टि से भारतवर्ष उस समय अनेक छोटी बड़ी 
रियासतों में बँटा हुआ था, जो एक दूसरे के 
साथ वहुत कम संबन्ध रखती थीं। कोई एक 
प्रधान शक्ति इन रियासतों को वश में श्खने या 
देश को एक सूत्र में बाँधने वाली न थी। पुराने हिन्दू साम्राज्य 
बहुत समय पहले टुकड़े टुकड़े हो चुके थे ओर दिल्ली का मुगल 
साम्राज्य अभी तक कायम न हुआ था। मालूम द्ोता है कि इस 
बात का विचार तक कि भारत 'एक देश” है उस समय किसी के 
दिल में मौज्दू न था । इसके सिवा भारतवासी उस समय तोप, 
बन्दृक़ आदि आग्नेय अख्रों का बनाना जानते हुए भी आमतौर पर 


उस समय का 
भारत 


भारत में यूरोपियन जातियों का प्रवेश ७ 


इनके उपयोग को मानव्धर्म के विरुद्ध समझते थे और पुरतंगाल- 
निवासी इन हथियारों के इस्तेमाल में होशियार थे। इस सबसे 
बढ़कर भारतवासी राजनीति में अत्यन्त भोले थे । नतीजा यह हुआ 
कि सो सवा सो साल के अंदर पुतंगालियों ने सारतीय व्यापार 
से इतना अधिक धन कमाया कि उसे देख अन्य यूरोपनिवासी दूंग 
रह गए ओर इसी समय के अंदर पुतंगाली मझ्ञलोर, कच्िन, लड्डू, 
द्व, गोआ, बस्वई के टापू और नेगापट्टन के मालिक बन बैठे । 

पुर्तंगालियों के उस समय के व्यापार को दो वातें ख़ास तौर 
पर जानने योग्य हैं। एक यह कि इन लोगों के 
कुछ जहाज़ सारत के पूर्वी और पच्छिमी वटों 
के बरावर वरावर घूमते रहते थे और किसी 
भी भारतीय जहाज़ को पास से निकलते हुए देखकर उसे पकड़ 
कर लूद लेते थे। अपने जहाज़ों में बैठकर ये लोग किनारे की 
आबादियों पर भी धावा कर देते थे, उन्हें लूट लेते थे ओर कभी 
कभी मौक़ा पाकर वहाँ के पुरुष स्थियों को गुलाम बनाकर पकड़ हे 
जाते थे। दूखरे ये लोग अफ़रीका और अन्य देशों से अपने जहाज़ों 
में गुलाम भर भर कर लाते थे ओर भारत के वाज़ारों म॑, विशेष 
कर उन स्थानों भें जो उनके अधीन थे, अत्यन्त सस्ते दामों पर 
बेच डालते थे । 

भारत के जिन हिस्सों पर पुतंगालियों का क़छज़ा हो गया था, 
वहाँ की प्रजा के साथ इन लोगों का व्यवहार अत्यन्त अनुदार 
था। ये लोग कट्टर ईसाई थे ओर जिस देश पर इनका राज़ होता 


पुतंगालियों का 
व्यवहार 
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था वहाँ की प्रजा को ज़बरदूस्ती ईसाई बना लेना थे अपना चर्म 
समभते थे! गोआ में उन्हों ने अपनी गेर-इसाई प्रजा को 
पकड़ कर और उन्हें ला-मज़हब ऋहकर मार डालने और ज़िन्दा 
जला देने के लिए एक अदालत क़ायम कर रखी थी, जिसे 
“इंकिज़िशन” कहते थे | इसीलिए आज तक गोआ की अधिकांश 
आबादी ईलाई है। अपनी हिन्दोस्तानी श्रजा की बेहतरी के लिए 
पुर्तंगालियों ने कमी किसी तरद्द के यत्न नहीं किये। 
१७ वीं सदी के शुरू में पुतंगाल्षियों का व्यापार बंगाल की 
ओर फैलने लगा। बंगाल के किसी हिस्ले पर 
इतंगालियों की पतंगालियाँ का राज कायम न हुआ, किन्तु 
सता या दरय सॉश्ीवही लूट मार, वही ज़्यादतियाँ, वही 
गुलाम ओर बाँदियाँ का व्यापार चल पड़ा। इस समय तक 
मुगल साध्राज्य की जड़े पक्की हो चुकी थीं। शाहजहाँ अब दिल्ली 
के तख्त पर था। बंगाल की हुकूमत दिल्ली सन्नाट के अधीन एक 
सूबेदार के हाथ में थी। सूबेदार ने अपने अहलकारों के ज़रिए 
पुर्तंगालियों को उनकी ज़्यादती के विरुद्ध आगाह किया। पुते- 
गालियों ने सूबेदार की आज्ञाओं की ख़ाक परवा न को। इन बातों की 
शिकायत शाहजहाँ के कानों तक पहुँची । उसने तुरंत पुतंगालियों 
के दमन के लिये एक सेना भेजी | पुतेगालीं हरा दिये गये, उनकी 
हुगली की कोठियाँ गिरा दी गई' । उनके जहाज जला डाले गए 
ओर बचे खुचे पुतंगाल्ी क़ेद करके आगरे पहुँचा दिये गए । यहीं 
से पुतंगालियों की भारतीय सत्ता का अन्त शुरू होता है। 
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भारत से पुतंगालियों की खत्ता के इतनी जल्दी मिट जाने का 
बुक सबब यह भी वताया जाता है कि बहुत अधिक घनाव्य हो 
जाने से ये लोग भोग बिलास में पड़ गए थे । पुक पुर्तगाल्ली लेखक 
लिखता है :-- 

“बरुतंगाललनिवासियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में सत्तोष 
€ क्रॉस ) लेकर भारतवर्ष में प्रवेश किया, किन्तु जब उन्हे यहाँ बहुत अधिक 
सोना नज्ञर आया तो उन्होंने सल्लीब को अक्षय रखकर उस हाथ से अपनी 
जेबे भरनी शुरू कर दीं और जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गईं कि थे उन्हें 
चुक हाथ से न संभाल सके ते उन्हाने तलवार भी फ्रेंक दी ! इस हालत में 
झो खोग उनके बाद आप वे आसानी से उन पर हावी हो सके ।&7! 

पुतंगालियों के क़रीब सो साल पीछे १६ वीं सदी के अंत में, 
पक दूखरे यूरोपियन देश दॉलैरड के रहने वाले, जिन्हें “डच” कहते 
हैं भारत पहुँचे । इन लोगों ने आसानी से पुतंगालियों के रहे सहे 
जहाज़ आदि जल्लाकर उनकी बाक़ी सत्ता अपने हाथों में ले ली । 
आज़ दिन पुतेंगालियोँ का राज हिन्दोस्तान के अंद्र केवल गोआ 
ओर दो एक छोटे छोडे टापुओं पर बाकी रह गया है। 


यूरोप में डच छोगों ने भारत के धव वैभव का ज़िक्र पहले 
पहल पुतंगालियों से खुना। उनके दिल में भी 
भारत पहुंच कर धन कमाने की अभिलाबा पैदा 
हुई। जल-मार्ग से भारत आने के उन्होंने अनेक 


भारत से 
डच जाति 
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निष्फल अयत्ल किये । अन्त में सन १५४८ ईसवी तक इनके अहाज़ 
अफुरीका के नीचे से जावा होकर भारत पहुंचने सगे । 

डस जाति के लिखे हुए इतिहास से मालूस होता है कि भारत 
के बरेशी ने इतका वैसा ही अच्छा स्वागत किया, जैसा शुरू में 
पुरतंगालियों का किया था। पुतंगालियों से इनकी ल्ञाग डाट थी। 
जिस तरह पुतंगालियाँ ने अरब सौदागरों की रोज़ी छीजनी थी, 
उसी तरद्द डच अब पुर्तंगालियों की रोज़ी छीनने या कम से कम 
उसमें हिस्सा बटाने के लिये उत्सुक थे। इन कोगों ने भारतवासियाँ 
से पुर्तेगालियों की ख़ब बुराइ्याँ कीं । मुगल सम्राट ने इन्हें अब 
व्यापार" के लिये कोठियाँ बनाने और अपनी रक्ता के लिये क़िले- 
बंदी करने की इजाज़त दे दी । 

सब ले पहले पुलीकद और सद्रास नामक स्थानों पर इन्होंने 
अपनी कोठियाँ बनाई और किले खड़े किये। पुलीकट मौजूदा 
मदाख के उत्तर में और सद्वास मद्रास के दुकिखन में है । बढ़ते बढ़ते 
सब्‌ १६६३ ईसवी मरे उनकी एक कोठी आगयरे में थी, जिसमें जो 
सड़ाकर उससे शराब तैयार की जाती थी। इसी तरह की उनकी 
कोठियाँ सूरत, अहमदाबाद और पटने में मौजूद थीं । धीरे धीरे 
बंगाल में भी उनका व्यापार बढ़ने लगा और सन्‌ १६७५ में 
उन्होंने चुंचड़ा ( चिसुरा ) में एक कोडी कायम की । 

जब तक डच लोगों की निगाह केवल व्यापार पर रही, उन्होंने 
भारत से ख़ब धन कमाया, किन्तु इसके बाद उनमें भारत के अंद्रः 
अपना राज क़ायम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसी बीच अंगरेज़ 
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जाति भी भारत पहुंच. गई ओर इस देश को अपने अधीन करने के 
किये हर तरह के उपाय करने लगी । डच जाति की अधिक घतुर 
अंगरेज़ों के साथ टक्कर लेनी पड़ी । झ्ञासी की लड़ाई के दी साल बाव्‌ 
अगस्त सन्‌ १७५६ ईसवी में डच लोगों के सात जंगी जहाज़ एका- 
एक चुंचड़ा के नीचे आ धमके। अंगरेज़ों का प्रभाव उस समय 
खासा जम चुका था | अंगरेज़ों ने उन्हें चुंचड़ा तक पहुंचने सो स 
दिया ओर बंगाल के नवाव की सहायता से पूरी तरह शिकस्त 
वेकर पीछे हटा दिया। उसी समय से उच लोगों का भारतीय 
व्यापार घटने लगा। अंत में सन्‌ १८०५ ईसवी में अंगरेज़ों ने 
चुंचड़ा और मलाका के बदले में उन्हें खुमात्रा का दापू देकर डच 
ज्ञाति के अंतिम चिन्ह को इस देश से मिटा दिया। 
१६वीं सदी के शुरू में पुतंगालियों की हिन्दोस्तानी तिजारत बढ़ने 
से पुतंगाल की राजधानी लिसबन का महत्व 
और डसका बैभव यूरोप में द्नों दिन बढ़ता जा 
रहा था। इड्लिस्तान के रहने वालों को इससे 
ईर्षा होना स्वाभाविक था । इद्शमिस्तान में उस समय जिस्टल का 
बंद्रगाह तिजारत की दृष्टि से सबसे आगे था। हर यूरोपियव 
कोम के खोग उन दिनों दूसरी क़ोम के माल्त से लदे जद्दाज़ों को 
पकड़ कर लूट लेना अपने लिये एक जायज व्यापार समभते थे। 
भारत और एशियाई समुद्रों में भी इस लोगों ने इस तरह की लूट 
का बाज़ार खब गरम कर रक्‍्खा था। त्रिस्टल के नाविक अनेक 
पुश्तों से बड़े मशहर खमुदी डाकू गिने जाते थे। सबसे पहले 


भारत॑ पर अंगरेज्ञो 
की दृष्टि 
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जिस्टल ही के एक सौदागर ने इज्शलिस्तान के बादशाह आउथे 
केसरी को भारत के मार्ग की खोज कराने की सलाह दी | 

प्यास साल से कुछ ऊपर तक इज्शलिस्तान के बड़े बड़े नाविक् 
डत्तर-पच्छिम से होकर भारत पहुँचने के निष्फल प्रयत्न करते रहे। 
खन १५७८ में जब किइज्नलिल्तान का एक मशहूर नाविक सर फ्रेसिस 
ड्रेक भारत ले लिसवन जाने वाले एक पुतंगाली जद्ाज़ को पकड़ कर 
लूट रहा था, उस लूट में उसे कुछ नक़शे मिले जिनसे अंगरेज़ों को 
सहली बार भारत के उस सम्रय के जल-मार्ग का कुछ पता चला । 

सन्‌ १६०० ई० में इडलिस्तान की रानी एल्िज़ेयेथ ने सुप्रसिद्ध 
#“इंस्ट इग्डिया कम्पती” की रचना की। थह 
कम्पनी उन अंगरेज़ व्यापारियों की एक मंडी 
थी, जो हिन्दोस्तान के साथ तिजञारत करने की 
इच्छा रखते थे । थह वात याद रखने योग्य है कि जो फरमान रानी 
एलिजेबेथ ने इस मौके पर जारी किया, उसमें इस कम्पनी को इस 
तरह के साहसी लोगों की मंडली (50046 ० 2 0967/प०७१७) 
कहा गया है जो लूट, सट्न आदि के लिये निकलते हें ओर जो अपने 
धन कमाने के उपायों में सच भूठ, ईमानदारी बेईमानी अथवा 
न्याय अन्याय का अधिक खयाल नहीं रखते । कम्पनी के डाइरेक्टरों 
ने शुरू ही में इस बात का फ़रेसला कर लिया था कि हम “किसी 
जिम्मेदारी की जगह किसो शरीफ़ आदमी को नियुक्त न करंगे# (? 
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इेंस्ट इशिहिया 
कम्पनी 
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ओर मंलका के नाम अपनी द्रख्वास्त में लिख दिया था कि---“हमें 
अपना व्यापार अपने ही जैसे आदम्ियों ढरा चलाने की इजाज़त 
होती चाहिये, क्‍योंकि यदि लोगों को इस बात का संदेह भी हो 
गया कि हम शरीफ आदमियों को अपने यहाँ नौकर रक्खेंगे, तो 
मुमकिन है हमारे बहुत स साहसिक पत्तीदार अपनी पत्तियाँ वापस 
से से #7 यही सारत के अंदर इस अंगरेज़ कम्पनो के ढाई सो 
साल के कारनामों और उसकी समस्त नोति की कुंजी है। इन ढाई 
सो साल के अंदर कम्पनी के मेस्बरो, मुलाज़िमों आदि म॑ बिरले ही! 
ऐसे हुए होंगे, जिन्हें शरीफ! कहा जा सफे। 

नक़शे मिलने के तीस साल वाद यानी सन्‌ १६०८ ईसवी में 
पहला अंगरेज़ी जहाज़ हिन्दोस्तान पहुँचा। इस 
जहाज़ का नाम हेक्टर!ः था। 'हिक्‍्ठरः प्राचीन 
यूनान के एक वीर योद्धा का नाम था । अगरेज्ञी 
में हेक्‍्दर शब्द का अथे 'हेकड़ीबाज़” या 'भगड़ालु? है। यह 
जद्दाज़ सूरत के वन्द्रगाह में आकर लगा। सूरत उस समय 
भारतीय व्यापार का एक विशेष केन्द्र था। जद्दाज्ष का कप्तान 
देकिन्स पहला अंगरेज़ था जिसने समुद्र के रास्ते आकर 
भारत की भूमि पर क़दम रखा। इश्डलिस्ताव के बादशाह जेम्स 
अच्यल की ओर से दिल्‍ली के मुगल खन्नाट के नाम दॉकिन्स 
अपने साथ एक पत्र लाया, जो उसने आगरे पहुँच कर सप्नाढ 
जह्ाँगीर के सामने पेश किया । यह बात केबल तीन सो साल पहले 


भारत में पहला 
अंगरेजञ 





* (कटे 
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की है। उस समथ के इज्नलिस्तान के बादशाह जेल्स अ्रन्वल के राज़ 
श्ीर भारत के मुगल्ल साम्राज्य की--क्ेत्रफल, आबादी, घम,वैश्व, 
तिजारत, कला कौशल, द्स्तकारी, खुशहाली, शासन-प्रबन्ध, बिच्या, 
बल--किसी वात में भी किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती | 
जबॉगीर के द्रवार में उस समय किसी को इस बात का गुमात 
भी न हो सकता था कि दूरवर्ती पत्छिम की एक छोटी सी निर्बल, 
अखस्य था अद्ेसभ्य जाति का जो दूत उस सभय द्रबाएर में 
दोज़ानू होकर ज़मीन चूम रहा था उसी के बंशज पक रोज़ भुगल 
साप्नाज््य के अ् भह् हो जाने पर हिन्दोस्तान के ऊपर शासन 
करने लगेंगे। जहाँगीर ने हॉकिन्स की खूब ख़ातिर की ) किन्तु 
पुतंगाली पहले से द्रबार में मौजूद थे, उन्होंने अहाँगीर से अंगरेज़ों 
की जब बुराइयाँ कों। सब १६१२ ईसवो में अंगरेज़ों ने सूरत के 
पास कुछ पुर्तंगाली जहाजों पर हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया। उसी समय से छूरत में पुरतंगालियों का ध्रभाव घटने और 
अंगरेजों का य्मोच बढ़ने लगा। 


६ फ़रवरी सन्‌ १६१३ को जहाँगीर ने एक शाही फरमान के 
जुस्यि अंगरेज़ों को अपनी तिजारत के लिये सूरत 
में एक कोठी बनाने की इजाजत दे दी और यह 
भी इजाजत दे दी कि मुगल द्रवार में इज्ञलिस्तान 
का एक पल्षची रहा करे | 

इडज्जलिस्तान के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में 
अपना पदला एलची नियुक्त करके भेजा । सर टॉमल रो सन्‌ १६१५ 


जहाँगीर और 
अंगरेज़ 


भारत मे यूरोपियन जातियों का प्रवेश १4 


ईखवबी में भारत पहुँचा और अपनी नम्नता और सौजन्य द्वारा उसने 
अंगरेजी तिजारत के लिये समन्नाट से अनेक जई रिआयत हासिल 
कर लीं । 

मिसाल के तौर पर सन्‌ १६१६ में अंगरेहों फो कालीकट और 
मसलछुलोपट्टन मे कोठियाँ बनाने की इजाजत मिल गई। उस समय 
भारत में रहने वाले अंगरेज्ञ चूंकि भारत सम्गरट की प्रजा थे, इसलिये 
यदि उनमें कोई ऋगड़ा होता था तो देशी श्रदालतों में ही उसकी 
खुनाई होती थो और वहीं से उन्हें दंड आदि दिये जाते थे। सन 
१६२७४ ईंसवी में अंगरेज्ों की प्रार्थना घर जहाँगीर ने पक शाही 
फ्रमाब इस मजसून का जारी कर दिया कि आइन्दा अपनी कोडी 
के अंदर रहने वाले कम्पनी के किसी मुल्ाजिम के कलूर करमे पर 
अंगरेज उसे स्वयं दंड दे सकते हैं। इस घटना की आलोचना करते 
हुए एक विद्वान अंगरेज इतिहाल लेखक टॉरेन्ल लिखता है :--.. 


“बादशाद न्‍्यायशीक्ष और बुद्धिमान था । वह उनकी आवश्यकताओं को 
समझता था। जो उन्होंने माँथा उसने मंजूर कर ल्िय्य। उसे यह स्वष्ठ सें भी 
नज़र न श्रा सकता था कि शुक दिन अंगरेज़ इसी छोटी सी जड़ से बढ़ते बढ़ते 
आादुशाह की प्रजा और उसके उत्तराधिकारियों तक को दंड देने का दावा करने 
लगेंगे ओर यदि उनका विरोध किया जायगा तो प्रजा का संधार कर डाखेंगे 
और बादशाह के उत्तराधिकारी को कांगी कह कर आजीवन क्रेद कर लेगे# ॥7 
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६ भारत में अंगरेज्ञी राज 


इसके बाद शाहजहाँ का समय आया । खन्‌ १६३७ ई० में युत॑- 
से गालियों को बंगाल से निकालने के बाद' शाहजहाँ 
शाइजडों और 3 अंग्रेजों को बंगाल में तिजारत करने की 
अ इजाजत दे दी। सन्‌ १६३८ ई० में अंगरेजों ने 
मद्रास में अपनी एक कोठी कायम की । उन्त दिनों बंगाल में 
अंगरेजों की अन्य देशी व्यापारियों की तरह अपने प्रात्व पर चुंगी 
देनी पड़ती थी और उनके जहाज शाही फरमान के अनुसार हुगछ्ी 
के बहुत नीचे पियल्धी नामक स्थान पर रुक जाते थे। हुगली तक 
जद्दाजु लाने की उन्हें इजाजत व थी । 
सन्‌ १६४० ई० में शाइजद्ाँ की एक लड़की किसी तरह झल 
शई | उसके इलाज करने वालों में एक अंग्रेज डॉक्टर भी था। 
शहजादी अच्छी ही गई। जब इलाज करने वालों को इनाम व 
इकराम देने का सम्रय आया, तो अंगरेज डॉक्टर की प्रार्थना पर 
शाहजरहँ ने बंगाल भर के अंदर अंगरेजु के माल पर चुंगी माफ़ कर 
दी और उन्हें उस ग्रान्त में कोठियाँ बनाने तथा उनके जहाजों को 
हुगली तक आते की इजाजत दे दी। इसी फरमान के अजुखार 
१६४० ई० में कलकसे की कोठी बनी । शाहशुजा उस समय बंगाल 
का सूबेदार था, उसने सम्राट के फरमान के अचुसार पपरदेसी' 
अंगरेजों को अपना कारबार जमाने में हर तरह की मदद दी । 
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भारत में यूरयोेपियन जातियों को प्रवेश (७ 


इसके बाद औरंगजेब का समय आया । बम्बई का दापू , जहाँ 
पर उस सम्रय केबल एक छीटी सी पुर्तंगाली बस्ती 
थी, सन्‌ १६६१ ई० भें इज्नलिस्तान के बावशाद 
को पुतंगालियोँ से दद्देज में मिल्ला और सन १६८म ईसबी में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसे अपने बादशाह से खरीद लिया | सन्‌ 
१६६४ इंसवी के निकट शिवाजी का बल बढ़ने लगा। सूरत के 
अगरेज़ कीठीयालों ने ओरंगज़ेंब से वादा किया कि हम शिवाजी 
के खिलाफू आपको मदद देंगे और मुगल साम्राज्य की ओर से 
सरत की रक्षा करेंगे! इससे खश होकर औरंगज़ेब ने उनके साथ 
कई तरह की नई रिआआयत कर दीं । 


बश्बई का टाधू 


किन्तु शुरू के इन अंगरेज़ व्यापारियों का सदाचार और व्यवहार 
अत्यन्त गिरा हुआ था। किसी भी दूसरी क़ौम 
के माल से लदे अहाज़ को पकड़ कर लूट लेना 
इनके लिये एक मासूली बात थी । स्वयं अपने 
अंसरेज़ भाइयों और अन्य यूरोपियनों के साथ इनके छुलूक की 
यह दवालत थी कि जो मनुष्य इनसे सस्ता माल बेचता थाया 
किसी और तरह उससे इनके व्यापार में बाधा पड़ती थी, उसे ये 
मौका पाकर पकड़ खेते थे ओर या तो कोड़े मार मार कर मार 
डालते थे और या अपनी कोठी में बंद करके भूखों मार देते थे ।# 


अंगरेज्ञ ध्याप्ारियों 
का चरिश्र 
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ष््‌ 


श्द्ट भारत मैं अंगरेज़ी राज 


भारतवासियाँ के साथ इनका व्यवद्यार इद दर्ज की ज्यादती 
ओर बेईमानी का था । सूरत की कोडी के अंगरेज्ञों की बाबत एक 
विद्वान्‌ अंगरेज़ पादरी फिलिप ए्डरसन लिखता है :-- 

“इ्यों क्यों इत साहसिक आगश्तुकों की तादाद बढती गई, उनसे अँगरेज़ञ 
क्ौम की नेकनामी नहीं बढ़ी । इनमें से बहुत ज्यादा लोग ज़बरदुस्तियाँ और 
बेईमानियाँ करते थे ५८ १६ ८ हिन्दू और सुसलसान दोनों अंगरेज्ञों को गाय 
खाने वाले और आग पीने वाले नीच द्रिन्दे समझते थे और कहते थे कि 
ये क्लोग उन बड़े बड़े कु्तों से भी ज़्यादा जंगली हैं जिन्हें ये अपने साथ लाते 
है। से शैतान की तरह लडते हैं ओर अपने बाप को भी दा दे लेते हैं और 
बूसरों से अपना काम निकालने था उनकी चीज़ जे खेने में गोलियों की 
ओऔदार या भालों की मार भ्रौर माल को गठरी या रुपयों की मैली चारों में से 
किसी का भरी उपयोग करने के लिये हरदम तथ्यार रहते हैं |?” ९% 

अंगरेज़ों के इस व्यवहार को देख कर भारतवासियां का खयाल 
ईसाई धर्म के विषय में भी उन दिनों बहुत खराब हो गया था । वद्दी 
विद्वान आगे चल कर लिखता है ।-- 

“किन्तु देरी साहब का बयान है कि भारतवासी ईसाई धर्म को बहुत 
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भारत में यूरोपियन जातियों का प्रवेश १& 


शिरी हुई चीज़ ख़याल करते थे। सूरत में लोगों के खुँह से इस प्रकार के 
वाक्य प्रायः सुनने मे आते थे-- ईसाई सज्ञहद शैतान का भज़हब है, इसाईं 
बहुत शराब पीते हैं, ईसाई बहुत बदमाशों करते हैं, और बहुत सार पीट करते 
हैं, दूसरों को बहुत गालियाँ दते हैं ।! देरी ने इस बात को स्वीकार किया है 
कि भारतवासी स्वयं बड़े सच्चे और ईसानदाश थे और अपने तमाम वादों को 
पूरा करने मे पक्के थे, किन्तु यदि कोई हिम्दोस्तानी सोदागर अपने माक्ष की 
कुछ क्लीमत बताता था ओर उस कौमत से बहुत कम ले लेने के द्धिए उससे 
कहा जाता था तो वह आय जवाब में कह पढ़ता था--क्‍्या तुम सुझ्ते 
ईसाई समझे हो, जो में तुस्हें धोखा देता फिरूँगा ?# 


अंगरेज सब से पहले सूरत में पहुँचे और सब से अंत में 
बंगाल पहुँचे, किन्तु वहाँ भी उनका व्यवहार चैसा ही रहा। 
इतिहास लेखक सी० आर० विलसन लिखता है :-- 

“बंगाल में भी अंगरेज़ अपने मगडालुपन के लिये उतने ही बदनाम 
थे ३ % » वहाँ का बूहा सूबेदार नवाब शाइट्ता खाँ उन्हें 'नीच; भगड़ालू 
लोगों ओर जुआचोरों की कम्पनी? कहा करता था और आजकल का कोई ज़बर- 
दस्त आमाणिक इतिहासकज्ञ इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नवाब के 
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२० भारत में अंगरेजी राज 


पास अपने इस कथन के लिये काफ़ी शच्छे प्रमाण थे । दस समय के तमाम 
उस्लेखों को पूरों तरह छान बीस करने के बाद सर हेनही यूक्त के दिल 
प्र बड़ असर पद्म कि बंगाल की खाड़ी के अंदर कम्पनी के सुल्ाज़िमों की 
नेसिक और सामाजिक अवस्था 'निस्सन्देह भयंकर थी !”ऋ 
थोड़े दी दिनों में खास कर वम्बई के अन्द्र अंगरेज़ सौदायरों के 
है अत्यायार इतने वढ़ गए कि उनकी शिकायत 
औरंगजेब और ओ्रोरुगज़ेव के कार्नों तक पहुँची । फौरन 
203 ओरंगज़ब ने हुकुम जारी कर दिया कि इन 
लोगों को कोड़ियाँ ज़ब्त कर ली जाय और इन्हें मार कर हिन्दो- 
स्ताव से बाहर निकाल दिया जाथ। सूरत, विशाखप्ट्टन आदि 
कई स्थानों की अंगरेजी कोठियाँ जब्त कर ली गई और वहाँ से 
अगरेजी को निकालकर बाहर कर दिया गया। वम्वई को घेर 
लिया गया । किन्तु ये लोग काफ़ी चाल्ाक थे, वे फौरन औरंगज़ेब 
के कदमों पर गिर यड़े। उन्होंने कान पकड़ कर अपनी पिछलो 
ख़ताओो के लिये माफ़ी चाही। आउइन्दा के लिये नेक चलनी का 
बादा किया और मुगल सम्राट से जाँबऱशी की प्रार्थना की । 
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सारत में यूरोपियन जातियों का अन्रेश २१ 


औरंगजेब ने उदोरता में आकर और उन पर विश्वास करके उन्हे बसूण 
दिया और सूरत आदि की कोठियाँ उन्हें वापस दे दीं । सन १६६६ 
में औरंगजेब ने उन्हें कई लई कोठियाँ कायम करने और चढह्ाँ पर 
अपनी हिफ़ाज़त के लिये किलेबंदोी करने तक की इजाजत दे दी 

ओऔरंगज़ेब ही के समय में उसके पोत्र अजीमशाद ने बंगाल के 
सूबेदार की दैसियत से हुगली नदी के ऊपर छूतानटी, कलकत्ता 
और गोविन्दपुर नाम के तीव याँव बतौर जागीर कम्पनी को दे 
दिये। उसे समय फोर्टे विलियम किले की बुनियाद डाली गई। 
जिस समय पहले पहल यह क़िलैबंदी की जा रही थी, ओरंगज़ेब 
के पास इसकी खबर पहुँची । औरंगजेब को सलाह दी गई कि इस 
क़िलेबंदी को रोका जावे, दिन्‍्तु दिल्ली सम्नार की नजरों में अंगरेजु 
उस समय पक इतनी तुच्छ चीज थे कि उनकी इन कार्रवाइयोँ में 
दखल देना उस्पे गेर जरूरी मालूम हुआ । इन गरीब परवेखियाँ के 
साथ वह हर॒ तरह दूया और उदारता का ही व्यवद्यार करना 
चाइता था। ऑरंगजेद ने उत्तर दिया :--- 

“मैं इन चीज़ों में क्‍यों दखल दूं ? बहुत मुमकिन है कि आसपारू की' 
मेरी देशी रिझाया उनसे ईर्षा रखती हो और रूगडे करती हो, फ़िरंगी लोग 
अपनी शक्ति भर अपनी हिफ़ाज़त का इन्सज़्ास क्यों व करें ? ये शरीब लोग 
इतनी दूर से आये हैं ओर अपनी रोज़ी के जिये इतनी मेहनल करते हैं। में 
उन्हें क्यों रोक ?”& 
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अं फिड... 


श्र भारत में अंगरेजी राज 


ओरंगज़ेब के बाद मुगल साम्राज्य की निर्बलता का समय 
आया। अंगरेजो को मौका मिला, उनके अत्याचारों न और अधिक 
गम्भीर तथा भयंकर रूप धारण किया। इस बीच घीरे घीरे सासत 
के पूर्वी तथा पच्छिमी तटों पर ईस्ट इशिडिया कम्पनी की अनेक 
नई कोडियाँ बन गई। अंगरेजी व्यापार भारत में बढ़ता यया। 
कम्पनी के पत्तीदार और छोटे बड़े मुलाजिम सभी भारत के घन 
से मालामाल हो गण । औरंगजेब की खत्यु के ठीक पचास खास 
बाद बंगाल में अंगरेज्ी राज की नींव रकखी गई, जिसकी कहानी 
एक दूसरे स्थान पर बयान की ज्ञायगी । 

अन्तिम यूरोपियत कौमस, जो इस सिलसिले में भारत आई, 
फ्रॉसीसी थी। फ्रांसीसी या फेस फाँस देश के 
रहते वालों की कहते है । ईस्ट इगिडिया कंपनी 
के मुकाबले की एक फ्ांसीसी कंपनी ठीक ड्ली 
उद्देश से सन्‌ १६६४ ईसवी में कायम हुई। फ्रांसीसियों ने सन्‌ 
रैददल में सूरत, सन्‌ १६६६ में मछलीप्ट्टन और सन्‌ १६७७ में 
पृदुदुचरी ( पारिडचेरी ) में अपनी कोडियाँ बनाई । 

फ्रांसीसियों की नीति आरस्म से यह थी कि वे भारतीय 
शासकों की खुशासद करके जिस तरह हो उन्हें अपने पक्ष में रखने 
की कोशिश करते थे। पुदुदुचचरी का नगर उस समय करनाटक 


फ्रॉसीसियों का 
अधेश 
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भारत में यूरोपियन जातियों का प्रवेश घ््द्‌ 


के राज में था । दिल्ली सम्राट का पक सूचेदारए दक्खिन में रहता 
था। करनाटइक का नवाव और कई अत्य राजा व नवाब, इस 
सूचेदार के मातह्त थे। पुदुदुचरी के फ्रांसीसी मुखिया दुभास ने 
करनाटक के नवाब वोस्तअली खाँ को ख़ब खुश कर ग्क्खा था। 
यह समय १८ वीं सदी के शुरू का समय था, जब कि औरंगजेब 
की सुत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का बल घटना शुरू हो गया था । 

इस बीच पमराठों ने करनाटक पर हमला किया। दमास ने मौका 
पाकर नवाब को सहायता देने का वादा किया । नवाब से इजाजत 
लेकर उसने पुद्ढुचरी में किलेबंदी कर ली और १२०० यूरोपियन 
वथा ४००० हिन्दोस्तानियों की सेना उसमें जमा करली। यूरोप 
निवासियों के हाथों में यद पहलो हिन्दोस्तानी सेना थी। दूमाख 
की सहायता काम कर गई । मराठों का करनाटक विजय करने का 
प्रयत्न निष्फ्ल गया । करनाटक का नवाब और दिल्ली का सन्नाट 
दोनों दूमास से खुश हो गए। सम्राट ने प्रसक्ष होकर दूमास को 
जवाब” की उपाधि प्रदान की और मुए्ल साम्राज्य के अधीन उसे 
दी हजार सवारों का सेनापति भियुक्त कर दिया। पृदुढुचरी के 
इलाके पर अब फऋॉसीसियों का पूरा कब्जा हो गया | 

खन्‌ १७७१ में दूभास की जयद दृष्ले फ्रांसीसी कंएनी की ओर 
से युद्दुचरी का दाकिम नियुक्त हुआ। दूप्ले एक अत्यंत योग्य और 
चतुर खनापति था, उसके पूर्वाधिकारी दूमास को दिल्ली से नवाब 
का खिताब मिल चुका था। दूप्ले ने ख़द अपने तई नवाज दुप्ले! 
कहना शुरू कर दिया ; दुप्ले पहला यूरोपनिवासी था जिसके मन 


5 भारत में अंगरोज़ों राज 


में भारत के अंदर यूरोपियन साप्नाज्य कायम करने की आकांजा 
उत्पन्न हुई । दुप्ले को भारतवासखियों में दो ख़ास कम्ज़ोरियां नज़र 
आई, झिनस उसने पूरा पूरा फायदा उठाया ! एक यह कि भारत के 
विविध नरेशों की उस समय की आपस की ईर्षा और प्रतिस्पर्धा के 
दिनों में विदेशियों के लिये कभी एक और कभी दूसरे का पक्ष लेकर 
धीरे धीरे ऋपना व बहा लेना कुछ कठिन न था, और दूसरे यह 
कि इस कार्य के लिये यूरोप से सेनाएं लाने की आवश्यकता न थी । 
बल, बीरता अथवा खसहनशक्ति में सारतबाली थूरोपनिवासियाँ 
से कहीं बढ़ कर थे। अपने सामयथिक अफसरों को बफ़ादारी का 
भाव भी सारतीय सिपाहियों में जबरदस्त था। किन्तु राष्ट्रीयता 
के भाव या स्वदेश” के विचार तक का उनमें अमाच था। 
उन्हें बहुत आलानी से यूरोपियन ढंग को सैनिक शिक्षा दी जा 
सकतो थी और यूरोपियन अफूसरों के अधीन रक्खा जा सकता 
था । इसलिये विदेशियों का यह सारा कार्य बड़ी सुन्दरता के साथ 
हिन्दोस्तानी सिपाहियों से चल सकता था। दुप्ले को अपनी इस 
महत्वाकांच्ा की पूर्ति में केबल एक बाधा नजुर आती थी, और 
बह थी अंगरेजों की पतिस्पर्धा । 


यूयेप के अंदर भी उन दिनों फ्रांस और इंगलिस्तान एक दूखरे 
के शत्रु थे। थोड़े दिनों के बाद वहाँ फ्रांस और 
इंगलिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया । करनाटक 
में करी सो साल से मद्रास की बस्ती अंगरेजों के 
अधिकार में थी ओर थही उस खम्रय उनके भारतोय व्यापार का सुख्य 


अद्वंसीसी और 
अगरेज़ 


भारत में यूरोपियन जातियाँ का वेश श्ध 


केन्द्र था। इप्ले ने प्रद्ास अंगरेजों से छीन लेने का विचार किया। 
दोस्तश्ली खाँ का उत्तराधिकारी अनवरुद्दीन इस समय ऋरताटक 
का नवाव था । दृष्ले ने अंग्रेजों के विरुद्ध तवाव के ख़्ब काव भरे । 
लाबूरदौन नामक एक फ्रांसीसी के अधीन उसने कुछ जल सना मद्राख 
विजय करने के लिये सेजी ओर मबाब से यह वादा किया कि अँग- 
रेजों को मद्रास से निकाल कर में नगर आपके हवाले कर दूँगा। 
लाखूरदौने ने मद्रास विज्वय कर लिया, किन्तु इसके साथ ही अंग- 
शेज्ों से चालीस इक़ार पाउयड नकद लेकर मद्रास फिर उनके 
डबाले कर देने का वादा कर लिया । इसके बाव दूप्ले ने अपने बादें 
के अनुश्लार मद्रास नवाव के दताले कर देने की कोई कोशिश न की 
ओऔर न लावूरदौने के बादे के अनुसार उसे अंगरेज़ों ही को वापस 
किया | नवाद को जब इस छुल का पता चल्षा, वह फौरन सेना 
लेकर प्रद्यास की ओर रवाना हुआ। दृप्ले सी अपनी सेना सहित 
नवाब को रोकने के लिये बढ़ा | ४ नवम्बर सन १७४६ को महा 
के लिकट दृप्ले की सेता और नवाब करनाटक की सेन्‍्ध मे संग्राम 
हुआ। दुप्ल की सेना में भी अधिकतर भारतीय सिपाही ही थे | इस 
भारतीय सेना और अपने तोपखाने के बल दूप्ले ने विजय प्राप्त की । 
इतिहास में यद्द पहली विजय थी जो किसी यूरोपियतन ने किसी 
भारतीय शासक के विदद्ध आस की। विदेशियों के डोसले ओर 
ऋधिक बढ़ गये । 

अंग्रेजों ओर नवाब करनाटक दोनों को फ्रांसीसी धोखा दे 
चुके थे, इसलिए ये दोनों अब ऋतसीसियों के वियद्ध मिल गए । 


श्ज 
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सन्‌ १७४८ इसवी में अंगरेज़ी सेवा ने पुदुदुचरी पर हमला किया, 
किल्तु दृष्ल की सना न इस बार भी अंगरेज़ों को हरा दिया | इसी 
समय यूरोप के अन्दर फ्रांस ओर इंगलिस्तान के बीच संधि हो 
गई, जिसमें एक शर्ते यह तय हुई कि मद्रास फिर से अंगरेज़ों के 
खुपु्द कर दिया जाय। इस प्रकार करनाथक से अंगरेज़ों को निकाल 
देने के विषय में दृष्ले की आशा को एक ज़बरदस्त धक्का पहुंचा 
और: फ्रांसीसियों की बरखों की मेहनत पर पानी फिर गया। 

किन्तु दुप्ले का हौसला इतनी जल्दी टुदने बाला नथा। 
फ्रांसीसी और अंगरेज़ी कंपनियों मे प्रतिस्पर्धा बराबर जारी रही | 
ये दोनों कंपनियाँ इस देश में अपनी अपनी लेनाएं रखती थीं और 
जदाँ कहीं किसी दो भारतीय बरेशों में लड़ाई होती थी तो एक 
एक का ओर दूखरी दूसरे का पक्ष लेकर लड़ाई में शामिल दो 
जाती थी। भारतीय नरेशों की सहायता के बहाने इसका उद्देश 
अपने यूरोपिथन दुशमन को समाप्त करना होता था। 


दृष्खिन भारत की राजनेतिक अवस्था इस समय वहुत 
बिगड़ी हुई थी। मुगल खम्नाट की ओर से 
नाज़िर्जंग वहां का सूबेदार था । चाज़िरजंग 
का एक भतोजा मुज्ञफ्फरजंग अपने चचा 
की मसनद्‌ से उतारकर ख़ुद सूबेदार बनना चाहता था । 
इसीलिये नाज़िश्जंग ने सुज़र्फरजंग को क्ेद कर रक्खा था। 
उधर अनवरुद्दीन करनाटक का नवाव था। किन्तु उससे पहले 
नवाब दोस्तश्नली खाँ का दामाद चंदासाइब अनवरुद्दीन को गद्दी 


दक्खिन भारत्त से 
मोरचे 
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से डतार कर खुद करनाटक का नवाब बनना चाहता था। 
खाहूजी तज्ञोर का राजा था, ओर एक दूसरा हकदार प्रताप्िह 
साहजी को हटाकर तज्ञोर का राज लेता चाहता था। इनमें 
करनाटक का नवाव सूवेदार के अधीन था और तज्जोर का राजा 
करनाटक के नवाव का बाजरुज्ञार था। इन तोनों शाही घरानों 
की इस आपसी फूट से अंगरेज़, फ्रांसीसी और सराठे तीनों 
फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्‍ली के मुगल द्रबार 
में इतना बत्त व रह गया था कि साम्राज्य के एक कोने में इस 
तरद के फगड़ों को दवाकर सच्चे हकदारों के हक़ की हिफाज़त 
कर सके! इस सम्बन्ध में अनेक साज़िश ओर लड़ाइयाँ हुई, 
जिनमें अंगरेज़ों ने लाज़िरजंग और अनवरुद्दीन का पत्च लिया 
और फ्रांसीसियों ने मुज़फ़्फ़रजंग तथा चंदासाहब का, किन्तु 
इन ऋगड़ों का सूत्रपात तजौर से हुआ । 

खबसे पहले चंदालाहब ने तज़जोर के राजा साहूजी को गही से 
उतार कर उस पर अपना क़ब्ज़ा कर लिया। भरादों ने तज्जोर पर 
शढ़ाई करके चंदासाहब को कैद कर लिया और प्रतापसिंदह को 
वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया। कहते हैं कि तश्नोर की प्रज्ञा साहजी 
दी अपेक्षा मतापसिंह से खुश थी | अंगरेज़ों ने अब साहजी का 
पक्ष लिया और साहजो को फिर से गद्दी पर बैठाने के बहाने 
कंपनी की सेचा फौरन मौके पर पहुंच गई। वहाँ पहुँच कर 
अंगरेज़ों ने देखा कि प्रतापखिंह का पक्ष अधिक मज़बूत है, इसलिये 
शेन मौके पर साहजी के साथ दगा कर थे अतापसिंद से मित्तल 
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गए। देवीकोश का नगर और किला प्रतापसिंह ने इस कृपा के 
बदल में अंगरोज़्ञों को दे दिया। साहजी को सदा के लिये पेन्शन 
देकर अलग कर दिया गया और प्रतापसिंद तर का राजा 
बचा रहा | करनाटक में नवाब अनवरुद्दीव अंगरेज़ों पर मेहरबान 
था ही, इसीलिये फ्रांसीली अनवरुद्दीन की जगह चंदासाहब 
को नवाव बनाना चाहते थे। दूप्ले ने मराठों को बकद धन देकर 
संदासाहव को कैद ले छुड़वा लिया ओर फिर उसे करनाटक की 
गद्दी पर बैंठाने का प्रथल्ल किया। ३ अगस्त सन्‌ १७४६ को 
आस्बूर की लड़ाई में फ्रांसीसियाँ की सहायता से अनवरुद्दीन 
का काम तमाम कर संदासाहब करनाटक का नवाब बन गया। 
यहाँ तक दृप्ले को खासी सफलता हुई । 

किन्तु तश्ोर अभी तक प्रतापसिंद के अधिकार में था ओर 
प्रतापसिंद अंगरेज़ों के पत्त में था | दुप्ले ने इसके लिए दक्खिन के 
सूबदार ही को बद्लना चाहा | उसने नाज़िरजंग के विरुद्ध मुज़फुफ़र- 
जंग के साथ साज्ञिश की । चचा की केद से भागकर मुज़फ्फ्रजंग 
ने फ्रांसीसियों की सहायता से अपने तई द्क्खिन का सूबेदार एलान 
कर दिया ओर चंदासाहब के साथ मिलकर सबसे पहले तजीर 
पर चढ़ाई की । सूवेदार नाज़िरजंग ने तजोर के राजा प्रतापसिंह की 
सहायता के लिए सना भेजी। दोनों पत्तों के बीख एक गहरा संग्रास 
हुआ जिसमें मुज॒फ्फुर्जंग फिर से कैद कर लिया गया। चंदा- 
साहब की जगह अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद झली करनाटक का 
नवाब बना दिया गया और नाजिरजंग सूबेदारी की मसनद पर 


भारत में यूरोपियन ज्ञातियाँ का प्रवेश श्& 


कायम रहा। दूप्ले की सब कारबाई निष्फल गई । इस पर भी 
उसके प्रयक्ल जारी रहे । जब खुले संग्राम में न जीत सका तो 
उसने अपने शुप् अनुचरों द्वारा सूवेदार नाजिरिजंग को कत्ल करवा 
दिया और एक बार फिर मृजफ़्फ़रजंग को दकिखिन का सूवेदार 
और चंदासाहब को करनादइक का नवाब एलान करवा दिया । 
किन्तु तरिचञपल्ली का मजबूत किला मोहम्मद अली के द्ाथों 
मे था। जिचत्नपत्ली पर ही बह ज़बरदूस्त और अंतिम संग्राम 
हुआ जिसमें दुकिखिन के इन तीनों राजकुलों और अंगरेज़ों तथा 
फ़ांसोसियों--सब की किस्मत का फेसला ही गया । त्रियत्नपत्ली 
ही बह चद्यन मानी जाती है जिसस टकराकर इस देश के अन्दर 
दुप्ले और फ्ांसीसियों की समस्त आकांचाएँ च्ूर चूर हो गई। 
चंदासाहब और फ्रांसीलियों की सेनाएं एक ओर थीं, मोहस्मद- 
अली ओर अंगरेज़ों की सेनाएं दूसरी ओर | एक फ्रांसीसी सेना 
यूरोप से दूप्ले की सद्दायता के लिए. भेजी गई, किन्तु वह सी 
अंगरेज़ों के इकबाल से कहीं मार्ग ही में हृवकर खतम होगई। 
जिचक्रफलली के संग्राम में फ्रांसीलियाँ के पत्त की द्वार रही! 
मजबूर होकर सन्‌ १७५४ ईसवी में फ्रांस की सरकार ने दृष्ले 
को फ्रांस वापस बुला लिया । फ्रांस ने इसके बाद भारत के 
राजनैतिक झूगड़ौ से तटस्थ रहना ही अपने लिए. हितकर समझता ) 
दोनों यूरोपियन कम्पनियों में संधि हो गई कि आइन्दा भारत 
की 'दिशी रियासतों के आपसी फक्रगड़ों में दोनों में से कोई कभी 
दखल न दे ।” फ्रांस ने इस शर्ते पर अमल किया, किन्तु अंगरेज़ों 


ध थक की 
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ने वारबार उसे उस्लघंच करना ही अपने लिए अधिक लामदायक 
पाया | सन १७६६ ईसबी में फॉलीली कम्पतती तोड़ दो गई। आज 
भारत में केवल पुद्दुचरी, खंदरनगर और एक दो और छोटे छोटे 
स्थान फ्रांस के क़ब्ज़ में बाकी हैं । 
अब हम श्म वीं सदी के मध्य तक पहुँच चुके । पुतंगालियाँ, 
का ड् और फ्रांसीसियों तीनों में से किसी की भी 
820४8 सत्ता भारत में क्ायम न रह सकी | इसके बाद 
केवल अंगरेज़ों की कहानी वाक़ी रद्द जाती है। 
हिन्दोस्तान में अंगरेज़ सोद्ागरों के राजनैतिक प्रभुत्व की नींच सन्‌ 
१७५७ में प्ासी के प्रसिद्ध संप्राम में रकक्‍्खो गई, जिसका विस्तृत 
चुचात अगले अध्याय में दिया जायगा । 





च्न्यन 


दूसरा अध्याय 


5. पवट#४-अक-क आफ--ज किए 


सिराजदीला 


सन्‌ १७४०७ ई० में सम्राट औरंगजेब की मत्यु हुई। मुगल साधाज्य 
का वल ओर विस्तार उस खसमय अपनी परा- 
काष्ठा पर था, किन्तु साम्राज्य के नाश के बीच 
बोए ज्ञा चुके थे । औरंगजेब के बाद ही दिल्ली के 
शाही द्रबार का दवबदवा घटना शुरू हो गया। चारों ओर छोटी 
छोटी बादशाहते साम्राज्य से हुट हूट कर अलग होने लगीं और 
अलग अलग सूर्वो के सूचेदार नाम मात्र की साम्राक्ष्य के अधीन रहे, 
किन्तु वास्तव में अपने अपने विशाल राज्यों के स्वच्छुंद शासक 
बन गए ! 


नवाब अलीचर्दी खाँ सुगल सखाट के अधीन बंगाल, विहार और 
उड़ीसा तीन धांतों का सूपेदार था । मश्ठों की शक्ति बढ़ रही थी, 


सवाब अकीदर्दी 
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मरा मे बंगाल पर हमले शुरू किये । इत हमलों से अपनी रक्ता करते 
के लिये अल्ीयर्दी झा ने दिल्ली से मदद की प्रार्थना को, किन्तु दिल्ली 
बावार से उसे किसी तरद की सहायता न मित्र सकी । सजबूर 
होकर नवाब अलीवर्दी खत ने दिल्ली को सालाना मालयशुज़ारी भेजना 
बंद कर दिया, किन्तु इस एर थी बह अपने तई खतम्नाट का एक 
सेब और उसकी मजा मानता रहा और सन्नाद के अधीन केवल 
पक सूबेदार की हैसियत से शाखन करता रहा । 

इसमें संदेद नहीं कि बंगाल की तमाम रिज्राया अलीवर्दी खाँ 

और उसके पूर्वजों के शासन में अत्यंत सुखी 
उस समय का. (तेर खुशहाल थी | अंगरेज़ इतिहास लेखक 
््क एस० सी० दिल उस खमय के किसानों की हालत 

के दिषय में लिखता है :-- 

“मेँ समझता हैँ सामाजिक इतिहास के हर विद्यार्थी को स्वीकार करना 
होगा कि अदारवीं सदी के मध्य में बंगाल के किसानों की हालत उस समग्र 
के ऋस या जर्मनी के किसानों को हालत से बढ़कर थी /% 

यह उस खमय के ग्रामों की हालत थी। अब थदि उस समय 
के शहरों की हालत पर बज़्र डाली जाय तो बंगाल की राजधानी 
मुशिदाबाद के विषय में स्वयं मसिद्ध अंगरेज़ सेनापति क्लाइव 
लिखता है :-- 

“मुशिदाबाद का शहर उठता ही. लम्बा, चौड़ा, आबाद और घनवान है 
जितना कि लंदन का शहर | अंतर इतना है कि कंदन के घनाव्य से घनादय 


नल 
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सिराजहौला ३३ 


सलुष्य के पास जितनी सम्पत्ति दो सकती है उससे बेइंतहा ज़्यादा सम्पत्ति 
मुशिदाबाद में अनेक के पास है ।# 


हिन्दुओं और मुसलमानों के साथ खूबेदार के व्यवद्ार में 
किसी तरह का भेदभाव न था । सूबेदार के अधीन तीनों प्रार्स्तों में 
अधिकांश रियासर्तों का शासन हिंदू राजाओं के हाथों में था। 
मुशिदाबाद के द्रवार में अनेक उच्च से उच्च पद हिन्दुओं को मिले 
हुए थे । एस० सी० दिल लिखता है कि “देश का व्यापार और 
दस्तकारियाँ क़रीब क़रीब सब हिन्दुओं ही के हाथों में थीं ।”+ 


अंगरेज़ जाति के लोग सब से पहिले भारत के पच्छिमी तट 

पर उतरे, किन्तु उनकी राजनैतिक सत्ता की 

बंगाल को लूटने. संच पहले पहल बंगाल में पड़ी। इसके दो सबब 

की योजना ४32 

बताए जा सकते हैं! सब से पहला ओर मुख्य 

सबब थह था कि जब कि पच्छिमी तथ पर प्रादों की विशाल 
जल सेना उस समय मौजूद थी, ,जों अपने समय में संसार की 
सब से ज़बरद्रसत जल सेना मानी जाती थी, मुगलों के पास 
कोई अल सेना थी ही नहीं और बंगाल का दरवाज़ा समुद्र से 
आने वालों के लिए चौपर खुला हुआ था । दूसरा सबव यह था 
कि पच्छिमी प्रान्तों की निस्वत बंगाल कहीं अधिक उपजाऊ ओर 
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8 भारत में अगरज़ो राज 


मालामाल था। सम्यव है, एक तीसरा सबब यह भी रहा हो 
कि बंगाल के लोग ज़्यादा भोले थे और ज़्यादा आसानी से 
विदेशियों की यालो में आ सके । 

सब से पहले सन्‌ १७६४ ई० में एक अंगरेज़ करनल मिल ने 
जमेनी के साथ मिलकर बंगाल, विहार और उड़ीसा विजय करने 
और उन्हें लूटने की एक योजना तैयार करके यूरोप भेजी, जिसमें 
उसने लिखा -- 

“मुगल्ष साम्राज्य खोने और चाँदी से जलबालब भरा हुआ है। यह 
साम्राज्य सदा से निबंल और अरक्षित रहा है। बड़े आश्चर्य की बात हैं कि 
[आज तक यूरोप के किसी बादशाह ने, जिसके पास जलन सेना हो, बंगाल 
फ्रतह करने की कोशिश नहीं की । एक ही इससले में अनन्त धन श्राप् किया 
जा सकता है शितना कि जेज़ील और पेरू ( दविखन अमरीका ) की सोने 
की खानों से भी न सिल्ध सके । 

“मुरलों को राजवीति महीं आती। उनको सेवा और अधिक ख़राब है। 
जख् सना उनके पास है ही नहीं। साम्राज्य के अन्दर छूमातार विद्वोह होते 
रहते हैं। यहाँ की नदियाँ और यहाँ के बंदरगाह दोनों विदेशियों के लिए 
खुले हुए हैं। यद्द देश इतनी आसानी से फ़तद किया जा सकता है, या 
बाजगुज्ञार बनाया जा सकता है, जितनी आपानी से कि स्पेन वालों ने 
अमरीका के नंगे बाशिदों को अपने अधीन कर लिया । 

४» » » अलौचईद जो के पास तीन करोइ पाउंण्ड € क़रीब हे 
करोड रुपये » का ख़ज़ाता भोजूद है। उसकी सालाना आमदनी कम से कई 
चीख काख पाउणड होगी । उसके आन्‍न्त समुद्र को शोर से खुले हैं । तीर 


सिराजुड्ोौला श्पू 


जहाज में डेढ़ इज्ञार था दो इज़ार सैनिक इस काम के लिए काफ़ी 
हंगे & % १८ !”#& 
करनल मिल इस सारे कुचक्र को ईस्ट इण्डिया कम्पनी से 
लिपाकर पूरा करना चाहता था। क्योंकि उसके अनुखार “कोई 
कम्पनी बात को शुप्त नहीं रख सकती ।” 
मिल जिस ढंग से चाहता था, उस ढंग से बंगाल बिजय नहीं 
किया गया और शायद हो भी मे सकता था, 
ईस्ट इंडिया कम्पनी (किन्तु लक्ष्य अंगरेज़ कम्पनी का भी यही था। 
रह कम्पनी के अंगरेजों ने अपनी कोशिश बराबर 
ज्ञारी रक्खीं। तिज्ञारत के काम में इन छोगों का हिन्दुओं हो 
अधिक बाह्ता पड़ता था। दोनों बनिये थे। इसलिए अदारवीं 
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३६ भारत में अंगरेजी राज 


सदी के मच्य में बंगाल के अन्दर हमें यह लजझ्जाजनक दृश्य देखने को 
मिलता हैँ कि उस समय के विदेशी इईंसाई कुछ हिन्दुओं के साथ 
मिलकर देश के मुसलमान राज के ख़िल्लाफ गदर करने औश उस राज 
को नछ् करने के पद्यंत्र रच रहे थे ; अंगरेज़ कम्पती के शुप्त मदद- 
गारों में मुख्य कसकचे का एक सालदार पञ्ञादी ब्यापारो अमीचैद 
था | उसे दल बात का लालच दिया शया कि नवाब को खतभ कर 
मुर्शिदाबाद के खजाने का एक बड़ा हिस्सा इन सेवाओं के वदले में 
तुस्हें दे दिया जरयगा और “इंगलिस्तान में तुम्दारा नाम इतना 
अधिक होगा ज्ञितना भारत में कभी न हुआ था।” कम्पनी के मुला- 
ज़िमों को आदेश था कि “अम्रीचंद की खूब खुशामद करते रहो।”?# 

अंगरेज षड्यंत्रकारियों में एक ख़ल नाम इस समय करनका 
स्कॉट का मिलता है | ऋरनल स्कॉंट ने बहुत दिनों बंगाल में रह 
कर खब मेल जोल बढ़ाया और अमीचंद की मदद से चुपके छुपके 
कई बड़े बड़े हिन्द राजाओं और रईसों को अपनी ओर मिल्ला 
लिया । अमीचंद के धन और अंगरेज कम्पनी के भूठे सच्चे वादों 
ते पिलकर नवाब के अनेक दरबारियों और सम्बन्धियों की नियत 
की हाँवा डोल कर दिया। 

उधर कलकत्ते में अंगरेज्ों और खंदरनगर में फ्रांलीसियोँ की 
किलेब वियाँ बरावर जारी थीं | 

नवाब अलोबवर्दों खाँ को इन सब बातों का थोड़ा बहुत पता 
चल गया । इसे इस बात का सी पता चल शया कि दक्खिन में 
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सिराजुद्दीला ३७ 


ओऔर करमंडल तट पर किस तरह के कुलक्तों ढारा दीक उसी 
खमय अंगरेज और फांसीसी दोनों अपने पैर फैलाने ज्य रहें थे ! 
तवाब ने अपना सन्देह दूर करने के लिए करनल स्कॉट को अपने 
द्रबार में चुलाया। करनल स्कॉट ने आने का बादा किया और 
फिर टालकर मद्रास की ओर चला भया | नवाब ने अंगरेजों और 
फ्रांसीसियों दोनों को हुकुम दिया कि आप लोग फौरन क़िलेबं द्याँ 
करना बंद कर द्‌ं। उसने अंगरेज और फतसीशी कम्पनियों के 
चकीलों को द्रवार में बुलाकर उनसे कहा --- 

“सुस लोग सौदायर हो, तुम्हें छिलों की क्‍या ज़रूरत ? जब तुम मेहशे 
'दिफ़ाज़त में हो वी तुम्हें किसी दुश्मन का डर नहीं हो सकता ।*! 

बहुत सम्भव है, अलीवर्दी ख़ाँ इस विषय में अपनी इच्छा पूरी 
कर पाता, किन्तु बह इस समय बूढ़ा था । उसकी 


कह हे. उच्नने अधिक बफ़ा र की । अंत खमय निकट 
अखीवदी खो वही ३ अर सतिक: ० 
आज़री नसीहत...“ हक दुशदृश चेतिज्ञ के समान उसने 


अपने नबासे ओर उत्तराधिकारी सिराजुद्रौला 
की पास घुलोकर इस प्रकार नसीहत की-- 

“सुल्क के अंदर यूरोपियन क्ौसों को ताकत पर नज़र रखना । यदि खुदा 
मेरी उश्र बढ़ा देता तो मैं तुम्हें इस डर से भी आज़ाद कर देता---अब मेरे 
बेटा, यद्द काम तुम्हें करना होगा। तैलेंग देश में उनकी लड़ाइयों और 
उनकी फूटनीति की ओर से छुम्हें दोशियार रहना चाहिये। अपने अपने बाद- 
शाही के बीच के घरेलू रगड़ के बहाने इन ज्वोगों ने शहक्शाह ( झुग़ल 
सच्चाट 3 का सुक्क ओर शहनशाह की रिआया का धन साल छीन कर आपस 


द््द भारत में अंगरेजी राज 


में बॉट सतिया है। इस सीजों यूरोपियन क्रोमों को एक साथ नियेल करने का 
ख़याक्ष न करना । अंगरेज़ों की ताक्रत बढ़ गई है » % पहले उन्हें ज्ञेर 
करना | जब तुम अंगरेज़ों को ज्ञेर कर लाये तो बाकी दोनों कौमें तुम्हें अधिक 
कष्ट स देंगी । मेरे बेटा, उन्हे किले बनाने या फ़ोजें रखने की इजाजत न दैला * 
यदि सुमने यह गलती की तो सुल्क सुन्हारे हाथ से निकल जायगा ।% 


१० अपैल सन्‌ १७५६ ई० को नवाव अलोवदी खाँ की मृत्यु हुई 
झौर सिराज़हीला अपने नाना की मसनद पर बैठा । 


सिराज़द्दीला की आयु इस समय २७ साल से ऊपर न थी! 

मुगल साम्राज्य की जड़ काफ़ी खीखली दो चुकी 

8823: थीं। ईस्ट इंडिया कम्पनी की साजिश भीतर ही 

भीतर काफी फैल चुकी थीं और अंगरंजञों के 

होसले बढ़े हुए थे। हिन्दोस्तान में अंगरेजी सत्ता का क़ायम होम 

ओर सिराजुदौला के खिलाफ अंगरेजों की साजिश इन दोतों में 

अत्यन्त गद्दरा सम्बन्ध है । एक दिन भी बंधाल की मसनद अभागे 

सिशलुद्दोला के लिए फूलों की से सावित न हुई | इंगलिस्सान के 
व्यापारी आरस्म से ही उसके पहलू में काँटे की तरह खुभते रहे । 


उन अंगरेजु व्यापारियों ने, जो इससे पहले अपने तई ग्रत्येष् 
भारतीय नरेश की “विनीत और आज्ञाकारी प्रज्ञा” कदा करते थे 
शोर पुक एक रिआ्रायत के लिये “अजियाँ” दिया करते थे, अब 
अपने गुप्त प्रयल्लों के बल जान बुक कर नवाब सिराजुद्ौला का 
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ह्ष्कूपूल 





अलोबर्दी खाँ 
| द० ब० पारसनीस कृत “इतिहास संग्रह” मे ] 


सिराज़ुदौद्या ३्‌& 


सरह तरह से अपमान करना शुरू कर दिया | निश्सन्देह नें हब 
छेड़ छाड़ का बहाना ढंढ़ रहे थे । 

सब से पहला अपमान जो इन लोगों ने लिराजहौला का किया 

वह यह था। प्रायोच् प्रथा के अनुसार हर नए 


दे कक सूबेदार के मसनद्‌ पर बैठने के समय तमास मात- 
खसाभ आ ही रे है 
का व्यवहार हत राजाओं, अमीरों और विदेशी कौमों के बक्रीक 


का दरबार में हाजिर होकर नजर पेश करना 
ज़रूरी था | इसका एक मात्र अर्थ यह होता था कि वे नए नवाब 
की नवाब स्वीकार करते हैं। सिराजुद्दौला के ससनद्‌ पर बैठने के 
समय अंगरेज कम्पनी की ओर ले कोई नजर पेश नहीं की गई । 
इसके बाद जब कसी अंगरेज़ों को मुशिदाबाद के द्रबार से कोई 
काम पड़ता था, तो ये कभी खिशलुद्दौला से वात न करते थे, बल्कि 
ऊपर ही ऊपर ले देकर दरबारियों से अपना कास चला लेते थे। 
थे सिराजुद्दौल्ञा के साथ पत्र व्यवहार करने से भी बचते थे । उन्होंने 
पक बार अपनी कासिमबाज़ार की कोठी में सिराजुदौला को आने 
तक से रोक विया। निस्‍्लन्देद कोई शासक था नरेश इस तरह के 
अपमान को मचारा न कर सकता था। किन्तु इस व्यक्तिगत अप- 
मान के अलावा और सी कई ज़वश्द्स्त सबब थे, जिन्होंने अंत में 
सिराजुद्दीला को अंगरेज् कम्पनी की बढ़ती हुई ताकत को सेकने के 
लिए मजबूर कर दिया । इनमें तीन मुख्य सबब ये थे -- 
(१ ) साध्राज्य के कानून और नवाब की आज्ञाओं, दोनों के 
खिलाफ अयरेज ने उस सूबे के अंदर कलकले में और दूसरो जगह 


४० भारत में अंगरेजी राज 


भी किलेबंदी कर ली और कलकते के किले के चारों तरफ एक 
बड़ी खंदक खोद डाली । 

(२) दिल्‍ली के सम्राट मे इन परदेशियों पर दया करके बंगाल 
के अंदर उनके माल पर हर तरह की चुंगो माफ़ कर दी थी। 
कम्पनी के दृस्तखती पाख से जिसे 'दरूतक' कहते थे, कम्पनी का 
माल प्रान्त में जहाँ चाहे विना महसूल आ जा सकता था | अब 
इन लोगों ने इस अधिकार का दुरुफएयोग शुरू किया और अनेक 
हिन्दोस्तानी व्यापारियों से रुपए लेकर उनके हाथ अपन दस्तक 
बेचने शुरू कर दिए, खिलसे राज की आमदनी को जबरदस्त घक्का 
पहुँचा । इसके अलावा जिस सम्नाट ने इन विदेशियाँ के भाल पर 
महसूक्र माफ कर दिया था, उसी की देशी भ्रजा का माल जब इस 
विदेशियों की कोठियों में या उनकी बस्तियों में जाता था, तो 
कम्पनी ने उस पर ज़बरदस्त चुंगी वसूल करना शुरू कर दिया 
जिसका कानूनन उन्हें कोई अधिकार न था । 

(३ ) नवाब के जो मुलाजिस या द्रबारी किसी तरह का जुर्म 
करते थे, या नवाब के ख़िल्लाफू बंग्रावव करते थे, उन्हें अंगरेज़ 
कलकसे में बुलाकर अपनी कोठी में आश्रय देने लगे । 

इन सब वार्तों की शिकायत सिराज़दौला के कानों तक लगातार 
ओर बाज़ाब्ता पहुँचती रहीं, फिर भी वह वरदाशत करता रहा । 

इतने में सिराजद्वोला को मालूम हुआ कि अंगरेज़ पूर्निया के 
नवाब शौकतजंग को सिरज्ञदौला से लड़ाकर उसे मुशिदाबाद की 
मसनद पर बैठाने की तजवीज़े कर रहे हैं | शीकरतजंग सिराजहैला 


घिराजुदोला 8१ 


का एक रिश्तेदार और मुशिदाबाद के सूबेदार के अधीन उसका 

... पक खामनन्त था। सिराजुदोला सेना लेकर पूर्णिया 

हक लॉ की ओर रवाना हुआ । ख़बर खुनते ही शीऋतजंग 

कलर नक़राने लेकर स्थागत के लिए आगे बढ़ा। शीकत- 

जंग ने अपने तई बेकसूर बतलाया और अंगरेज़ों 

के वे सब पत्र सिराजुहीला के सामने रख दिए, जिममें अंगरेज़ों ने 
शौकतअंग को सिराजुदोला के खिलाफ़ सड़काया था |# 

किन्तु सिराजदौला की उदारता अखोम थी, उसने शौकतजंग 

को बहाल रक्खा और अंगरेज़ों के साथ भी दया ओर क्षमा का 

चर्ताव हारी रखा । अंगरेज्ञों ओर फ्रांसीसियों दोनों के नाम उसने 

केवल यह आज्ञा जारी कर दी कि आप लोग आईंदा न कोई नया 

किला बनाएँ और न किसी पुराने किले की मश्म्मत करे । फ्रांसी- 

सियों ने नवाब की आज्ञा मान ली, किन्नु अंगरेजों ने इस आज्ञा 

का और आज्ञापत्र कलकसे के जाने वाले दहरकार्ों दोनों का खुले 

अपमान किया १ 


सवाव मुशिदाबाद का एक दोचाद उन दिनों ढाका में रहा कर्ता 
था। उस समय के दीवान राजा राजवल्लभ को अंगरेजों ने अपनी 
ओर मिला लिया। सिराजुद्ौला राजवल्‍लम से नाराज हुआ! 
अँगरेजो ने राजवब्लभ के वेटे राजा किशनदाल की कलकते वुलाकर 
अमीयंद के मकान के अन्दर आश्रय दिया। राजबल्लभ को तमाम 
घन सम्पत्ति भी किशनदास के साथ कलकचे आगई । सिराजुहीला 
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ते छररेज्ञों को आज्ञा दी कि किशनदास को बापस भेज दो, किन्तु 
अंग्रेजों ने साफ़ इनकार कर दिया । 

इसने पर भी सिराजुह्ेल्ा ने शांति से ही सब मामले का 
निबदारा करना चाहा और क़ासिमबाजार की अंगरेजी कोडी के 
मुखिया बादस को बुला कर सम्रकाया कि “यदि अंगरेजु शान्त 
व्यापारियों की तरह देश में रहना चाहते हैं तो अब भी बड़ी खुशी 
के साथ रहे, किन्तु सूबे के शासक की हैसियत से मेरा यह हुकुम 
है कि वे फौरन उन सब किलों को ज़मीन के बराबर कर दें, जो 
उन्होंने हाल में विना मेरी इजाजत बना डाले हैं ।”# 

किन्तु अंगरेज व्यापारियों ने जिनकी आकांक्षाएँ बहुत बढ़ी हुई 
थी और जिनके षड्यंत्र इस समय दूर दूर तक पहुँच चुके थे, जरा 
भी परबा न की। उनकी क़िलेबन्दियाँ और अधिक जोरों के साथ 
चल्कती रहीं | सिराजुदौला के पास अब सिवाय उन्हें दंड देने और 
रोकने के और कोई चारा न था । 

साचार होकर सिराजुद्ोला ने २४ मई सन्‌ १७५६ ६० को 

अंगरेजी कोठी को घेर क्ने के लिए. कुछ खेना 

४293 क़ासिमबाजार भेजी । बावजूद क़िल्लेबन्दियाँ 

सह ओर तोपों के रासिमबाज्ञार की कोदी खिशा- 

झुदौला की सेना के सामने अधिक देर तकन 

ठहर सको | अंगरेज मुखिया वादख मे हार मान ली और कोडी 
सिराजुद्दौल! के सुपुर्द कर दी । वादस और कोठी के दूसरे अंगरेज 
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सिराजुद्दीला छ३्‌ 


विद्रोही इस समय सिराजुद्दोला के हाथों में थे। वह चाहता तो वहीं 
उनका काम तमाम कर सकता था । किन्तु उसने उनकी जान बख्श 
दीं और उन्हें अपने साथ ले लिया। क़ासिमबाज़ार की कोठी के 
विजञाश्ती माल को भी उसने बिलकुल हाथ न लगाया | केवल वहाँ 
के हथियारों और गोला बारुद को वहाँ से हटा लिया | 

वाटस और दूसरे अंगरेजों को साथ लेकर ५ जून १७५४६ को 
सिराजुदोला कलकसे की ओर बढ़ा। उन दिनों की सैन्ययात्रा 
निस्संदेह कुछ और ही थी। रेलों का उस समय संसार में कहीं 
निशान न था, सड़के सी हर जगह मौजूद न थीं। बंगाल की 
सख से सख्त धूप और गरमो का महीना, उस पर रमजान के 
दिन, जब कि सेना के अधिकांश मुसलमान अफूसर और सिपाही 
दिन दिन भर रोज़ा रखते थे। सारी भारी तोप और अन्य सब 
साम्ाम जिखके बिना उन दिनों यात्रा अलम्भव थी और जिसे 
हाथियों और बेलों से खिंचरवाकर ले जाना होता था । इन सब 
हालतों में सिराजुद्दौला की सेना ने ११ दिन के अन्दर १६० भील 
का सफ़र तय किया । 

अंगरेज़ों के काफ़ी युद्ध के जहाज़ कल्लकत्ते पहुँच चुके थे ओर 
इन लोगों ने अपनी ओर से सिराजुदौला के 
विरुद्ध खुली बगावत शुरू कर दी थी | इस बीच 
१३ जून को अंगरेजी सेना ने कलकत्ते से पाँच 
मील नीचे हुयली के इस पार तान्नाह का किला वहाँ के सुट्ठी सर 


हक 


भारतीय संरक्षकों के हाथों से छीन खलिया। सिशरजुदौला ने 


तान्नाइ में अंगरेज्षों 
की हार 


४४ मारत में अगरजी राज 


कलकत्ते जाने ले पहले इस किले को फिर से विज्ञय किया। इस 
छोटे से संग्राम में नदी के ऊपर अंगरेज्ञों की जदाज़ी तोप और 
किनारे पर से सिराजुहोला की तोप दोनों में कुछ देर तक खासा 
मुक़ाबला रहा । किन्तु आखिरकार अंगरेजी लेना की हारकर अपने 
जहाज्ों सहित पीछे हुए जाना पड़ा । 

सलिराजुद्रीला उस समय सी वुथा रक्त बहाने के विरुद्ध था । 
अब भी वह इन अंगरेज़ व्यापारियों के साथ अमन 
से रहने के लिए तैयार था । इस यात्रा में उसके 
एक दीवान ने कई बार बादस को अपने पाल 
चुल्लाकर समझाया कि यदि अंगरेज़ अपने इस समय तक के 
अपराधों के बदले में बतौर ज्ञुर्माने था हरजान के थोड़ा बहुत 
भी धन पेश करने को तैयार हों और आइन्दा अमन से रहने 
का बादा कर, तो छुलद की ज्ञा सकती है और व्यापार सम्बन्धी 
समस्त अधिकार उन्हें फिर से मिल सकते हे। कल्षक्ते के अंगरेज 
अफसरों को भी इसकी सूचना दे दी गई । यदि थे चाहते तो उस 
समय भी सिराज़ुदौला के साथ सुलह कर सकते थे । किन्तु ये लोग 
अपने पडयन्त्रों के वल सिराजुद्दोला का नाश करने की आशा में थे। 

ईमानदारी की लड़ाई में वे लिशजुद्दोला का किसी तरह का सुका- 
बला न कर सकते थे। फ़ीज़ और सामान दोने 
की उनके पास वेंहद्‌ कमी थी। उन्तका सबसे 
बड़ा हथियार था--रिशवत देकर, लालच देकर 
ओर भूठे वादे करके खिराजुद्देला के आदर्मियों और सैनिकों के 


पसिराजुद्दीला की 
शान्ति प्रियता 


अँगरेज्ञों की रिशचतें 
और भेद नीति 


सिराजुदीला छ्पूं 


अपनी ओर फोड़ लेना । वही वाद्स और उसके अंगरेज साथी, 
जिनकी सिराज़ुदौता ने जाने बझुशी थीं, इस समय सिराजुद्दौला 
की सेना के अन्द्र इस प्रकार की साज़िशों के जाल पूर रहे थे । 
सिराजुद्दोंशा की सना में और खासकर डसके तोपख़ाने में 
अनेक यूरोपियन और अन्य ईसाई नौकर थे । 
ईसाई पादरियों के दस्तखतों से एक दूखरे के 
बाद तीन व्यवस्थापत्र थावो फुतवे निकाले गण, 
जिनमें लिखा था कि किसी भो इंसाई घर्मावलस्षी के लिए मुसत्तमानों' 
का पक्त लेकर अपने सहधर्मियों के खिलाफ़ लड़ना ईलाई धर्म के 
विरुद्ध और महापाप है । ये फ़तवे गुप्त ढंग से सिराजुदीला के ईसाई 
मुला ज़िमों में बॉटे गये । इन्हीं फ़तबों में सिराजुद्दोला के मुलाज़िमों 
को यह भी लालच दिया गया कि यदि तुम नवाब की सेना से 
भाग कर अंगरेजों की ओर चले आओगे, तो तुम्हें फ़ोरन अंगरेज्ी 
सेना में नोकर रख लिया जायगा । इस तरद् की चालों द्वारा काफ़ी 
नमकद्दराम सिराज़ुद्ोला की सेना में पैद[| कर दिए गण | 


ईसाई पादरियों 
के फतवे 


कलकत्ते के अंगरेज़ों का व्यवहार इस अवसर पर अपने हिन्दो- 
स्तानी मद्दगारों के साथ अत्यन्त खराब था | 
सिराहुद्ोला के आने की ख़बर पाते ही इन लोगों 
ने कलकत्ते के तमाम हिन्दू ओर मुखलमानों को, 
जिनमें अधिकतर कम्पनी के सुल्लाज़िम, शुभाश्ते, 
व्यापारी और मज़दूर थे अरक्षित छोड़ दया और उनसे कह दिया कि 
अंगरेज़ तुम्हारी रच्ता नकरंगे। किन्तु यूरोपियरनों, हिन्दोस्तानो 


अपने हिन्दोस्त,नी 
मंददुगारों के 
साथ व्यवहार 


8६ भारत में श्रंगरेडी राज 


ईसाइयां, मद, औरत ओर बच्चों, यहाँ तक कि उनके ईसाई गुलामों 
तक को उन्होंने अपनी कोडी के आस पांस सकानों में जमा कर 
लिया ओर बाहर चारों ओर के हिन्दोस्तानी मकानों को आग लगा 
दी, ताकि सिराजुदौला से छड़ने के लिए मैदान साफ हो जाय । 

इतना ही नही, मालूम होता है कि ये लोग उस समय किसी 
भी हिन्दीस्तानी पर विश्वास न कर सकते थे | सुप्रसिद्ध अर्म!च्ंद्‌, 
उसके साले हज़ारीमल और दीवान राजवल्लभ के बेडे राजा 
क्शिनद्स, इस तीनों को अंगरेज़ों ने क़ैद करके रखना आवश्यक 
समभा । यद वही अमीचंद था जिसकी सहायता के बिना अंगरेज़ी 
व्यापार था अंगरेजी सत्ता दोनों में से किसी के भी पैर बंगाल 
के अन्द्र हरणगिज़ न ञ्म सकते थे और राजा किशनदास अंगरेज़ 
कम्पनी का बह शरणागत था, जिसे उन्होंने सिराजुद्दोला के हवाजे 
करने तक से इनकार कर दिया थः। 

जिस समय अंगरेज़ सिपांही अमीचंद को पकड़ने के ल्लिए 
उसके मकान पर पहुँचे, अमीयंद ने फ़ौरन अपने 
को उनके हवाले कर दिया। किन्तु हजारीमल 
ओर राजा किशमदास से यह अपमान न सहा 
गयां। उन दोनों ने अपने आदमियों को अंगरेजु सिपाहियों पर 
गोली चलाने का हुकुम दिया। लड़ाई में दज़ारीमल दीरता के 
साथ लड़ा । उसका बाँया हाथ उड़ गया और अंत में तीनों 
गिरफ़ार कर लिए गए । इसके बाद जब अंगरेजु अफ्लरों ने अपने 
उन्मत्त गोरे सैनिकों को अप्ीचंद के ज़नानखाने की ओर बढ़ने का 


जनानख़ाने पर 
हसला 
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हुकुम दिया, तो अमीचंद के चफ़ादर हिन्दील्तानी जमादार का रक्त 
खोलने लगा । योरे स्िपादियों की नियत जाहिर थी । ओऔीमे नामक 
यूरोपियन इतिहास लेखक इस धदना के विषय में लिखता है -- 


“श्म्मीचंद्र के जमादार ने जो एक ऊँची ज़ात का हिन्दोस्तानी था, समझान 
को आग लगा दी और फिर कट्ठा जाता है इसलिए ताकि विदेशी क्लोग घर 
की स्तथियों की वेइज़्ज़्ती न कर सकें, उसने ज़नानख़ाने सें घुसकर अपने हाथ 
से तेरह ख्तरियों का काम तमास किया और फिर अंत में अपने भी ख़ज्नर घोष 
लिया । किन्तु उसका अपना ज़ञरूमस कारगर न हो सका [?% 


अनेक अंगरेज इतिहास लेखक शिकायत करते हैं कि बहुत से 
भारतीय कुलियों, मत्लाहों और नोकरों ने उस समय अंगरेज 
व्यापारियों का साथ छोड़ दिया । यदि यद बात सच है तो ऊपर 
के अत्याचारों में इसके लिए काफी वजद मोजुद थी । 


१६ जून की सिशाजुदीला कलकत्ते पहुँचा। १६ और १७ की 
कई छोटी मोदी लड़ाइयाँ हुई! १८ को शुक्रवार 
के विन कम्पनी को ओर से साफ आज्ञा निकली 
कि यदि शर्जु का कोई आदमी ज़ख़मो होकर 
या किसी और बजद से पनाह की प्रार्थना करे तो उस पर कोई 
किसी तरद्द की दया न दिखावे | डसी दिन सिराजुद्दोौ्ा की सेना 
ने कम्पनी की सेना पर बाजाब्ता चढ़ाई की ओर बावजूद सिरा- 
जुद्ीला के अनेक ईसाई नोकरों की नमकहरामी के कम्पनो को 


विजयी सिराजदोला 
का कज्कत्ता प्रवेश 





के (जाया6, श०] घ, 9 650 


जल ही बम है 


छ्य भारत में अंगरेजी राज़ 


सेना देर तक सिराजुदरीला के गोलों का सामना न कर सकी १ 
अंत में अंगरेज़ों को हार स्वीकार करनी पड़ी । 
रविवाए २० जून सन्‌ १७२११ को सिराजुदीला की चिजथी सेना 
में कक्तकसें की अंगरेजी कोडी में प्रवेश किया। कोठी के तमाम 
अंगरेजु कैद कर लिए गण । सिराजुद्दोला के लिए इस समय 
कलकते के इन बागी विदेशी व्यापारियों का वहीं एक पक कर 
काम तमाम कर देना और डनकी कोठी को भेश्ल नाबूद कर देता 
पक बहुत आसान काम था, किन्तु उदार खिराजुदीला इन छोगों 
के छुल्लों से अभी तक पूरी तरह परिचित न हुआ था । 
सिशजुद्ौला के हुकुम से किले के अन्दर एक द्रबार लगा, 
जिसमें तमाम यूरोपियन कैंदी नवाब के सामने 
सिराजदौला की. तश किए गए। कैदियों ने लवाब से क्षमा की 
302 प्रायंना की । उदार भारतीय नवाब ने उन सब की 
जाने बख्श दीं ।# अंगरेज इतिहास लेखक जेम्स मित्र लिखता है -- 
“जब मिस्टर हॉलनेल ( फलकत्त की कोदो का प्रुखिया ) दइथकड़ी पहने 
हुए नवाब के सासने पेश किया गया, तो नवाब ने फ़ौरव हुकुम दिया कि 
हथकद़ी सख्ोज्न दी जाय और स्वर्य अपनी सिपहमरी की शपथ खाकर हॉलचेल 
को विश्वास दिलाया कि 'सुरहारे या उ्हारे किसी साथी के सर का एक 
बाल भी किसी को छुते न दिया जायणा 7 
यही इतिहास लेखक स्वीकार करता हैं कि विजयी हिन्दोस्तानी 





+ पृराधदड आर्ट अली अिवाबी ला चःडयाओ बटॉए, भठोी २ हक 460 
पूँ. क्‍ीऊरंएफ शा ऑयस्य, 09 ब्ग55 पी, री, आए छू 4779 
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सैनिकों ने “पराजित अंगरेजों के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया ।? 
और उनके साथ के “मुसलमान मुस्ला खुदा को बंदगी में लगे 
रहे ।” किले ओर कोठी के अंदर का गोला बारुद सब नवाब ने 
हुटवा लिया, किन्तु जितना तिजारती माक्त कोठी के अंदर भरा 
हुआ था उसे सिराजुदीला या उसके खेनिकों ने हाथ तक नहीं 
कमाया, सिशलुदौला की आज्ञा से उसे हिफाजत के साथ ज्यों का 
स्यों रहने दिया सथा। यही व्यवहार सिराजद्रीला ने अंगरेजों 
बी दूसरी कोठियों में किया । 

कलकसे के बहुत से अंगरेज सिराजुद्ेला की सेना के क़िले में 
दाखिल होने से पदले दी पीछे की ओर से अपने जहाजों में बैठकर 
भाग गण थे। जो रह गए थे उन्होंने अब सिराजुद्दोला से प्रार्थना 
की कि दमारों जान बख्शी जाय और हमें बंगाल छोड़ कर अपने 
साथियों के पास भद्दास चले जाने की इजाजत दो आय | सिरा- 
आुद्दोल्ा ने सहर्ष उनकी प्रार्थना स्वीकार कर की ! अलेक थूरोपियन 
इतिहास लेखक इस बात वी शहादत देते हैं कि इस अवसर पर 
सिराजद्ीला की शक्ति को देख कर अधिकांश यूरोपियन चकित 
ओर मयभीत हो गए । 

जॉन कुछ लिखता है कि सिराजुद्दौक्य की मुसलमान सेना का 
सियम था कि दे रत को कभी न लड़ते थे और शाम होते ही 
गोलाबारी बंद कर देते थे। कुक यद भी लिखता है कि यदि ऐसाः 
न होता तो २० तारीख से पहले ही अंगरेजों दी बुरी हालत हो 
गई होती । 


डे 


प्‌ भारत में अंगरेजी राज 


इस प्रकार ऋष्पनी के अंग्रेज व्याधारी सभे शछप५६ में भारत 
के सब ले अधिक उपजाऊ और समृद्ध प्रान्त 
बंगाल ले निकाल बाहर किए गए । हॉलयेल ने 
ऋम्पती के डाइरेक्ट्रों के लाभ अपनी ४० सवगबर 
१७५६ की चिह्ठे में किखा :-- 

“इतनी घातक और शोकज्नक आपएसि बाबा आदुम के समय से लेकर 
आज वकू किसी मी क्रम था उसके उपनिवेश के इतिहास में न आई होगी।?! 

सिशाहछुद्रीला ने 'कलकत्ते! का नाम बदलकर अलीनगर' रचसखा 
झौर अपने एक दीवान राजा भानिकयंद को अलीनगर और उसके 
आसपास के इलाके का हाकिम नियुक्त किया। 

धरायः समस्त अंगरेज इतिहास लेखक अपनी क्ौम की इस हार 
के साथ एक भयंकर हत्याकाशड का जिक करते 
हैं, जिसे “वलेंक होल” हृत्याकाराड, या बंगात्व मे 
“अधकूप इृत्या”, कहा जाता है। ब्लेक होल 
कलकते की अंगरेजी कोठी के अंदर एक अँधेरी कोठरी या काल- 
कोहरी थी, जो अंगरेज व्यापारियों ही की बनाई हुई थी और 
जिसमें कम्पती के अफसर अपने हिन्दोस्तानी अपराधियों था 
कज़दारों को बंद कर दिया करते थे | इन अंगरेज लेखकों का बचान 
है द्वि २० जून की रात को इस १८ फुट लम्बी और कुछ कम चोड़ी 
कोठरी में सिराजुदौला के हुकुम से १४६ यूरोफ्यिन कैदी बंद कर 
दिपु गए | जून का महीना, जगह दी तंगी और ताजी हवा न मिल 
छकने के कारण अनेक तीव्र यातनाओं के बाद सुबह तक इस १७६ 


झंगरेज्ञों का बंधक 
से निकात्या जाना 


अबलेक होल” का 
क्रिस्सा 


खिराजुद्दीला भरे 


में से केवल २३ जिन्दा बचे, और वह भी मयंकर अधमरी 
बालत मे । 

किन्तु उस समय के इतिहास की खोज करने बालों पर अब 
यह बात अच्छी नरह प्रकट हो चुकी हैं कि ब्लैक होल का थह्द 
सारा किस्सा विज्कुल भूठा है और फरेवल सिराजुद्दौला के चरित्र 
को कर््लकित करने और अंग्रेजों के बाद के कुखक्रों फो जायज 
करार देन के लिए गहा गया था । 

विढान इनिहासलखक अक्तयकुमार मेंत्र ने अपने बंगला प्रंथ 
नसराजुदोला” में इस क़िस्स के विरूुद् अनेक अकास्य' युक्तियाँ 
संग्रह को हैं) अव्वल तो इतनी छोटी ( २६७ व्ये फूट ) जगद 
में १४६ मपुब्य खावलों के दोरों की तरद भी नहीं भरे आ 
सकते । इसके अलाबा सैयद गलाम हुलेन की “स्तियरडल- 
मुताखरीन” में या उस सम्रय के किसी सी प्ररमाणिक इतिहास में, 
था कम्पनी के रोज़नामचों, कारण्वाई के रजिस्टरों? या मद्रास 
ओऋन्सिल की बसों मेंइस घटना का कहीं जिक्र नहीं आता। 
क़ाइव और वाद्सच ने कुछ सम्रय बाद नवाब की ज़्यादतियों और 
कम्पनी की हानियों को दर्शाते हुए वथाव के भाम जो पत्र लिखे, 
उनमे इस घटना का कहीं जिक्र गहीं आता, न अतीनरार के संधिपत्र 
में उसका कहीं नाम है। बहुत समय वाद क़ाइव ने कम्पती के डाइ- 
स्क्टरों के नाम एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें उसने सिराजुदोला के 
साथ कम्पनी के कर व्यवहार के अवेक सबब गिनवाए हैं। उसमें 
इस घटना का कहीं इशारा सी नहीं मिलता । अंगरेज़ों ने अंत में सीर 


मे भारत में अंगरेजी राज 


जञाफर के साथ जो संधि की, उसमें कम्पनी के हर तरह के हरजाने 
का हिलाब लगाया गया है, किन्तु इन १२६ मनुष्यों के कुटुम्बियोँ 
की मुआवजा दिलवाने का कहीं ज़िक्र नहीं। जो विदेशी लोग जहाज़ों 
में बेंठकर भाग निकले थे, उनके वाद १२६ शायद्‌ किले के अन्दर 
बचे भी न थे। कुछ लोगों ने बाद में कुल ऐस यूरोपनिवासियों 
की सूची तैयार करने की कोशिश की, जो डस समय कलकते के 
किले ओ अन्द्र मरे ओर उसे १३ तक हछाने का प्रयत्न भी किया, 
फिर भी यह सूची २६ से ऊपर न पहुंच सकी और ये ५६ भी किसी 
कोठरी में दम घुटकर नहीं मरे, बत्कि लड़ाई के जुख्मों ओर मामूली 
शेयों के शिकार हुए । फिर बाकी ६७ कौन थे ? इत्यादि । 
बास्तव में इस भूठे किस्से को फ़रवरी सन्‌ १७४७ ई० में 
कलकत्ते के अगरेज मुखिया हॉलवेल ने सारत से विलायत जाते 
समय जद्दाज के ऊपर वैठकर गढ़ा था । यद्द वही हॉलवेल है जिसकी 
सिराजुद्देला न इधकड़ी खुलवा दी थी। अपने सूठों और जञात्- 
साज़ियोँ के लिए यह अंगरेज काफ़ी मशहूर थो । 
मिसाल के तोर पर हॉलचेल के अन्य कारनामों में से फेवल एक 
की यहाँ बयान कर देंता काफ़ी होगा। यह घठना कुछ दिनों 
बाद की है, किन्तु इस स्थान पर वेमीक़े न होगी। सिराज़ुद्दोला 
के बाद मीर जाफूर को मलनद्‌ पर बैठाने के लिए उसने मीर जआाफ़र 
से एक लाख रुपए रिशवत के ले लिए और भीर जाफ़र की खःर 
त्टीफ़ की । बाद में जब मीर क़ास्तिम को मसनद्‌ पर बैठारे 
अत ज़रूरत हुई तो उसने तीन लाख रुपए समीर कासखिम से लेकर 


१ श्र 


सिराहदीला धूप 


खट कर लिए + अब मोर जाफुर की बदनाम करना उसके लिए 
ज़रूरी हो गया। इसलिए कम्पतो के डाइरेक्टरों के वास उसमे एक 
लम्बा पत्र दिखा, किसमें भीर जाफृर को उसने घोर अन्यायी और 
दृत्यारा बंधान किया और अनेक पेले पुरुषों ओर स्थियोँ की एक 
सूची साथ में दी, जिन्हें वह लिखता है कि मीर आाफर ने बेक़लूर 
मार डाला । प्रत्वेक घुरुष के पिता का नाम और प्रत्येक स्त्री के 
पति का नाम सूची में दिया गया छोटी से छोटी तफ़्सील तक 
इन हृत्याओं की दॉलबेल के पत्र में मौजूद है। इसके कई साल बाद 
क्राइव और उसके साथियों ने डाइरेक्टरों को एक और पत्र भेजा 
जिम्ममें उन्होंने बताया कि भीर ज्ञाफुट पर जितने इलजाम हॉलबेल 
ते लगाए हैं वे सब सर से पाँच तक शूठे हैं और जिम पुरुष स्त्रियों 
की खची हॉलवेल ने अपने पत्र में दी है यह कह कर कि भीर जाफर 
से इन लोगों को बेकसूर मारडाला उनमें से दो को छोड़कर बाकी 
सब अगो तक जिंदा हैं |% 

फिर भी सिराजुद्रौला को बदनाम करने और अपने देशवासियाँ 
के काले कारनामों पर सुलस्मा फेरने के किए उस समय से आज 
तक अंयरेज इतिहास लेखकों ने हॉलबेल की ब्लैक होल नामक 
कच्पना से पूरा फायदा उठाया है। अंगरेजी स्कूलों की समस्त 
पात्य पुरुषों में, जिनमें कि अंगरेजों के ऊपर सिराजुद्दीला के 
वेशुमार अहलानों का कहीं जिक्र नहीं, उनमें यह क्िस्सःर सच्चा 
कह कर बयान किया जाता है । 
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पट भाश्त में अंगरेज़ो राज 


अपनी बीसता ओर उदारता दोनों का सबूत देने के बाद 
विजयी सिराज़ुद्दोल्ा २४ जून को कलकत्ते से 
अपनी राजधानी की ओर लौटा । मार्ग में हुगली 
के ऊपर उसने एक द्रवार किया, जिसमे फ्रांसीसी 
कोठी के वकील ने साढ़े तीन लाख रुपए और ड्च कोदी के चकील 
मे साढ़े चार लाख रुपए अपनी अपनी राजभक्ति दर्शान के लिए: 
सिराजुद्दोल्ा की नज़र किए | सिराज्दौला ने उन्हें अपना व्यापार 
जारी रखने की इजाज़त दे दी । सिराजुद्देला को अभी तक आशा 
थी कि इसी तरह का समझौता अइ्गरेज़ो के साथ भी हो जातयगा | 
११ जुलाई सन्‌ १७५४६ ई० को सिराजुद्देला मुशिदाबाद पहुँच गया । 

थोड़े ही दिनों बाद पूर्निया के नवाब शोौकतजंग ने फिर 
बगावत का भंडा ऊँचा किया । १६ अक्तूबर सन्‌ १७५६ को राज- 
महल नामक स्थान पर सिराजुद्दोला और शोकतऊजंग की सत्ताओं 
में मुकाबला हुआ, जिसमें शोकतजंग काम आया और सिराजुद्दोला 
ने विजय प्राप्त की । सिराजुद्दोेला अब शौकतजंग की जगह राजा 
युगलसिंह नामक एक हिन्दू को पूनिया की गदुदी पर बैठाकर 
मुश्शिदावाद लौट आया । इस बार सिशज़ुदौला की पज्ञा ने डले 
बधाइयाँ दीं और दिल्ली के सम्राट ने एक नए फरमाच के ज़रिये 
उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों प्रान्तों की सूबेदारी की 
मसनद पर फिर से पका किया । यह बात याद रखने योध्य है कि 
सिराजुद्ोला आरम्भ से जो कुछ करता था दिल्ली सम्नाट के नाम 
एरए और सम्नाट एक सेवक की हैसियत से ही करता था । 


सिशजुहौला की 
कृल्कचे से वापसी 


सिराजुदोला पृपू 


कलकते से भागे हुए अंगरेज कलकत्ते से कुछ नीचे बंगाल 
की खाड़ी के ऊपर फलता नामक स्थान पर जाकर 
फल्ता में. हर गए और करीब छे महीने वहीं दहरे रहे। 

आंगरेज ध है 2, ५० 

ह कम्पनी के कारबार की द्वष्टि से उस ज़माने में 
कलकत्ते की निस्चत मद्रास अधिक महत्व को जगह थी। फल्ता 
से इन अंगरेज़ों ने एक ओर तो मद्रास की कोठी के अंगरेज़ों की यह्‌ 
लिखा कि मद्गास से नई सेना जमा करके बंगाल भेजी जाय और 
दूसरी ओर--क्योंकि केवल सेना के वल सिराज्ञद्रौला से जीतना 
वे असम्भव समझ चुके थे--उन्होंने अपने गुमचरों के जरिये सूटे 
सच्चे क्ोस दिखलाकर कल्करसें के राजा मानिकर्चंद को ओर 
सिराज्जहोला के अन्य सनापतियों, दरबान्यों ओर सामच्तों को 
अपनी ओर फोड़ने के प्रयल्ल शुरू किए। निस्संदेह भेद नीति का 
यह विस्तृत जाल ही वह सुख्य उपाय था जिसके द्वारा ये मुदडी 
भर निर्ब किन्तु चालाक विदेशी बलवान किन्तु अदुभवशुन्‍्य 
भारतीय नवाव को गिराने को आशा कर रहे थे। स्केफ़टन नामक 
अंग्रेज लिखता है :-- 

“बह एक बड़े भारी आश्चर्य की बात मालूस होगी कि सूचेदार (नवाब) 
ने इतने दिनों इतनी शान्ति से हमें फल्ता मे क्यों पड़े रहने दिया | % ५६ % 
इसकी वजह में केवल यह बसा सकता हूँ कि चहद्द हमें एक बहुत ही तुच्छ 
चीज्ञ समझता था । ५ » » और उसे इस बात का शुसान भरी न था कि 
हम सैन्यबल के सहारे फिर बंगाल लौटने की हिम्मत करेंगे 77240 
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श्द् भारत में अंगरेजो राज 


इस पर जीन लॉ लिखता हैं :--- 

“मस्राजद्यीला यूरोपनिवासियों को बहुत ही ज़्यादा हकफ़ीर और तुच्छ 
समता था । वह कहा करता था कि इन्हें ठिकाने रखने के लिये केवल एक 
जोडी चप्पल की ज़रूरत है|» »% » इसलिए वह यह सोच ही न सकता 
था कि अंगरेज़ सेन्यबल द्वारा फिर से बयाल से पेर जमाने का विचार कर 
सकते हैं । यदि वह यह अनुमान भी कर सकता था कि अंगरेज़ कोई नई 
तरकीब सोच रहे होंगे तो केवल यह अनुमान कर सकता था कि वे विनज्ञ 
होकर पक हाथ से मेरे सासने नज़र पेश करेंगे और दूसरे हाथ से फिर 
अपनी तिजारत शुरू करने के लिए ख़ुशी के साथ मेरा फ़रमान हासिल 
करेंगे । निश्यंदेह इसी ख़्याल से सिराजुद्दीला मे अंगरेज्ञों को शांतिपूवंक 
फह्ता में पड़े रहने दिया ।?!% 

फक्ता में अंगरेजों ने नवाव के अफसरों से यह कहा कि हमें 
मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ रुकना पड़ 
रहा है ओर ज्योंदी मौसम समुद्र यात्रा के 
काबिल हुआ हम मद्रास चले जायँगे | दूसरी 
ओर उन्होंने “नवाब को धोखा देने के स्पष्ठ उद्देश से”+॑ अत्यन्त 
दीन ओर नम्न शब्दी में इस मजूमूव की अ्रजियाँ सिराजुद्ौला 
के पास भेजनी शुरू कर दी कि हमें फिर से बंगाल में व्यापार करने 
की इजाजत दी ज्ञाय । 


सिराजुद्दौल्ञा के 
साथ छल 
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सिराजदौला पूछ 


सिराजुद्दोला ने बजाय किसी तरह की सखी के इस समय भी 
उनके लाथ दया का व्यवहार किया । जब उसे 
थह मालूम हुआ कि अंगरेजों के फल्‍ता पहुँचने 
पर वहाँ के हकीयों ने बाज़ार बंद कर दिए थे 
जिसकी वजह से अगरेज़ों को रसद की दिकृत हो रही थो, तो 
उसने फौरन हुकुम सेज़ दिया कि बाजार खोल दिए ज्ञायँ और 
“बेचारे परदेसियाँ को खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत न 
दोने पाए ।? सिराजुद्दोला दिल से चाहता था कि अंगरेज अपनी 
शरारत छोड़कर फिर से बंगाल में तिज्ञारत करने लगें । इसोलिए 
डसने अपनी विजय के बाद भी क्ासिमबाजार, कलकत्ते इत्यादि 
की कोडियोँ में उनके तिजारती माल को हाथ न लगाया था । 


लिराजुद्दोखा की 
दयाछुता 


सिराजुद्दोला की नीयत यदि कुछ और होती तो कलकतचे या 
फल्ता में स कहीं भी इन विदेशी व्यापारियों का एक एक कर 
ख़ात्मा कर डालना और साथ ही उनके सलमश्त षड़यंत्रों का अंत 
कर देना उसके लिए एक बहुत ही खासान काम था। यदि वह 
ऐसा कर डालता तो कोई निष्पक्ष इतिहास लेखक उसे दोपी भी न 
ठहरा सकता था। किन्तु उस भोले एशियाई नरेश को इन विदेशियों 
के चरित्र ओर उनकी चालों का अभी तक मी पता न था | इस 
भोलेपन का सूल्य सिराजुद्दौला और उसके देश दोनों को बडुस 
जबरदस्त चुकाना पड़ा । 

२० जून सन्‌ १७४६ को अंगरेज कलकत्ते से तिकाले गए। १६ 
अगस्त की कलकचे के छिन जाने का समाचार मद्रास पहुँचा। 


धन भारत में अंगरेजी राज 


अक्तबर के मध्य में ४०० यूरोपियल और १३०० हिन्दोस्तानी 
सिपाही सदहास से रवाना किए शण । अल सेना 
का अधिकार ऐडमिरल चाद्सन को और स्थल 
सना का सुपप्तिज करनल क्लाइय को दिया 
गया । मद्रास की अंगरेजु कॉसिल के मेम्वरों ने १३ अच्चबर के एक 
पत्र में इस सेना के अफ़ुसर्रों को खुले आदेश दिया कि आप लोग 
बंगएल पहुँच कर नवाब के आदमियों को अपनी और फोड़कर 
किसी दूसरे को नवाबी का इक़दार खड़ा करके ओर अन्य हर 
तरह के उपायों और घड़यन्त्रों द्वारा नवाबी की पलट देसे का प्रयत्ल 
कर !# इस प्रकार बंगाल में गदर करवाने के इरादे से दिसम्बर 
सन्‌ १७५६ के मध्य में यह सना फलता पहुँच गई । 

यह लेल्यवल् सी बहुत द्रजे तक केवल एक दिखावे की चीज़ 
थी। असली चीज सामिशों का बह जाल था जो 
बंगाल में पूरी तरह फैल चुका था। कलकत्त का 
राजा मानिकर्यंद भी किसी न किसो ल्ाक्षय में 
फँस कर अपने स्वामी और देश दोनों के साथ विश्वासघात करने 
को राजी हो गया । फल्ता पहुँचते ही क़ाइव और बादसन दोनों ने 
नवाब के नाम अलग अलग दो लस्तरे पत्र लिखे, जिनमे सिधाय 
घमकियों, छल और वद्तमीओ के और कुछ न था । सिराजुदौला 
इन पत्रों का क्‍या उत्तर दे सकता था ? और अंगरेजों को भी 
सिराजुद्देला के जवाब का कहाँ इन्तज़ार था ? 


बंगाल से अंग्रेजों 
का किए से प्रवेश 


साज्निशों का 
जा 
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सिराजुदोला ध 


कलकते से कुछ नीचे बजवज मे एक अत्यंत मजबूत पुराना 
किला था, जिसके चारो ओर एक गहरी खाई 
थी ! यह क़िल्य राजा मानिकच॑ंद के खुपुर्द था। 
श& दिसम्बर को क्लाइबव के अधीन थोड़ी सी 
अंगरेज़ी सेना जदाज से उतर कर बजबज पहुँची | अंगरेज़ं और 
मानिकचंद के वीच पहले से तथ हो झुका था कि मानिकर्चंद केवल, 
दिखाने के लिए एक बार अंगरेज़ों का मुक्ताबला करे। खुनाँचे 
मानिकचंद दो इहजार सैनिक खेकट क्ाइब के २६० सैनिकों का 
मुकाबला करने के लिए फ़िले से बाहर निकला । केवल आधश घंटे की 
फूटी फटफर के बाद सानिकच॑द ने किले के दरवाज़े खोल दिप और 
बिला किसी रुकावट के र४ दिसम्बर की गान को अंगरेज्ी सेना ने 
बजचज के जवस्दस्त किले में प्रवेश किया । मानिकर्यंद अपनी सेना 
लिए पीछे की ओर बदता चला गया | मानिकर्चंद क्ायर न था। 
है साल बाद कंम्पती ने राजा मान्कि्सलंद के एक बेटे को अपने 
यहाँ ननख्वाह देकर नौकर रखा, जिसकी वजह सरकारी कागजात 
में इन साफ़ शब्दों में दी हुई हें--“क्योंकि पिछले ३० साक के 
अंदर प्रानिकर्यद्‌ कई तरह से हमारे लिए उपयोगी साबित होः 
चुका था (?#ऋ 

बजबज के किले के अंदर जितने मामूली शेर फौजी हिन्दुस्तानी 
थे, उनमें स कुछ भाग निकले और जो रहे उनको अंगरेजों ने कत्ल 
कर दिया * 


बजबज में दिखा- 
बंटी लड़ाई 














# कैरेटज [.079 8 उरी बीए फीड (986# 7७८27 उटिदकलद 


६० भारत में अंगरेज़ी राज 


इसके बाद दूसरी जगह, जहाँ भानिकचंद अंगरेजों का मुक़ा- 
बला कर सकता था, कलकत्ता थी। किन्तु यहाँ 


कललकत्ते रा विद मस्त के 
रत पर अगा- (रु उसने या उसके विदेशी दोस्तों ने दिखाये की 
रेज्ञों का फिर से 

कड़ा...) जेरूरत न समभी। बजबज से सागकर मानिक- 


चंद सीधा हुगली पहुँचा | वहाँ से उसने सिराजु- 
शीला को कहला भेजा कि “अंग्रेजों की विशाल ( ? ) सेना के 
सामने में ठहर न सका।” २ जनवरी सन्‌ १७५०७ को मानिकचंद 
की गेंरदाजिरी में बहुत आखानी से कलकसा फिर से अंगरोज़ों के 
हाथों मं आगया । इसके बाद ताज्नाह का किला भी अंगरेज़ी 
सेना को पहले ही से खुला हुआ और खाली मिला | ३ जनवरी 
सन्‌ १७५७ को कलकते का किला ड्रेक और उसकी एक कॉसिल 
के हवाले कर दिया गया । 


अंगरज़ इतिहास लेखक एस० खी० हिल लिखता दे कि इस 
समय सिराज़ुद्दोॉला पर हमला करने से पहले अंगरेज़ों के सामने 
एक ख़ास सवाल यह था कि सिराजुद्दौला की जगह सूबेदारी का 
हकदार किसको खड़ा किया जाय। कुछ की सलाह थी कि 
“सरफ्राज़ खाँ के उन बेटों में से एक को, जो इस समय ढाका में 
कैद थे, सिराजुद्दौला के खिलाफ सूचेदारी का हकदार खड़ा कर 
दिया जाय !!% किन्तु यह मामला अभी तय नहीं किया गया। 
ऋलकतेे के आस पास केवल एक हुराली का किला और बाक़ी रह 
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सिराजुदोला धर 


गया था । अंगरेजों को मालूम था कि सिराज़ुदौला ने हगली के 
पास नाज़ की बड़ी बड़ी कोहठियाँ भर रकखो हैं ! तय हुआ कि सब 
से पहले इन तमाम कोठियों को जाकर आग लगा दी जाय | 


हुगली का फ़िला अरक्तित पड़ा हुआ था और माल सी वहाँ बहुत 

॥॒ था । किला आखानी से अंगरेज़ों के हाथों में 

अल जूठ.. आगया। ११ जनवरी का दिन किले के नज़दीक 

की कई के मकानों को लूटने में खचे हुआ ! इसके बाद 

फिर १२ से १८ तक पूरे सात दिन हुगली नगर 

झोौर उसके आस पास की तमाम हिन्दोल्तानी रिआया के धरों की. 
लूटने में खर्च किए गए। इस लूट के साथ साथ हुशाली के बेशमार 
निहत्ये और निरफ्राघ दिन्दोस्वानी बाशिन्ठे क़लल कर डाल गण; 


सिराजुद्दौला को मालूम हो गया कि मेरे आदमियों मे विश्वास 
घात के बीज बीकर अंगरेज़ों ने चजबज़, तान्नाह 

08055 कलकता और हुगली के क़िले मुफ्त ही में ले 

के नाम पत्र. वि हैं। एस० सी० हिल लिखता है कि मुशिदा- 
बाद के सुख्य सुख्य दृरबारियों को अपनी ओर 

पिलाने के लिए. उनके साथ क्ाइब का गुप्त पत्र व्यवहार बराबर 
जारी था। वहुत सम्भव है इस पत्र व्यवहार की सी कुछ सनक 
सिशजहोला के कानों तक पहुँच गई हो । इसके बाद हुगली की 
निर्पराध प्रजा के ऊपर अंगरेजों के जल्मों की खबर सिराजुदौला 








ना सीकाइबर्ट कम उप्र फएड ऊ क- शक एसाा 


है भारत में अंगरेजी राज 


को मिली । लिशजुदाला सेना लकर मुशिदाबाद से वढ़ा और हुगली 
के मिकट आकर उसने अंगरेज लनापति वाद्खन को इस मज़सूल 
का एक पत्र लिखा :-- 

#तुस छोगों ने हुसल्ली का नगर ले स्िया, उसे लूदा और मेरी अजा 
के साथ युद्ध किया, इस तरह के काम व्यापारियों को शोभा नहीं देते, 
इसलिए में मुशिदाचबाद से चलकर हुगकज्की के निकट आ गया हैँ । इसी 
तरह में अपनो सेना सहित नदी को एर कर रहा हूँ और मेरी सेना का पक 
आग तुम्हारे पडाव की ओर बढ रहा है | फिर भी यदि तुम चाहते हा कि 
कम्पनी का कारबार पहले की तरह फिर से जम जाय और करपनी का व्यापार 
चलने लगे, ती किसी बाअगख््तियार आदमसी को मेरे पास भेज दो। शो 
अपनी इच्छाएं अगर आवश्यकताएं सुझ्े बता सके और इस आसले में 
सुरूसे पूरी तरह बालचौत कर सके । इस बात का परचाना जारी करने में 
मुझे कीई संकोच त होया कि कशपनी की त्तमाम कोठियाँ उन्हें वापस दे 
दी जायें और जिन शर्तों पर वे इस सुरूक में पहले सिजारत करते थे उन्हीं 
शर्तों पर आइल्दा करते रहें । जो अंगरेज़ इन भूर्जो से बसे हुए हैं पे यदि 
व्यापारियों का सा बर्ताव करेंगे, सेरी आज्ञाओं क्वा पालन करेंगे और सुझे 
किसो तरह दिक़ न करेंगे, तो सुसम विश्वास रखो में उनके जुक़सानों का 
खयाल करूँगा और इस बारे में उनकी तसकखी कर दुँगा। 


“तुम आनते हो, जंग में सिपाहियों को लूटने से रोकना कितना सुशकिल्त 
काम है ! इसक्िए यदि मेरी स्लेचा की लूट द्वारा तुम लोगों का कुछ जुक़- 
सान हुआ है और उसमें से कुछ यदि तुम लोग अपनी ओर से छोड दोगे 
तो तुम्हारी दोस्तों छाक्ष करने के लिए और भविष्य में तुम्हारी क्रॉस के साथ 


सिराज़ुद्दोला द्व्य्‌ 


अच्छा सम्बंध क्रायम रखने के लिए से इस ख़ास विषय में भी तुम लोगों 
की तसल्ली कर देने की कोशिश कंरूँगा 

“तुस ईसाई हो ओर जानते हो कि किसी झगड़े को बनाए रखने की 
निस्‍स्वत उसे आपस में तय कर डालना कितना ज़्यादा अच्छा है। किन्तु 
यदि तुम यह सह्डुक्ण ही कर चुके हो कि अपनी झड़ाई की इच्छा के सामने 
अपनी कम्पनी के हित और अलग अलग व्यापारियों के फ़ायदे दोनों को 
क़श्बान कर दो, तो इसमें मेरी कोई ज़िस्मेदारी न होगो! इस तरह की लडाई 
बरबाद कर देने वाल्ती हाती है, उसके नत्तीज घातक होते हैं, इन घातक 
नतीजों को रोकने के लिए ही में यह पतन्न छ्िख रहा हूँ ।'?# 

निस्संदेह यह पत्र सिराज्द्दोला की दूरदर्शिता, उसकी शांति- 
प्रियता, उसकी बरदाश्त, उसकी उदारता और उसकी धजापालकता, 
इन सब का पूरी तरह द्ोतक है । किन्तु अमी तक उसे इस बात 
का काफ़ी तजरुवा न हुआ था कि इन विदेशी व्यापारियों के साथ 
किसी तरह का भी सममझोता कहाँ तक टिक लकता है। 


अंगरेज्ञों ने जब नवाब को सुलह के लिए्ट उत्सुक पाया तो नीचे 
ते सिराजुी लिखी शर्तें पेश कीं ;--- 
है आप ( १ ) अंगरेज़ों का जितना सुक़सान हुआ है. 
का कल्लकत्त हि के 
बुलाया जाना. उँस सब का पूरा पूरा हरजाना दिया जाथ | 
(२) कम्पनी को बंगाल में जितनी रिआयते 


मिली हुई थी वे सब पूरी तरह फिर से दे दी जाब। 
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ध्ड भारत में अंगरेज़ी राज 


(३ ) अंगरेज़ों को अधिकार हो कि जिस तरह वे जाई अपनी 
आवादियों की फ़िलेवंदी कर खके । 
(४ ) कलकते में कम्पनी की एक अपनी टकलाल क़ायम हो | 
चौथी शर्ते को स्वीकार करना सिराजुद्दोला के अधिकार से 
बाहर था । साम्राज्य भर में कहीं भी टकलाल कायम करना या 
किसी को टकसाक्ष कायम करने की इजाजत देना केबल दिल्ली 
सम्राट के अधिकार में था । पहली तीनों शर्तें सिराजदीला ने मंजर 
कर लो और चोथी के विषय में पत्र व्यवद्ार होता रहा। इस पत्र 
व्यवहार में अंयरेजो ने और नई नई शर्तें नवाव के खामने पेश करनी 
शुरू कीं। उनका असली उद्देश सिशाजुद्देला के साथ खुलद 
करना नहीं था। उनका उद्देश सिराज़ुद्दोला को धोखः देकर बंभाल 
में एक जुबरस्त बगावत खड़ी करना था । इन लोगों ने सिराजुद्रीला 
से कक्नकत्ते चलने की प्राथना की और उसे यह आशा दिलाई कि 
कलकसें पहुँच कर सुलह की शर्तें तय हो ज्ञायँंगो । 
अंगरेज इस समय सिराज़ुद्दौला को धोखे से कलकते लाकर 
अचानक उस पर हमला करना चाहते थे। सुप्सिद्ध 
विश्वासधात पीर जाफर इस समय सिराजुद्दोला के साथ और 
उसके मुख्य सवापतियों में से था। एस० सी० दिल लिखता है कि 
सिराजुदीला को “अपनी इस यात्रा में सालूस हो गया था कि 
मेरे अनेक सिपाही ओर कई अफसर तक ग्रेरा साथ देने के लिए 


तैयार नहीं हैं ।7% 


# (झा, रो 3, छ ल्यॉचा३ 








खिराजुद्दोला दर 


इतिहास लेखक स्क्रेफटन लिखता है कि सिराजदौला को “अपने 
मुख्य मुख्य अफसरों और खासकर मीरज्ञाफर में, जिसका 
व्यवहार इस मामले में बड़ा रहसस्‍्यपूर्ण मालूम होता था, विद्रोह 
के लच्छुन दिखाई दे गण थे ।/# 

४ फ्रवरों सन्‌ १७५७ ई० को सिराजुद्रीला कलकतोें पहुँचा। 
कलकते में अंगरेज़ों ने उसे बड़े आदर के साथ अरभ्ीचंद के बाग 
में ठहराया । खुलद की बातचीत बराबर जारी रही। अंगरेज़ों की 
शुध तजबीज़ थी कि ५ को सवेरे सूर्योदय से पहले सिराज्ुद्रीजा 
पर खुपके से हमला कर दिया जाय । इतिहास लेखक जीव लॉ 
लिखता है :--- 

जिस दिन अंशरेज़ इसला करने वाले थे उससे एक दिन पहले सिरा- 
जुदौला की और अधिक पूरी तरह धोखे में रखने की ग़रज़ से और उसके 
पगे वी जयदह को अच्छी तरह देख छोने के लिए उन्होंने उसके पास अपने 
दो बकील भेजे ! इन बकोतों को हुकुम था कि वे तवाब से सुलह की तजदीज़ों 
करें, किन्तु सुलह की जो शर्ते उन्होंने पेश की उन्हीं ले लवाघ को ज्ाहिए हो 
जाना चाहिये था कि यह सब उसके शत्रुओं की केवल एक चाज थी |“ 
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दर्द भारत में अंगरेज्ञी राज 


जो दो अंगरेज़ बकील क्ाइव से इस अआवसर पर नवाब के 
पास भेजे ओर जो घास्तव में जासूसों का काम कर रहे थे, उनके 
नाम वाल्श और स्क्रफ़ूटन थे। एक और इहिन्दोस्तानी देशदोदी 
राजा नव्क्ृष्ण इस सप्तय सिराजुद्दोला के दल में अंगरजों के 
जासूस का काम्र कर रहा था और उन्हें पल्ष एल पर नवाब की 
सब कारटवाइयों की खबर' दता रहता था । 

नवाब के खेमे के एस ही अंगरेज वकीलों के खेमे डाल विए 
गए । पहले से जो हिंदायते उन्हें दे दी गई थीं उनके अनुसार 
४ तारीख की रात को ये दोनों दृत सिराजुद्दीला से बातचीत करके 
अपने खेमे में आगण, इसके वाद सोने के बहाने उन्होंने खेमों की 
रोशनी बुझा दी और फिर अँघेरे में वहाँ से निकल कर ये लोग 
अंगरेजों को ओर भाग आए | इसके बाद की घटना के विषय में 
जीन कल लिखता हैः--- 

“अगले दिन € फ़रवरी को सुबह ४ या २ बजे गहरे कोहरे में करनल 
काइव भ अपनी सेना सहित नवाब के दत्त पर हसला किया और ये लोग 
ठीक उस खेमे पर आकर गिरे जिसमें पहले दिच शाम को अंगरेज़ वकौल 
नवाब से झुकाक़ात कर चुके थे। *& »< 3८ सखौसरय से नवाब उस समय 
उस खेमे में मौजूद व था | उसके एक दीवान को अंगरेज वकीलों पर पहले 
ही कुछ संदेद हो चुका था और उसने चंचाय को सलाद दो थी कि आप ज्षरा 
दूर एक दूसरे ख़मे में रात शुज्ञारें ॥77 

सिराजुद्दीला को, ऐले समय में ज़ब कि छुलद की बातचीत 
जारी थी, इस विश्वासघात की कोई आशा न थी | जो लड़ाई इस 


सिराजुद्दोला ६७ 


समय सिराजुद्दोला ओर अंगरेजों के बीच हुई उसके विषय में 
रेनाक्ट अपने ४ सितम्बर के एक पत्र में लिखता है :-- 


४आँगरेज्ों ने अपनी सारी स्थल सेना और उसके साथ अपने जहाओ्ों 
के तमाम सिपाही लड़ने को भेज दिए। वे सोते हुए म्लसकमानों के ऊपर 
बोखा देकर अचानक टूट पढ़े, फिर भी इस लड़ाई से जितने लाभ की 
शम्हें आशा थी उतना न हो सका । शुरू में वे शन्तु को थोड़ा सा पीछे इथा 
गाए, किन्तु फिर ज्योही सिराजुद्ोला ने अपनी सेना का पुक भाग जमा कर 
लिया, स्योंही अंगरेज़ों को खुद पीछे हट जाना पड़ा । अगरेज्ञी लेना बेतरतीबी 
के साथ पीछे को भागी और यह डनकी बढ़ी खुशक़िस्मती थी कि वे अपने 
क़िल्ले को दीवारों के नीचे तोपों के सुरक्षित स्ाए में पहुँच सके । इस बढ़ाई 
में अँग्रेज्ञों के क़रोच २०० आदमसी काम आए ।”#% 


निस्‍्संदद अंगरजों को इस विश्वासघात का बदला देंने के 
योग्य नवाब के पास अब भी काफ़ी सेवा थी, किन्तु और आगे 
चल कर रेनाल्‍ट लिखता है :--- 

“नवाब के मंत्रियों ने जो आयः सभी अंगरेजों के सरफ़्दार थे और 
केवल सुलह कर लेना चाहते थे, इस मौके से फ़ायदा उदाकर नवाब को 
सुखद के लिए मजबूर किया । दूसरी तरफ़ अपने सेनापतियों की बग़ातत से 
क्षाचार होकर *४ »& » नवाच ने देखा कि सुलह के लिए राज्ी ही जाने के 


सिवा उसके पास और कोई चारा न था। उसे अत्यन्त कड़ी शर्ते स्वीकार 
करनी पढ़ीं 77 
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द्ष्ट भारत में अंगरेजी राज 


इस दालत में बचाव सिराजुद्दीला ने & फरवरी सन्‌ १७४७ ई० 

को अंग्रेजों के साथ चह समन्धि स्वीकार की जो 

श्रत्वीवयर की अलीनगर की सन्धि! के नाम से प्सखिद्ध है। 
जि हस सन्धि की सात शर्तें ये थीं :-- 

( १) जितनी रिआयते दिल्‍ली सम्राट ने अंगरेजो के साथ कर 
रखी थीं वे सब फिर से मंज़्र कर ली जावे । 

(२) बंगाल, विहार और उड़ीला भर में जिस किसी माल के 
साथ अंगरेजों का 'द्स्तक' हो वह सब बिना महसूल्ष आने आने 
दिया जाये । 

( 8 ) कम्पनी की कोठियाँ और कम्पतती या उसके भोकरों या 
असामियों का वह तसाम माल असवाब, जो नवाब ने जुब्त कर 
लिया था वापस दे दिया ज्ञावे, ओर नवाब के आदमियाँ ने जो 
कुछ माल लूट लिया था उसके बदले में एक भक़द रकम दी जावे । 

(७) अंगरेज जिस तरह उचित समझे उस तरह कलके 
की किलेवंदी कर के । 

(५ ) अंगरेजों को सिक्के ढालने का अधिकार रहे । 

- (६) नवाब ओर उसके मुख्य पदाधिकारी और मंत्री इस 
छुलदनामे पर दुस्तखत करें । 

(७) अंगरेज कौम और अंगरेज कम्पनी की तरफ़ से पेंड- 
मिरल वाद्सन और करनल क्लाइव दोनों इस बात का चादर करेँ 
कि जब तक नवाब की ओर से सन्धि का उल्लंघन न हो, तब तक 
हम नवाब के राज़ में अमन से रहेंगे । 


सिराजुद्दोला ६& 


भारत में अंगरेजों और फ्रांसीसियोँ के दराम्ियास प्रतिस्पर्धा 
इस समय जोरों पर थी । इसलिए अंगरजों ने इस वात पर जोर 
दिया कि खुलइनामे में एक शर्ते यह थी रक़्खी जावे कि सिराजु- 
दोला निरफ्राध फ्रॉसीसियों पर चढ़ाई करके उन्हें इस मुल्क से 
बाहर निकाल दे किल्‍्तु खिराहुद्दोसा ने इस शर्ते को मानने से 
इनकार कर दिया । 


इस सन्धि के साथ साथ अंगरेजों ने नवाब से यह इजाजत 
ले क्षी कि सुशिद््वाद के द्रबार में अंगरेजों का एक एलनी रहा 
करे । यह भी तथच हो गया कि जब कमी भ्रुद्ध इत्यादि के लमय 
नवाब को जुरूरत हो और नथाव आज्ञा दे तो अंगरेजु अपनी सेना 
और घन दोनों से नवाब की मदद कर । 


इस खुलदनामे की स्थाही अभी सूखने भी न पाई थी कि 
अगरेजों ने, जिनका अखती उद्देश बगाबत था, 
फौरन उसे तोड़ने के उपाय सोचने शुरू किए । 
दरबार में एक अंगरेज एलनी को रहने की 
इज़ाज़त देकर सिराजुद्दोला ने एक नई बला अपने सर लेली। 
& फरवरी को छुलहनामे पर दस्तख़त हुए और १२ को क्लाइव ओर 
उसके साथियों ने सिलेक्ट कमेटी के नाम अपने एक पत्र में खुले 
तौर पर यह राय पकट की :-- 


“और भी नई रिआंयतें नवाब से साँगी जा सकती हैं +८ « और 
यदि एक ऐसा आदमी नवाब के दरबार में एलची नियुक्त करके भेजा जाय जो 


सन्धि तोड़ने 
के ग्यल 


० भारत में अंगरेजी राज 


देश की ज़बाच और रिवाजों को समस्ता हो, तो न केवल उसके ज़रिए ये 
नई शर्ते ही संज़ूर कराई जा सकती हैं, ब्कि झौर बहुत से इस तरह के 
प्रकट था गुप्त कार्मो से भी, जी पत्र व्यवहार द्वारा इतनी अच्छी वरह नहीं दी 
सकते, वह मलुंष्य बहुत उपयोगी साबित दो सकता है ।” 

मुर्शिदाबाद के द्रवार में साजिशों का जाल पूरना अंगरेजों 
के लिए अब और अधिक आसान हो गया और इच कारमी के लिप्ट 
क़ासिम वाजार की कोठो का अंगरेजु अफसर बादस, जिसकी 
एक बार सिराजदीला जान बऱ्श चुका था एलची नियुक्त करके 
भेज्ञा गया । १६ फरवरी के एक पत्र में वादस को कम्पनी की ओर 
से यह हिदायत की भई कि तुम & तारीख के झुलदनामे से बाहर 
दूस ओर नई शर्तें सिराजुद्दीला के सामने पेश करो | इन नई शर्तों 
में इस तरह को शर्तें भी शामिल थीं, मसलन :--- 

नवाब के महक चुंगी का कोई सुल्लाजिम अंगरेजों के किसी 
दस्तखती माल पर यदि किसी वरद का महस्ूल माँग बैठे तो बिना 
नवाब से शिकायत किए या सरकारी अदालतों तक पहुँचे 
अंगरेज़ों को उसे स्वयं दंड देने का अधिकार हो। कम्पनी के 
जिम्मे या किसी भी अंग्रेज के जिम्मे यदि किसी भारतवासी का 
कोई कर्ज निकलता हो तो नवाब उसे अपने पास से अदा कर दे । 
जो अदालते अंगरेज अपनो ओर से कायम करे उन्‍हें भारत- 
वासियों को मुजरिम क़यर देने और उन्हें फाँखी देने तक का 
अधिकार मिल जावे। नवाब से सेट करने के समय अंगरेजों को 
रिवाज के अनुसार किसी तरह की नज़र पेश व करनी पड़े ! 


सिराजुद्देला छ्श्‌ 


कलकसे के नीचे नदी से एक मील के अंदर नवाद कभी किसी 
तरद की किलेबंदी न करे । इत्यादि, इत्यादि । 

अंगरेज खूब जानते थे कि सिराजुद्दौल्ा इस तरह की नई शर्तें, 
जिनका साफ मतलब उससे शाखन अधिकार छीनना था. स्वीकार 
स्‌ कर सकता था। असली मतलब सिद्ध करने के लिए खुभसिद्ध 
अमीचंद अपनी थैलियों खहिंत बाट्स का सलाहकार नियुक्त होकर 
उसके साथ सुर्शिदाबाद भेजा गया । बादस अपने “मेमॉयस आफ 
दी रेबोल्युशन” में स्वीकार करता है कि अपनी साज़िशों की सफल 
बनाये के लिए उसने मुशिदाबाद के द्रबार में रिशवतों का 
बाज़ार ख़ब गरम कर रक्‍्खा था | 


दूसरी ओर अलीनगर की सन्धि के विरुद्ध ओर उसकी खाक 
सिराजदीला और रब न करते हुए अंगरेज़ों ने फ़ौरन सबसे 
बाट्सन में पत्र- पदहके फ्रांसीसियों की चन्दरनशर बाली कोदी 
व्यवहार पर हमला करने की ठानी। सिराजदौला अभी 
कलकत्त से लोटकर अपनी राजधानी तक पहुँचा ऊीच था कि 
भार्ग दी में उसे अंगरेजों के इस इरादे का समाचार मिला | उसने 
तुरन्त १६ फूरवरी की ऐडमिरल बादूसन के नाम इस मज़॒सून का 
शक पंत्र लिखा:--- 

“आपने देश ओर अपने राज के अंदर लबाइयों मंद करने के उद्दं श से 
मैने अगरेज़ों के साथ सुलह संजूर को थी, ताकि तिजारत पहले की तरह जारी 
रह सके 3८ *% » इसो तरह सुस ने भी अपने दस्तख़त से और अपनी मोइर 
कगाकर इस अज़सून का इक़रारनासा मेरे पास मेज दिया है कि तुझ मेंरे देश 
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की शांति संग न करोगे; किन्तु अब मालूम होता है कि तुम हुमली के 
पास की फ्रॉंसीसी कोठी का मोहांसरा करने और ऋतसीसियों से लडाई शुरू 
करने की तजवीज़ कर रहे हो | यह बात हर क़ायदे और रिवाज के ख़िलाफ़ 
है कि तुम लोग अपने यहाँ के आपसी ऋणड़ों ओर दुश्मनिर्यों को मेरे देश 
में ला *< % % अगर छुसने फऋोसीसी कोठियों का भोहाखरा करने की दान 
ही की है, तो मेरी अपनी आन और अपने बादशाह की ओर मेरा फर्ञ दोनों 
मुझे समचूर करेंगे कि में अपनी फ्रौज से ऋॉसीसियों की सदद करूँ | मालूम 
होता है श्री हाल में जा सन्धि मेरे तुम्हारे बीच हुईं है उसे तुम तोढ़ना 
चाहते हो । इसस्र पहले मराठों ने इस राज पर हमला किया था और बरसें 
इस देश में लड्ाइयोँ जारी रक्‍्खीं। किन्तु जब पुक बार झगड़ा तथ हो गया 
ओर उनके साथ संधि हो गईं, तो उन्होंने कभी सन्धि की शर्तों का उच्चछुम 
नहीं किया और न वे कभी आइन्दा उन शत से हटेंगे । जो सन्धियोँ निद्मायत 
सखीदणी के साथ की जाती हैं उसकी कृतई परवा न करना और उन्हे दोढ़ 
देना ग़लत और बुरा वरीक़ा है। निरसन्‍्देह तुर्हारा फ़र्श है कि तुम अपनी 
ओर को शर्तों पर ढोक ठीक क्वायम रहो और छआएइन्दा मेरे मातहत सूद्ों में न 
कभी किसी तरह के झताड़ों या छेड़ छाड की अपनी चरफ़ से कोशिश करो और 
न अपने सबब कोई कऋगढड़ा खड़ा होने का सौक़ा दो | दूसरी ओर से जो कुछ 
मैने वाद किया है शीर मंजूर कर लिया हैं उसे सें बिलकुल ठोक डीक समय 
घर पूरा करेगा % )६ » |! 

इस पत्रकी भाषा विलकुल सरख और निष्कपट है,किन्तु दूसरे ही 
दिन सिराज्ुद्दीला को फिर एक पत्र इस मज़मून का लिखना पड़ाः-- 
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सिराज़्दौला छ३्‌ 


“में अनुमान करता हूँ कि जो पत्र कल मेंने तुम्हें लिखा है वह 
सिला होगा। उसके बाद फांसीसी वक्ीजझू ने भुझे इच्तला दी है कि 
खुर्हारे पाँच या थे नप्‌ जंगी जहाज हुयली में था गण हैं और औरों के आने 
की आाशःए है। ऋँसीसी वकील यह भी कहता है कि बारिश ख़तम दोते 
डी तुम मेरे और मेरी आजा के साथ फिर से लाई शुरू करने को तजचीजें कर 
रहे हो । यह व्यवहार एक सच्च सिपाही को और पक ऐसे आन वाले मलुष्य 
को जो अपने धादे छा पका है शोला नहीं देता । यदि सुम्र उस सब्धि की 
ओर सच्चे हो जो सुसने मेरे साथ की हैं, तो अपने जंगी जहाज्ञ नदी से 
बाहर भेज दो और अपने अइदसामे पर पूरी तरह क्रायम रहो, में अपनी 
ओर से सब्धि का पालन काने में न चूकँगा । इसनी सल्लीदगी के साथ 
सन्धि काने के फ्रौरन ही बाद फिर जंग शुरू कर देना क्या उचित या 
ईमानदारी है ? सगठे किल्ली इलहासी किताब से बंध हुए नहीं हैं, तो भी दे 
अपनी सम्धियों का बिलकुछ ठीक ठीक पाश्न करते हैं । इसलिए यह बडे 
आश्रय की और विश्वास के अग्रोग्य चात होगी, यदि ईसाई कोश जिन्हें 
इस्ीख की रोशनी हासिल है, उस सम्धि पर कायम और पक्‍के न रहें जिसे 
उन्होंने ख़ुदा और ईसाससीह के सामने कबूल किया है !” 

रहे फरवरी की यह पत्र वादुसन को मिला। २४ को उसने 
सिशाज़ुदहोेला के नाम इस प्रकार उत्तर लिखा ३-- 

४३६ % » में नहीं जानता कि आप पर उस हैरानी को किस तरह 
ज्ञाहिर करूँ जो मुके यह देखकर हुई है कि महज इंस हल्की सी चिना पर 
कि किसी कमीने शख्स ने आपसे यह कह देने का साहम किया कि मैं 
शान्ति भंग करने को वजचीज़ सें हूँ, आपने सचसुच मुरू पर यह इलज़ास 
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लेगा दिया । % % % जनाब, आएसे में यह उम्मीद करता हूँ कि आप बस 
कमीने शह्स को जिसने सुर पर झूझा इखज्ञाम लगाने और आपको घोखा 
देगे का साइस किया मुमासितर इुँड देंगे। इस बीच मेंने ऋसीसियों से 
इनके वकीश के व्यवहार की शिकायत की है और उन्होंने सुरूसे वादा 
किग्रा है कि हम ख़ुद वदाब को खि्खेंगे कि जो इस्तज़ाम हसारे वकील ने 
आप पर लगाया है वह हमें मालूम है कि कूठा है।” आप विश्वास रखिए कि 
मैं सदा अपना धर्म समझा कर सुलह पर क्वायम रहूँगा% » » ॥* 
निस्सन्देह् यह पत्र कपद और भूठ दोनों से भरा हुआ था । 
सिराजुद्दोला की इस सीधी सी वात का कि “पाँच या है नए जंगी 
जदाज़ हुणली में पहुँच चुके हैं? पत्र भर में कहीं उत्तर देने की 
चेच्टा नहीं की गई | सच यह है कि अंगरेज़ इस समय फॉसीसियाँ 
ओर सिराजुद्ोला दोनों के साथ लड़ने का निश्चय कर चुके थे, 
चुपवाय तैयारियाँ हो रही थीं और केवल मौके का इन्तजार था । 
सिराजुदेला को वे अत तक धोखे में रखना चाहते थे । 
इसी समय के निकट कहा जाता है कि दिल्‍ली सस्नाट के द्रबार 
ओर सिराजुद्देला के चीच कुछ अनबन हो 
दिल्ली सम्राट और, लक किक 
सिराजहैका.. “5 | ख़बर मिली कि सम्राट की सेना बंगाल 
| की ओर बढ़ी चली आ रही है । सिशाजद्दौला 
ने उसके मुकाबले के लिए. यटने की ओर बढ़ने का निश्चय 
किया। & फरवरी की सन्धि में यह तय हो चुका था कि इस 
तरह की कोई आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज घन और फौज 
दोनों से नवाब की सहायता करेंगे । सिराजुद्दोला ने बादसन को 


सिराजदीला हा 


सेना भेजने के लिए लिखा और उसी पत्र में यह भी लिख दिया कि 
जब तक अंगरेजी सेना मेरे पास रहेगी तब तक में एक लाख दपए 
म्राहवार इसके ख़्े के लिए दूंगा। सम्भव है इस प्रकार सेचा 
माँसने में सिराजुद्रीला का पक डद्ेश यह भी रहा हो कि इस 
बद्दाने अंगरेज कोई और शरारत करने से रुके रहें । इसी बीच 
सिराजुद्दौल्ा ने फ्रान्लीसियाँ को भी एक पत्र लिखा कि आप लोग 
आँगरेज़ों के साथ सुलह करके मेरे राज में शांति और अमन से रहें। 

किन्तु अंगरेज़ों से फौज की मदद माँगना सिराजुद्ौला के 
लिए एक घातक भूल साबित हुई । बादसन ने सिराज्दीला के पत्र 
का अत्यन्त गोलमोल जवाब दिया। उच्धर इस पत्र ने अंगरेजी सेना 
की कलकसे से बढ़ने का पूरा मौका दे दिया! सेना कसकत्त से 
बढ़ी, किन्तु लिराजुद्दौला की मदद के लिए नहीं, वरन्‌ पहले चन्द्र- 
नगर की फ्ांसीर्सा कोठी को विजय करने और फिर सिरामुद्दीला 
पर इसला करन के सुप्त उह्ेश से । 

इस समय अंग्रेज़ी का सब से पदला उद्देश बंगाल के अंदर 
अपने यूरोपियन प्रतिस्पर्धी ऋासीसियों की ताक़त 
की खत्म करना था | क्ाइब और वाद्सन दोनों 
इरादा कर चुके थे कि सिराजुद्दोला के साथ लड़ने 
से पहले कोई न कोई बहाना निकाल कर फ्रांसीसियों की चन्दर- 
नगर वाली कोठी पर हमझा करके उस पर कब्ज़ा कर लिया 
ज्ञाय, किन्तु ऐसा करना & फूरवरी बाली सन्धि का उल्लंघन करना 
होता । सिराज्ुदझ्ौला भी इस दिषय में उन्हें आगाह कर चुका था ।' 


चन्दूरनगर पर 
हमले का इरादा 
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इसके अलावा फ्रांसीसी भी अंगरेज़ों ले लड़ना न चाहते थे। 
उन्होंने सिशाझुहौला का पत्र पाते ही सिराजुद्दोला की इच्छा के 
अनुसार आपसी सममभौते के लिए. अपने बकील अंगरेज़ों के पास 
भेजे । यहाँ तक कि समभौते की शर्तें भी लिखी गई, जो दोनों पत्तों 
ने खीकार कर लीं। ववाब भी समभझोते को पालन कराने की 
ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए. शाज़ी हो गया | केवल 
समभौते के कागज़ पर वाहुखन के हस्ताक्षर होना बाकी राह 
गया था । 

किन्तु अंगरेज़ों का असली मतलब इस तरह के समभझोौते से 
सिद्ध न हो सकता था। क्लाइब और वादसन दोनों ने फ्रांसीसियाँ 
पर हमला करने का निश्चय कर लिया था और पेन मौके पर 
वाद्सन ने समभौते के काराज़ पर दस्सख़त करने से इसकार कर 
दिया। चन्द्रनगर पर हमला क्लाइब और बादुसन दोनों करना 
चाहने थे, किन्तु हमले के ढंग के विषय में इन दोनों में एक ख़ास 
मतभेद्‌ हो गया। वादसल की राय थी कि बिना सिराजुद्दीला से 
पूछे था बिना उसे सूचना दिए ही चन्द्रनगर पर हमला कर 
दिया जाबे, किन्तु क़ाइव इसके विरूद्ध था | क्लाइव चाइता था कि 
पहले रिशवत देकर या जालसाज़ी करके किली तरह सिराजुदौला 
की ओर सं इस मज़ुन का पक पत्र, जिससे मालूम हो कि 
सिराजुद्दोला हमारे चन्द्रनगर पर हमला करने में सहमत है, अपने 
पास रख लिया जावे और फिर चन्दरमगर पर हमला किया 
जञाचे। इस सम्बन्ध में क़ाइव ने ४ मार्ये सन्‌ १७५७ को सिलेक्ट 


सिराजुदीला हु 


कमेटी के मेम्बरों के नाम जो पत्र लिखा उससे इस मामले के स्वरूप 
का खासा पता चल्ष सकता है | क्लाइव ने लिखा :--- 

'अहाशय ! ज्रा सोचिये कि हमारी इन दाल की काररवाइयों के विषय 
में दुनियां क्या राय क्रायम करेगी । चन्दरनगर के ( फ्रांसीसी ) रावरनर ओर 
उसकी कॉसिक को तरफ़ से हमारे पास इस सज़मून का पत्र आया कि हम गड़प 
प्रांत में आपके साथ सुलह से रहने के लिए राज़ी हैं । हमने इसके जवाब से 
यह इच्छा प्रकट की कि झाप अपने वकील भेजें और उन्हें लिख दिया कि हम 
ख़शी से आपके साथ समझौता करने को तैयार हैं । तो क्या हमने इस उत्तर 
द्वारा एक अक्ार से सुलह स्वीकार नहीं कर की? इसके अलावा फ्रांसीसी वकीलों 
के आने के बाद क्या हमने सुलह की इस तरह की शर्ते तैयार नहीं कीं, जो 
दोनों पक्षों के लिए सम्तोष्जवक है ओर क्या हम इस बाल को मंजूर नहीं कर 
खुके हैं कि हर शर्त पर दोनों पक्षों के दस्तज़त हों, दोनों को मोहरे लगें और 
दोनों उसके पालन की अतिज्ञा करें ? फिर अब नवाब क्या सोचेरा ? जब हम 
अपनी ओर से नकाब्र से बादे कर चुके हैं और वह इस सन्धि को पालन कराने 
की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने की रज़ामन्दी तक जाहिर कर चुका है तो 
इसके बाद निरसंदेह नवाब ओर सारी दुनियां यही समकेगी कि हम हलको 
और शरोछ्ी तबीयत के श्रादमी हैं या हमारा कोई भी सिद्धांत नहीं ४ ७ » ४? 

वास्तव में क्ाइब बाट्सन की अपेक्षा कहीं अधिक पक्षः घूर्कत 
था। बह उस समय चुफ्चाप वाद्स के ज़रिये, 
जो मुशिदाबाद के दरबार में एलची था, जाल- 
साज्ी करवाकर नवाब की अनुमति का एरवाना गक्‍्क्‍ाप्त कर लेने की 
कोशिश में लगा हुआ था । 


छाइच की पघूतेता 


कफ भारत मे अंगरेज़ी राज़ 


वादू्स ने १० आर्ख को नवाब के मंत्रियों को रिशवत देकर 
सवाब की ओर से वादसन् के नाम एक पत्र भिजवाया जिसके अंत 
में यह वाक्य था +-- 

“आप सममकदार और उदार हैं, यदि आपका छत्रु शुदू हृदय से 
आपकी शरण चाहे तो आप उसकी जान चर्श दें, किन्तु आपकी उसके 
इरादी की परवरिन्ता के विषय मे पूरी तसक्ली होनी चाहिये, यदि ऐसा ने हो 
तो जो कुछ आप ठीक सम करें | 

इस पत्र की मूल फारसी प्रति कहीं नहीं मिलती और अंभरेजी 
तरजुमभा जिसका ऊपर हिन्दी तरजुमा दिया गया है बादस का 
किया हुआ है। 

बादूस का दूसरा साथी स्क्रफूटन साफ़ लिखता है कि इस पत्र 
को लिखाने के लिए अंगरेजो ने नवाब के मंत्रियों को रिशवते देने में 
काफ़ी रुपया खर्च किया |# इतिहास लेखक जीन लॉ लिखता है 
कि वादस ने मुशिदित्वाद में रिशवतों और मूठे बादों का बाज़ार 
इतना गरम कर रक्‍खा था कि :--- 


“तजाब की सेना के सब झुख्य मुख्य अफसर झीर जाफ़रअली खाँ, 
खुदादाद ख़ोँ लह्ी भर कई और » ५९ ४ पुराने दरबार केसब वज़ीर ५८ 2८ ३८ 
फ़रीब क़रिब सब संत्री, दरबार के सुहरिर, यहाँ तक कि हरससरा के ख़ोजे 
सक अंगरेजों को ओर थे। »< १८ » भें 

इस पत्र के सम्बन्ध में जीन लॉ को विश्वास हैं कि बाद्स ने 
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सिराजुद्दीला ७ 


उसे दिखाने के लिए नवाब के मंत्री को रिशवत दी | वह यह मी 
लिखता है. कि :--- 

“जवाब जिन पत्रों को अपने हुइुम से लिखवाता था उन्हें कभी पढ़ता 
ने था, इसके अलावा सुसलमान ( शासक ) कभी अपने द्वाथ से दस्तज़त 
नहीं करते । भत्र लिक्ताफ़ा बंद करके अच्छी तरह कस दिया जाता है तब 
मंत्री नवाब से उन्तकी मोहर साँगता है और नवाब के सामने लिफ़ाफ़े पर 
भोदर लगाता है, कभी कभी पुक सक़ल्ी सोहर भी होती है |” 

इस सब कामों में मुशिदाबाद के दो जैन जयतसेठों का प्रभाव 
और झरमीचंद का धन, इन दोनो से अंगरेज़ों को काफ़ी मदद मिल 
श्द्दी थी । 

३ मा को क्लाइव ने सिरजुदोला को सहायता पहुँचाने के 

बहाने अपनी सता की बाग समाली । ७ मय को 

हम की उसने सिराजुद्देोला की लिख भेजा कि में सहायता 
हि के लिए आता हूँ। अंगरेज़ों की तैयारी पूरी थी। 

इंस बीच बस्वई से भी कुछ सेना क्लाइव की सहा- 

यता के लिए पहुँच छुकी थी ; क्लाइव चन्द्रतगर की ओर बढ़ा, उसे 
इस्स तरद सेना सहित अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर फ्रांसीसियाँ ने 
इसकी वजह पूछी ! छुल्ी क्लाइव ने & माचे को फ्रांसीसियों को पत्र 
द्वारा विश्वास दिलाया कि--“आपकी कौम से लड़ने का मेरा 
इस समय बिलकुल इरादा नहीं है ।” १० भा को सिराजदीलाः 
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घ्म्० भारत में अंगरेज्नी राज 


का बद जाली ख़त सुशिदावाद से खला, जिसमें कहा जाता है कि 
नवाब से अंगरेज़ों को चन्द्रनगर का मोहासरा करने की इजाज़त 
दे दी । ११ को एक दूसरे पत्र द्वारा क्राइव ने फ्रांसीसियों पर यह 
एक नया इलज़ाम लगाया कि आप लोगों ने अंगरेज़ी सभा से भागे 
हुए कुछ वारियों को अपने यहाँ छिपा शक्‍खा है। युद्ध के लिए. 
बस यह बहाना काफ़ी था! १२ को चन्द्रनगर से दो मील की दूरी 
पर कद की सेना आ पहुँची ! इसी समय वादखन भी अपनी 
सेना लेकर पहुँच गया। १४ माचे को चन्द्रनगर का भोहासरा 
शुरू हुआ और २३ मार्च को चन्द्रतगर अंगरेज़ों के हाथों में आ 
गया । बंगाल के अंद्र फ्रांसोसियों की दूसरी कोठियों के विषय में 
अंगरेज्ञी और फ्ॉसीसियों के द्रमियान एक सन्धि हो भई | 
चन्द्रनगर की इस सरल विजय में भी युद्ध कौशल था वीरता 
चअन्दरनगर के दो.) अंगरेज्ञों का इतता साथ नहीं दिया जितना 
सुख्य विश्वास- कूट नीति में! दी बड़े विश्वासघातकों के 
घावक नाम इस मोहासरे के इतिहास में मिलते दें । 
पहला एक फ्रांसीसी अफ़सर लैफ्टेनेल्ट दी तेशनों, जिसने रुपए 
लेकर दरिया की ओर का मांग अंगरेज़ों के लिए खोल दिया और 
दूसरा हुगली का हिन्दुस्तानी फ़ौजदार, महाराजा नन्‍्वकुमार, 
जिसे सिराजदीला ने समाचार पाते दी एक बहुत बड़ी सेना सदत 
फ्रांसीसियों की सहायता और चन्द्रनगर की भारतीय प्रजा की 
रक्ता के लिए पहले से चन्द्रनयर भेज दिया था. किन्तु जिसे पेन 
मौके पर अर्मीचंद के धन ने अंगरेज़ों की ओर खींच लिया । 


सिराजदीला ्र्‌ 


फ्रांसीसी विश्वास घातक के विषय में एक यूरोपियन लेखक 
व्लॉकमैन लिखता है :-- 

“तेरानो को, जोकि इस विश्वासघात के सबब बदनाम ओर “रूस्याह! 
हो गया था, अपनी कृतञ्ञता के बदले में अंग्रेजों से बहुत बड़ी रकम ग्राप्त 
हुई । उसने इस धन का एक भाग अपने घर फँस में अपने बूढ़े कमज़ोर 
बाप के पास भेजा, किन्तु बाप ने जब अपने बेटे के इस लज्जास्पद व्यवहार 
का हारू सुना तो उसने धन वापस कर दिया । इस पर तेरानो को बडी गेरत 
आई । शर्म ने 'उसका पह्ञा पकड़ लिया, उसने अपने तई' मकान के अंदर 
कन्दु कर जिया; चन्द रोज़ के बाद उसका शरीर मकान के दरवाज़े पर 
पक तौलखिए से लटका हुआ सिल्ला। ज़ाहिर था कि उसने आत्महत्या कर 
ख्दी है | 

दूसरे यानी भारतीय विश्वासघातक के विषय में स्क्रफ़ूटन और 
थॉनेंटन दोनों ने अपने ग्रन्थों में साफ़ लिखा है कि अंगरेज़ों मे 
शअ्रमीचन्द की मार्फत नन्‍्दकुमार को रिशवंत दी और अंगरोेज़ी 
सेना के पहुँचने पर फ्रांसीसियों और भारतीय प्रजा दोनों को 
अरक्तित छोड़ कर नन्‍्दकुमार अपनी तमाम सेना सहित चन्दर- 
नगर से हट भया । सिलेक्ट कमेटी की १० अप्रैल सन १७५७ की 
रिपोर्ट में अर्मीचन्द और ननन्‍्दकुमार दोनों को धन्यवाद देते हुए 
यह भी साफ़ लिखा है कि--“यदि दीवान ननन्‍्दकुमार की सेना न 
हुदा ली गई होती तो हमारे लिए विजय प्राप्त कर सकना असमस्भव 
ही होता ।”? 
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प्र भारत में अगरेज्ी राज 


चअन्द्रनगर की विज्ञय आंगरेज़ों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
सावित हुई । इससे बंगाक्ष के अंदर फ्रांलीसियों का बल हट गया 
और नथाव से अंतिम निवदारा करने के लिए अंगरेज्ों के सामने 
का माय अधिक साफ हो गया । 

बादखन ने अपने २५ फ़रवरी के उस पत्र में जिसका ऊपर 

जिक्र आ चुका है, सिराजुदीला को लिखा था 

सिराइद्रीला को (कू....*आप खातिरजमा रखिए, मैं सदा अपना 

इस. मे समस कर शान्ति कायम रकखूंगा !” इसी 

पत्र में उसने लिखा था कि यह अफूवाह कि अंगरेज़ फ्रॉसीसियाँ 

पर हमला करने वाले हैं विलकुल भूठ है | किन्तु इसके चंद रोज़ 

बाद दी जब सिराज्दौला ने & फ़रवरी की सन्धि के अमुसार 

बाट्सन से सेना की सहायता माँगी तो उत्तर में बाट्खन ने तैयारी 
करके और मोका देखकर सिराजद्रीला को लिखा कि :-- 

“कुछ दिन हुए मैने पिछले महीने की २० तारीख़ को आपके पत्र का 
उत्तर दे दिया है। में समझता हूँ वह अब तक आपको मिल गया होगा ! 
उसे पढ़कर आपको पूरी तरह विश्वास हो गया होगा कि फ्रॉस्रीसी बकील का 
यह कहना, कि मेरा दरादा शान्ति संग करने का है झूठ है १९ % | 

४५ » ४ किन्तु अब साफ़ कहने का समय आगया है। यदि जय 
बाहतव में अपने देश में शान्ति बनाए रखना चाहते हैं और अपनी अजाः को 
आपत्ति और बरबादी से बचाना चाहते हैं, तो आज से दस दिन के अंदर 
अपनी ओर से सन्धि की हरेक शर्ते को पूरा कर दीजिये, ताकि मुझे शिकायत 
का ज़रा भी मौक्ता न मिल सके, नहीं तो याद रहे नतीजों के लिए आप 


सिराजुद्ीजा मद 


जिम्मेदार होंगे; ४ ४ ४ चंद रीज्ञ के अंदर में ५ ५ # और अधिक जहाज 
श्र सेना सैंगा लूँगा और आपके सुल्क में पेसी आय लगा दूगा कि गंधा 
का तमाम जलछ्क भी उसे छुका न॑ सकेगा (»% » +% 


बादखनल ने अब अपना असली रूप धारण कर जलिया। 

& फरवरी के सुलहनामे में सिराजुद्दीला ने यह 

सिराडदौला की. शादा किया था कि अंगरेज्ों की तमाम कोठियाँ 
6 और माल उन्हें चाएस दे' दिया जावेगा और 
जिन अंगरेज़ों का नुकसान डइुआ है उसको खरकार की तरफ 
से हरजाना दे दिया ज्ञावेगा। ये वह “शर्तें! थीं जिन्हें धादसन 
ने बस दिन के अंद्र! पूरा करने पर अब ज़ोर दिया। मामूली 
अदालतों की डिगरियों की काररवाई होने में भी काफ़ी देर लगाती 
है! क़ाइब के नीचे लिखे पत्र से ज़ाहिर है कि सिराजुदीला पूरी 
ईमानदारी और काफ़ी जरदी के साथ अपने शाही बदों को पूरा कर 
रहा था। ३० मा की चन्द्रनगर से क़ाइव मे पक पत्र में लिखा)-- 


“सिशजुहीजा ने जो सम्धि इसारे साथ की थी उसकी अधिकांश शा्में 
चह पूरी कर चुका है । तीन त्लाख रुपए वह हमें अदा कर चुका है और 
बहुते सा माल ओर घन हमारी अनेक सातदत कोरियों में हमारे पास जसा 
कराया जा चुका है और खुम्े कोई संदेह नहीं कि नवाब के समास चादे 
ठीक समय पर पूरे किए जावेश | 


कनीन+न +० “मन नन-«-+म-कजीनानननननन-»कननमनन५म--त-ी मनन. 
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घ्छ भारत में अंगरेज़ी राज 


इसके अलावा & फरवरी के सुलहनामे में कोई ऐसा वाक्य 
न था कि इतने समय के अंदर हरेक शर्ते पूरी हो जश्नी चाहिये। 
इसलिए अब वादसन का सिराजुद्दोला की यह लिखना कि दख 
दिन के अंदर सब शर्ते पूरी हो जावी चाहिये, केवल फिर से लड़ाई 
शुरू करने का एक बहाना दंढ़ुता था। उधर सिराजदौला ने सेभा 
की जी सहायता माँगी थी उसका जवाब तक नहीं दिया गया | 

सिराशदीला ने सच्ची गम्भोरता के साथ वादसन को उत्तर 
दिया :--- 

“कुछ दिन हुए आपने सुर जो पत्र लिखा था उसका उत्तर में दे चुका 
हैं) जो कुछ मेंने ( बिल्ली सम्राट के विष्य में ) सिखा है उस पर गौर 
करके कृपा कर मुझे जल्दी जवाब भेजिये । में इस बात पर पक्‍का और जमा 
हुआ हूँ कि जो सन्धि हमने आपस में की है उसछो शर्तों पर क्रायम रहूँ, 
किन्तु होली की छुट्टियों की पजह से, जिनमें मेरे बनिये (ख़र्ज़ाची आदि) और 
मंत्री दरबार में नहीं आते, मुझे उन शर्तों पर काररबाई मुतलवी करनी पढ़ी ॥ 
होली ख़तस होते ही जिन जिन बातों पर मेंने दस्वश्नत' किणु हैं उन्हें टीक 
दीक पूरा कर दूँगा । आप सम सकते हैं कि इस देरी का कोई इलाज नहीं 

४ 3» » में जो सन्धि एक बार कर लेता हूँ उसे तोड़ना मेरे यहाँ का द्रिवाज 
नहीं है, इसलिए आप तसज्ञी रखिए कि जो सन्धि मैंने अंगरेज्ञों के साथ की 
है उसे टालने का में प्रयल न करूंगा ४ *८ * | 








ता मच बाकी 


#ह8$ फेंग 8 46 तप फपे मरी&त को वैध शाइबहव्यादांद फऋपों ऐ७ तंए। 
चड#0टते -"--९]७ ७ ५ क्‍ट6६ ६0 पिीछ 58206 (छ05;प्रए/5९, एं॥०व 300 शद्याए ॥787-- 
ीडाह्दर् ल्‍ीटटवा व, पं, 70. 9. 305 


स््राजुद्दीला ष्प्प्‌ 


+ 0 आऋ 

#आाप अ्रक्नीन रखिये कि यदि कोई शख्स या गिरोह आपसे लड़ने 
की कोशिश करेंगा या आपसे दुश्सनी का व्यचहार करेगा नो में खुदा की 
क़सस खा चुका हूँ कि में आपकी संदद करूँगा। फ्रांसीसियों को मेंने 
कभी एक कोड़ी भी नहीं दी और जो सेना मैंने डुगली भेजी है वह वहाँ के 
फ्रीजदार ननन्‍्दकुमार के पास भेजी गईं है। ऋसीसी कभी आपसे जड़ाई 
छेड़त का साहस न करेंगे और में विश्वास करता हूँ कि थुराने रिवाज को 
क्रायम रखते हुए गंगा पँत के अंदर या उन प्रांतों में मिनका मैं सूबेदार हूँ, 
आप भी किली तरह को लड़ाई न छेड़ेंगे 7७ 


इसके बाद ज्योंदी सिराजुद्दोला को भश्तूमत हुआ कि मुझे 
मदद देने के बहाने अंगरेज्ञी सेना कलके से 
चलकर वास्तव में वन्‍्दरनगर पर हमला करने 
जा रही है, उसने फ़ौरन अंगरेज्ञों को लिख 
भेजा--“सुझे कब आपकी भद॒द की जरूरत नहीं है।” किन्लु 
नवाव की इस आज्ञा और अलीनगर की समन्धि दोनों फे खिलाफ 
अंगरेली सेना जयाव के मुल्क और उसकी रिआया दोनों को रॉदती 
हुई अन्द्रनगर की ओर बढ़ी। मा में स्थान स्थान पर उन्होंने 
सिराजुद्दोला की भारतीय प्रज्ञा पर खुब जी खोलकर अत्याचार 
किए । उधर अंग्रेज एलची वाट्स मुशिदाबाद में बैठा हुआ नित्य 
नई शर्तें सिराजुदरीका के सामने पेश कर रहा था। अब अंगरेजी 
सेना के अत्याचारों की ख़बर सिराजुद्दोला के कानों तक पहुँली तो 


अहगरेज़ी सेना के 
अत्याचार 
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प्र भारत मे अंगरेज़ी राज 


उसने दुखी होकर २ए मार्च सन्‌ १७४७ की ऐडमिरल बादखन के 
बाम यह पत्र सेजा :-- 

“जैन जो कुछ बादा किया हैं और दस्तख़त किए हैं उस पर में पक्का 
रहूँगा और किसी तरह भी उससे न ह॒दूँदा। वादस 
साहब की सब इच्चाएँ और जो कुछ उन्होने मुझसे 
कहा मैंने सब पूरा कर दिया और जो कुछ बाक़ी 
है बह भी इस चाँद की पनद्वंढ तारीख़ तक दे दिय्रा जायगा। बादुस 
साहब ने ये सब बाते सुफ़स्सिल तौर पर आपको लिखी होंगी । किन्तु 
बावजूद इस सभ के सुम्धे अनेक बातों से मालूम होता है कि आप मेरे साथ 
अपनी प्न्धि को मिटा देना चाहते हैं । हुगली, हंगली, जधमान और नदिया 
के इछाकों को आपकी सेना ने चीरान कर इाक्ला है। यह क्यों? इसके 
अलादा गोविन्दयम मित्र ने रामदीन घोष के लड़के की माक्त ( हुगली के 
फ्रौजदार ) सम्दकुमार को लिख भेजा है कि कालीघाट का हलाक़ा कलकत्ते 
के जिसे में शासित्ष है इसलिए वह गोविन्दरास के हवाले कर दिया जाय | 
इसका क्या अर्थ है ? ८ १८ ५ आपके दादों पर विश्वास करके मैंने सुलह 
की थी ताकि देश का भत्ता हो और दोनों शोर कौ सेनाओं द्वारा शाही 
इलाकों की बरबादी न हो, न कि इसलिए कि प्रजा को पाँव तले कुचुला 
जावे और सरकारी मालगुज्ञारी में बाधा पड़े ! 

#श्ञापकी कोशिश यह होनी चाहिये कि जो सिन्नता हमारे आपके बीच 
जड़ पकड़ गई है वह दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाये ५४ १८ १९ (? 

पक ओर भोला सिराजुद्दौला अभी तक इन विदेशियों के साथ 
अमन से रहने के स्वप्न देख रहा था, दूसरी ओर कलाइव और 


सिराजदीजा की 
संदु्धाशाएं” 


सिराजुद्रोला घर 


बादूसन की सलाद से मुशिदाबाद के दरबार में बैठा हुआ वाट्स 

..... सिराजुदौला को बंगाल की मसनद्‌ से उतार 

अशिदाबाद मे कर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठाने और देश 

बाट्स की हे ५७ 
सामिकें में गदर करा देने की साज़िशी में लगा हुआ था । 
इतिहास लेखक एस० सी० दिल लिखता है :--- 

“अँगरेज्ञ एलची की ली अधिक लम्बी थी, इसलिए वह न केवल 

दरबार के ज़ास ख़ास आदमियों बल्कि नवाब के संत्रियों पर भी प्रभाव जमा 
सका । चतुर सथा दूरअंदेश अमीचन्द से उसे खूब सहायता मिली ।7# 


किन्तु बाट्स कोई थेलो अपने साथ यूरोप से न काया था। 
बास्तव में अमीचन्द की बरेली ही इस समय अंगरेज़ों की थेली 
थी। जिन भारतीय देशद्रीदियों ने इस साजिश में अंग्रेजी का साथ 
दिया उनमें मुख्य राजा मानिकचन्द, राजा राजबल्लस, राजा दुलंभ- 
राम, मीर जाफर और दो जैन सेठ थे। इनमें से हरएक अपना 
अपना स्वार्थ पूरा करमा चाहता था । जैन सेठ दो भाई थे हो शाही 
खजाओी, समाम सूबे के सगकारी साहकार और शाही टकसाओलईं के 
ठेकेदार थे ! ये लोग अपने किसी नीच स्वार्थ के लिए. सिराजुदीला 
के धुक सुलाजिम यारलुछ्त सा को ससनद पर बैठाना चाहते थे | 
किन्तु भीर ज्ञाफ़र सिराजुद्दौेला के नावा अलीवर्दी ज़ाँ का बदनोई 
था, उसका असमाब अधिक था, इसलिए अंगरेज उसे नवाव बनाना 
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प्र भारत में अंगरेजी शाज् 


चाहते थे। २६ अप्रेल तक वादस ने मीर जाफ़र को राजी करके 
क्लाइब को पत्र लिखा कि--“मभीर जाफ़र और उसके साथी नवाद 
को मसनद से उतारने में अंगरेजों को मदद देने के लिए तैयार हैं” 
ओर यह भी लिखा :--- 

“यदि आप इस दूसरी तरकीब को पसन्द करें जो उस तरकीबय की 
निसंबल जो में इससे पहले छ्षिख चुका है ज़्यादा आसान है, तो भीर जाफ़र 
चाहता है कि आप अपनी तजबीज़ें लिख भेजें कि आप कितना घन और 
कितनी ज़मीत चाहते हैं ओर सन्धि की क्‍या शर्तें होंगी ।?& 


क्ाइव ने इस समय फिर दोरुखी चाल चत्नी। एक ओर उसने 
सिराजुद्देला को धोखे में रखने के लिए उसे एक 
अत्यन्त प्रेम भरा पत्र लिखा और दूसरी ओर 
मीर ज्ञाफुर के लिए बादस की असली बात का 
जवाब दिया | प्रसिद्ध इतिहास लेखक मैकॉले लिखता है :--- 
“काइव ने सिराजुद्रीला को इतने प्रेसभरे शब्दों में पत्र लिखा कि उन 
शब्दों के धोखे में आकर वह निर्बत्न नरेश फिर कुछ समय के लिए अपने तई 
पूरी तरह सुरक्षित समझने तगा। क्लाइव अपने इस पत्न को सान्त्वना देने 
बाला पत्र! कहता हैं । जो हरकारा इस पत्र को लेकर गया वही एक दूसरा पत्र 
वादस साहब के नाम लेकर गया, जिसमें लिखा था---मीर जाफ़र से कह' 
दी कि किसी बात से नडरे। में पाँच हज़ार पेसे सिपाही लेकर जिन्होंने 


क्ाइव के दो रुख 
सत्र 
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सिराजुद्ौला मै 


कभी पीठ नहीं दिखाई उससे जा सिलूँगा ! उसे विश्वास दिला दो कि मैं 
दिन दिन भर और रात रात भर चल कर उसकी मदद के लिए पहुँचुंगा और 
जब तक मेरे पास एक आदमी सी बचेगा तब तक उसका साथ न छोडगा' ।प 


किन्तु चन्द्रनगर अंगरेज़ों के दार्थों में जाने के लमय से 
सिराजदौला का हृदय बहुत कुछ सशंक हो गया 

फऋसीसियों के साथ ,त। जन्द्रनगर की विजय के बाद अंगरेजों 
४४७७७ फ्रांसीसियों के दरमियान जो खन्धि हुई 
थी उसके विरुद्ध अंगरेजों ने सिराजुद्दोला के सामने अब यह एक 
और नई माँग पेश की कि कासिमबाजार, ढाका, पटना, जूदा, 
बालेश्वर इत्यादि में फ्रांसोसियों की जितनी कोठियाँ हैं ओर जितने 
फ्रांसीसो आपके राज में हैं उन सबको आप हमारे खुपु्द कर दे । 
फ्रांसीलियाँ को बंगाल के अंदर कोठियाँ बनाने ओर व्यापार करने 
की इजाजत ठोक उसी तरह दिल्ली सम्नाट से मिली हुई थी जिस 
सरह अंगरेजों को। असी तक ऋणतिीसियों ने न कभी सम्राट था 
उसके सूबेदार की किसी आज्ञा को भंग किया था और न उन्हे किसी 
तरह का कष्ट पहुँचाया था | इसलिए अंगरेजों की इस बेजा माँग के 
उत्तर में सिराजुद्दोला ने १४ अप्रेल को वादूसन को लिख दिया ३-- 
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8० भाश्त में अंगरेजी राज 


“मे पहले भी कि छुका हैँ. ओर फिर खिखता हैं कि यदि अँसरेज्ञ 
कम्पनी अपना व्यापार कायम करना आहती है तोझुके कोई ऐसी कास से 
लिखी जाने जो हमारी सन्धि के अचुकुल न हो, % > » अगर आप सुझसे 
छड़ाई करना नहीं चाहते तो मेरी मोहर लगी हुईं और ग्रेरी दस्तख़ती सन्धि 
आप के मास है, जब कभी पत्र लिखना हो तो उसे देख कर उसके अनुसार 
लिखिए *% » ४ | 

“यदि आप शान्ति कायम रखना चाहते हैं तो सन्धिपत्न के विरुद्ध 
कोई बात न विखिए ७ 

किन्तु इस द्रमियान बादुसन, क्ाइब, वादस और मीर जाफर 
के बीच साजिश क़रीब करीब पक चुकी थी | 
४ जून सन्‌ १७४७ ई० को आधी रात के बाद एक. 
जुनामी पालकी में बैठ कर चोरी चोरी वादस ने 
मीर जञाफर के महत्व में पवेश किया। उसी रात को भीर जञाफर ने 
अंगरजी के साथ एक गुप्त सन्धिपत्र पर दृस्तख़त कर विए । 

इस सन्धिपत्र की १३ शर्तों का सार इस प्रकार है :-- 

जितने अधिकार सिराजुदौला ने अंगरेजों को दें रकखे थे, और 
आफूर खूबेदार बनने पर उन सबको कायम रक्‍्खे | अंगरेज और 
मीर जाफ़र दोनों में स किसी की जब कभी किसी तीसरे के साथ 
लड़ाई हो तो दूसरा उसकी मदद करे! तमाम फ्रांसीसी और 
उनकी कोठियाँ अंयरेजो के हवाले कर दी जायेँ और ऋतीखियाँ 
को बंगाल में न रहने दिया जाय । कलकते की तबाही के इरजाने 


भीरजाफर के साथ 
गुप्त सन्धि 
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सिराजुदोला डे! 


में और लड़ाई के ख़्च के लिए मीर जाफ़र कम्पनी की पक करोड़ 
रुपए दे । इसके अलावा अलग अलग लोगों के घुकूसानों के लिए 
कहाकते के अंगरेज वा्शिदों को ५० राख, हिन्दू बाशिदों को २० 
लाख और आरपफ्रीनियन बाहड़िंदों को ७ लाख रुपए दिए जायेँ। 
कलकत्ते की खंदक़ के अंदर और बादर चारों ओर ६०० गज़ तक 
की जमीन आंगरेफ़ों को दें दी जाय, साथ ही कलकते के दक्खिन में 
हुगली नदी और नमक की भीलों के द्रमियान कालपी ( बंगाल ) 
तक तमाम इलाके की अमीदारी अंगरेज़ों को दे दी जाय | जब कभी: 
अपनी रच्ता के ल्षिण. नवाब को अंगरेज़ी सेना की ज़रूरत दो, नवाब 
उसका खर्च अदा करे ! हुगली के नीचे दरिया के ऊपर नवाब 
किसी तरह की क़िल बंदी व करे | मसनद पर बैठने के तीस दिल के 
अंदर मीर जाफुर इत शर्तों की पूरा कर दे और जब तक चद इस 
सन्धि के अनुसार चलता रहेगा, कम्पनी उसे उसके शनझओं को 
दूमन करने में मदद देती रहेगी । 

साज़िश अब पूरी तरद पक चुकी थी, किन्तु वादस और कई 
अंगरेज अभी तक मुशिद्बाद' में भोजूद थे। 
लड़ाई का खुला पलान करने से पहले उन्हे वहाँ 
से इृटा लेना जरूरी था । 

१२ जून की शाम को बायों में हवा खोरी 
करने'% के लिए बादल और उसके अंगरेज साथियों ने नवाव से 
इजाजत ली और इस बहाने रातों रात थे मुशिदाबाद से भाग 


दोनों झोर हे 
सेनाओं का 
ककच 
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डर भारत में अगरेजी राज 


वनिकले। अगले दिन जब सिराजुदौला को इस छुल का पता चला, 
तो उससे क्लाश्व और बादुसन को इस घटना की सूचना देते हुए 
दुख के साथ लिखा ४--- 

८ )८ % » इससे साफ़ धोखा साबित होता है ओर सन्धि तोडने का 
इरादा ज़ाहिर होता हैं * > #। 

+ खुदा का शुक्र है कि सन्धि मेरी ओर से भंग नहीं की गई, खुदा 
और रसूल के सामने हमने आपस में सुलह की थी ओर ज्ञो कोई पहले 
डसका उक्नडल करेगा अपने किए की सज़ा पावेशा ।/* 

जिस्सन्देह सिराजद्ौैला और उसके विपक्षियोँ के चरित्र में 
आकाश पाताल का अंतर था। भोले सिराजुद्दोला ने क्लाइव के 
प्रेम सरे पत्रों! पर विश्वास करके हाल ही में अपनी आधी सेना 
सक बरखास्त कर दी थी । 

१२ जून को मीर जाफ़र की ओर से कलकत्ते पत्र पहुँचा, जिसमें 
लिखा था कि “यहाँ सव काम तेयार है”। अगले दिन १३ जून 
को अंगरेजी सेना ने कलकते से कूच किया । 

सिंराजुदीला को भी अब मजबूर होकर अपनी सेना भैदान 
# निकालनी पड़ी । सिराजुदौला की इतनी वेपरवाही और 
उसका आत्मविश्वास झूठा न था। सिराजुद्रौला की सेना अब 
भी क्ाइव और उसकी समस्त सेना को थोड़े से समय के अंद्र 
निर्मल कर देने के लिए. काफी थी। किन्तु वद्दी मीर जाफूर इस 
समय सिराजुद्दोला का प्रधान सेचापति था। पुराने हिन्दोस्तानीं 
रिवाज के अनुसार सिराजुद्दौला स्वयं समीर जाफ़र के महल में 


सिराजुद्दीला &$ 


पहुँचा और उससे अपनी पिछली तमाम भूलों के लिए क्षमा माँग 
कर भ्रेम की प्रार्थना की । मीर जाफर ने कुरान हाथ में लेकर सिरा- 
जदौला के सामने वफ़ादारी की क़लम खाई। सिराजुद्दौला को 
अविश्वास का कोई सबब न हो सकता था 


मुशिदाबाद से २० भील दूर पतलाश बुत्चों का एक बन था, जिसे 
पलाशी बाग मी कहते थे। उसी बन के पास 
प्रास्सी नामक गाँव में बृहस्पतिचार २३ जून 
सन्‌ १७४७ ईसखवी को दोनों सेवाओं का 
आमना सामना हुआ। अ्रधान सेनापति भीर जाफुर के अलावा 
सिराजुद्ोला की सेना में तीन और मुख्य सेवायति थे यारलुत्फ 
खाँ, राजा दुलंभराम और भीर सुइउद्दीन जिले मीर मदन भी 
कहते थे । ४५००० सेना मीर जाफर, यारल्ुत्फ खाँ और राजा 
दुलेभराम के अधीन थी। १५००० मीर भवन के अधीन थी ! 
सिराजुद्दीजा का पक खास प्रेमपात्र मीहनलाल भी मीर मदन के 
साथ था। थोड़ी ही देर के युद्ध में क्लाइब की कायरता और 
श्रकुशलता दोनों लाफ़ चमकने लगीं। विजय साफ सिराजुद्रीला 
की और नज़र आती थी। ऐस मौके पर भीर जाफ़ूर का रख 
बदलता हुआ विखाई दिया। करवल मालेखन लिखता है कि 
खबर पाते ही सिराजुद्दौला ने अपना सन्देह दूर करने के लिए 
भीर जाफर को अपने पास वुलवाया । उसने मीर ज्ञाफ़र को अपने 
और भीर जञाफूर के सम्बन्ध और अपने बनाना अऋलीबर्दी रूलाँ की 
याद दिल्लाई। इसके बाद अपनी पगड़ी सर से उतार कर सिरा- 


हछ भारत में अंगरेजी राज 


सुहीलः ने मीरजाफर के सामने अमीन पर फेक दी और कहा-- 
धञीए आफर इस फाड़ी की क्ाज़ तुम्दारे हाथों भें है |” पीर 
आफर ने बड़े आदर के साथ पगड़ी उठाकर सिराजुद्दोला के हाथों 
में दी और अपने दोनों हाथ छाती पर रख कर बड़ी गम्भीरता के 
साथ फिर एक बार फ्रुक कर सिराजुदीला की बफ़ादारी की कसम 
खाई ! निसलन्देह मीर जाफूर उस समय अपनी आत्मा और 
सिरालुदीला दोनों को जान बूककर धोखा दे रहा था। चह्‌ 
विश्वासघात पर कमर कस छुका था । सिरजुद्देला के सामने से 
हटने ही उसने फौरन एक पत्र दारा कलाइव को इस तमाम घटना 
को सूचना दी । 

सिराजुद्ीला की सेना में भीर जाफर ही अकेला विश्वास- 
आतक न था | बाह्तव में उसकी अधिकांश सेवा विश्वालघातकों 
से सलनी चलनी हो चुकी थी । राजा दुर्लभराम और यारलुत्फ खाँ 
भी अपने तई शत्रु के हाथ बेच छुके थे ! छेन मौके पर जब कि 
विजय सिराजुद्दीला के पैरों के पास खेलती दिखाई देती थी । मीर 
जाफर, राजा दुलभराम और यारलुत्फ़ खाँ तीनों अपनी ४४००० 
सेना सदित सुड़ कर अंगरेजों की ओर ज्ञा मिले । थोड़ी देर बाद 
सिराजुद्देला का एक मात्र वफादार संनापति समीर मदन भी मैदान 
में काम आया । करनल मालेखन लिखता है कि जब तव् थीर भीर 
मदन जिन्दा रहा वह अपनी केवल १२००० सेदा से तीनी विभ्यास- 
घातकों के श्यल्लों को निष्फल करता रहा । उसके जीते जी अंगरेजी 
सेचा के लिए अपने पैर जमा सकना सवंधा असूस्सव था। किन्तु 


सिराजुद्दौला द्ष्प 


भीर मदव की सृत्यु से सिराजुदीला लाचार हो गया! उसका 
बिल हूट गया । ताज तक आली गाँव के लोग मीए जाफर की दगा 
और मीर मदन की वफ़ादारी दोनों का अत्यन्त करुणा भरे शब्दों 
में जिक करते हैं ! 

थोड़े से रक्तपात के बाद २९ तारीख की शाम तक असदाय 
सिराजुद्दीला को अपने हाथी पर सवार होकर मुशिदाबाद की 
ओर भागना पड़ा। मैदान क़ाइव और मोर जाफर के हाथों में रहा । 

सुपखिद्ध अंगरेज्ञ इतिहास लेखक करनल मालेलन उस दिन की 
झड़ाई के विषय में लिखता है :--- 

“कुचल उस समय जब कि विश्वासघातकता अपना काम कर चुकी; 
जब कि विश्वाश्घातकवा ने मवाब को मेंदान से बाहर निकाक्न दिया, जबकि 
विश्वासधातकता नवाब की सेना को ऊँचे और दुर्जेव स्थान से हश चुकी, 
क्रेव्ल उस सभय क्ाइच आगे श्रढ़ सका, इससे पहले क्ाइवब के आगे बढ़ने 
में उसका (ओर उसकी सेना का ) नेस्त नाबूद हो जाना असन्दिःध था ।% 


क्लाइव ने अपनी सेना सदिित पास के गाँव दादपुर में रात 
गुज्ञारी । शुक्दार २४ ता० को खबेरे क़ाइव ने 
मीर जाफ़र को अपने खेमे में बुलाया। मीर 
आफर अपने बेटे भीरत को लेकर ह्लाइब के 
खेमे में पहुँचा । मालूम होता है मीर जाफ़र का पाप इस समय 


नि अमन 


भीर जाफर 
का पाव 
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&६ भारत में अंगरेजी राज 


उसकी छाती पर सवार था। सम्भव है क्लाइव की ओर से भी 
भीर जञाफ़र के दिल में दशा का डर रहा दो। क्लाइव के सामने 
पहुँचते ही ठीक उस समय जब कि गारद्‌ उसकी पेशबाई के लिए 
श्रागे बढ़ी, मीर जाफ़र घबराकर चोंक पड़ा। उसका चेहरा पक 
दम स्थाड पड़ गया। क्लाइव ने फ़ोरन उसे गत्ते लगाकर तीनों 
प्रान्तों का सूबा! कद्द कर सलाम क्रिया। मीर जाफ़र सँसला।; 
क्वलाइव ने उसे विश्वास दिलाया कि अगरेज धमे समझा कर अपने 
बादों की पूरा करेंगे। इसके बाद क्लाइव नें उसे सिराजुद्दौला का 
पीछा करने की सलाद दी। फौरम वहाँ से कूच कर २५ तारीख 
को सचेरे मीर जाफर मुशिदाबाद पहुँचा । 

एक दिन पहले थाती २४ की सवेरे खिराजुद्दीला भुशिवाबाद 
पहुँच चुका था। खिराजुद्दौल्य का खजाना 
लबालब भरा हुआ था । धन को पानी की तरह 
बद्दाकर उसने फिर एक बार फौज खड़ी करने 
और अपनी क़रिल्मत आजमाने का प्रयक्ष किया। किन्तु प्ासी 
की पराजय की ख़बर सारे देश में बिजली की तरद्द फैल चुकी थी ! 
सिराजुद्दोला के इक़बाल का सूर्य अब अस्त हो रहा था और अत 
होने वाले सूर्य की पूजा कोई नहीं करता । सिराजुद्दीला ने देख लिया 
कि अब कोई मेरा साथ देने के लिप्ण तैयार नहीं है। उसके कुछ 
द्रवारियों ने उसे सलाह दी कि आप द्वार मानकर विदेशियों के 
साथ सन्धि कर छे, किन्तु उस बीर ने अत्यन्त तिरस्कार के साथ 
इस सलाह को छुकरा दिया! अंत में देशदोही मीर जाफर के आने 


सिराजुद्रौला फ़्लीरी 
बष में 


शख्स ४८... दकता जन आप लक 
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की खबर सुनकर ओर कोई चारा मे देख २४ ज्ञन की आधी रात 
को सिराजुद्दोला फेवल अपने तीन अछुचर् सहित महल को 
एक खिड़की से होकर फ़क्ीर के बेष में भगवान गोला नामक नथरः 
की ओर निकल गया । 

२५ जूत को सबेरे मीर जञाफ़र मुशिदाबाद पहुँचा, उसके पीछे 
पीछे २६ को क्लाइव अपनी सेना सहित मुशिदाबाद आया। किन्तु 
तीन दिन तक क्लाइव मुशिदावाद से रूगभग ली मील बाहर 
सथ्यदावाद की फ्रांसीसी कोठी में ठहरा रहा । उसके अपने पत्र 
से जाहिर है कि वह इस समंथ एकाणक मुर्शिदावाद के शहर में 
प्रवेश करने से डरता था । 

२६ ता० की मीर जाफूर से समय निश्चित करके २०० गोरे 
ओर ४०० हिन्दीस्तानी सिपाहियों सहित विजयी क्लाइव ने भुशिदा- 
बाद के शहर में प्रवेश किया । ऊुछ दिनों बाद क़ाइव ने पासिमेशट 
की कमेदी के सामने गवाही देते हुए कहा :-- 

#कगर के लोग, जो उस अवसर पर त्तमाशा देख रहे थे, कई लाख 
अवश्य रहे होंगे; और यदि थे लाइते तो जकड़ियों और पत्थरों से हम 
यूरोपियन क्ोर्यों छो वहीं ख़तस कर सकते थे ।"# 

यह अनुमान करना अब निरथथंक है कि यदि मुशिदाबाद के 
बाशिन्दे दस समय पैसा कर बेदते लो भारत के बाद के इतिहास 
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ने किस ओर पलटा खाया होता | इसमें सन्देह नहीं कि उस समय 
क्लाइव ने नवाब मीर जाफर के एक पक्ष-समर्थंक की हैसियत से 
मुशिदाबाद में सचेश किया | वहुत सम्भव है कि यदि नगर निवासियों 
की उस समय क्लाइव के वास्तविक रूप का पता होता, यदि 
उन्हें मालुम होता कि क्लाइव और उसके साथी इन चाल से अन्दर 
ही अन्द्र भारत की आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो 
बहुत सम्भव है नगर निवासियों का व्यवहार क़ाइव के साथ कुछ 
दूसरा ही होता । किन्तु अभी तो विश्वासघातक मीर जाफर की 
आँखे खुलने में भी कुछ समय बाक़ी था ! 


भुशिदाबाद की उस समय की अवस्था के विषय में क़ाइब 
लिखता है :-. 

“मुशिदाबावद्‌ का शहर उतना ही लम्बा, चौड़ा, 
आबाद और धनवान है जितना कि लंदन शहर ; फ़रक् 
इतना है कि लंदन के धनाव्य से धनाढ्य मनुष्य के पास जिदनी सम्पत्ति हो 
सकती है, उससे बेइन्तहा ज्यादा सम्पत्ति मुझिदाबाद में अनेकों के पास 
सौजूद है ।” 

आज मुशिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर ३४००० मनुष्यों की 
एक छोटी सी बस्ती है, जिसकी आबादी प्रति वर्ष घटती जा रही है 
और जिसमें यात्रियों के देखने के लिए पुराने महलों के खंडहर और 
कुछ क़बर मौजूद हैं। उद्योग धन्धों में वहाँ पर रेशमी वस्मों की बुनाई, 
हाथी दाँत का काम ओर कपड़े पर खोने चाँदी के काम अभी तक 
प्रसिद्ध हैं, किन्तु अब अर्से से ये सब घन्धे भी सृतप्राय हो रहे हैं| 


भुशिदाबाद उस 
समय और आज 


सिराजुह्रोला && 


२६ ता० का तीसरा पहुर मीर जाफुर के मसनद पर चैठाए 
जाने के लिए नियत था । मालूम होता है उसकी 
रि आप 2 आत्मा भीतर से अशान्त थी । ऐन मौके पर 
ता उसने सिराजदौला की मसनद्‌ पर बैठने से 
इनकार कर दिया । क्लाइव को उसका हाथ 
पकड़ कर उसे मसनद पर बैठाना पड़ा | पदले क्लाइव नए नवाब के 
सामने आकर आदाब बजा लाया ओर फिर बाकी द्रवारियों ने 
दृश्जा बदरजा सलामियाँ दीं ।# 
कम्पनी ओर उसके मद्दगारों के लिए अब खुशिदावाद के 
ख़ज़ाने से अपनी अपनी जेवे भरने का समय 
आया । खज़ाने की जाँच पड़ताल के लिए एक 
दिन नियत किया गया। यह कार्य दोनों जैन 
जगतलखेडों के खुपुदों किया गया। क्लाश्व और उसके साथियों ने जब 
टेखा कि मुशिदावाद के ख़ज़ाने की हालत, जो उन्होंने सुन रक्खी 
थी वह अब न थी, तो वे इंस बात पर राजी होगए कि मीरजाफूर 
ने जितना धन उन्हें देने का वादा किया था उसमें आधा फौरन 
अदा कर दे और आधा तोन साल के अन्दर तीन क़िस्तों में दे दे । 
क्लाइव का परम मित्र अंगरेज़ इतिहास लेखक ओम लिखता है :--- 
४ %८ * % ६ जुलाई सन्‌ १७४७ इईसबी तक ( कलकत्ते की अंगरेज़ ) 
कमेटी के पास चाँदीं के सिक्कों में 5२,७१,६६६ रूपये पहुँच गण | यह 
ख़ज्ञाना सात सौ सन्दूक़ों सें भर कर सौ किशितियों पर ल्वादा गया। सेनिकों 


झुशिदाबाद की 
लूट 
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१७७ भारत में श्रेगरेजी राज 


की मिगरानी में यह फिितयाँ नदियां गई। बहां से ( अंसरेक़ी ) जंगी 
जहाज्ों की तमाम किश्तियों और अ्रभ्य किश्तियों को साथ लेकर, रे 
फहराते हुए और विजय का बाजा बजाते हुए आगे बढ़ीं ५ »% +* इससे 
पहले कभी भी अंगरेज़ क्रौस को एक साथ इतना अधिक चकद धन कहीं 
क्रिसी लवाई में न मिला था ।/क 


बटवारे के समय छोटे से छोटे अंगरेज्ञ अफूसर फो कम से कम 
४५,००० र० दिए गए; किन्‍त अपने हिन्दी- 

अमोचन्द के साथ शतानी मददगारों के साथ क्लाइव ओर उसके 
ब साथियों ने फिर एक बार दगा की | इस तमाम 
साज़िश में आदि से अन्त तक मुच्यतम हिस्सा अमीचन्द का था; 
निस्सन्देह बिना अमाचन्द की सहायता के न बंगाल में अंगरेजो 
का व्यापार इतना बढ़ पाता, व वे चन्द्रनगर विज्ञय कर सकते 
ओर न सिराजुद्येल्ा सूबेदारी की मसनद्‌ से उतारा जा सकता | 
आज ही के दिन को आश! में अ्रीचन्द ने सिराजुद्दोला के भारतीय 
द्रवारियों और मुलाज़िमों को विदेशी अंगरेज़ों की ओर से रिशवतें 
देने में अपने घन को पानी की तरह बहाया था। अ्रमीचन्द ने 


क्लब जल >> 
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सिराजुद्दोला रैफ्र्‌ 


अपनी आत्मा के साथ, अपने राजा और मालिक के साथ और 
अपनी कीम के साथ दगा की, किन्तु अंग्रेजी के साथ उसका 
ध्यचद्दार बरावर सच्चा रहा | कहते हैं कि चोर चोर आपस में एक 
दूसरे के साथ बड़ा सच्चा व्यवहार करते हैं; किन्तु क्लाइब, वाट्सन 
इत्यादि का व्यवहार अमीचन्द के साथ इसके विपरीत रहा। 

जो सन्धि अंगरेजों ने मीर जाफूर के साथ की उसमें १३ शर्तें 
थीं! अर्मीचन्द का उनमे कहीं जिंक न था। यह सन्धि सफ़ेद 
कागज पर लिखी हुई थी। उसी के साथ घ॒क दूसरी जाली सन्धि 
१७ शर्तों की लाल काणज पर लिख कर अर्मी चन्द को दिखाई गई थी, 
जिसमें एक १४ वीं शर्ते यह भी थी कि मीर ज्ाफ़र को गद्दी दिए 
जाने के समय अमीचन्द को ३० लाख बकद और उसके अलावा 
नवाब के तमाम ख़ज़ाने का पाँच फी सेकड़ा दिया जायगा। वाट्सन 
ने इस जाली सन्धि पर दृरुतख़त करने से इनकार कर दिया था, 
किल्तु क़ाइव ने लुशिह्ञरत नामक एक शरूस के हाथ से बादसन के 
ज्ञाली दस्तखत उस पर बनवा दिए थे । 

मीर जाफूर के नवाब बन जाने के बाद एक दिन जगठसेठ के 
अ्रकान पर जब पहली बार सन्धिपत्र पढ़कर सुनाया गया तो अर्मी- 
चन्द्‌ चकित दोकर चिल्ला पड़ा--“यह बह सन्धि नहीं हो खकती, 
जो मैंने देखी थी-- चह लाक कागज पर थी १ इस पर क़राइव ने 
शान्ति के साथ उत्तर द्या--“ठीक है अर्प्नीचन्द, किन्तु यह सन्धि 
सफुद कागज पर लिखी हुई है !?# 
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अ्मीचन्द के दिल पर इस का जबरदस्त सदमा हुआ £?२ 
बाद में स्वास्थ्य ठीक करने के लिए क्लाइव ने उसे तीथेयाजा की 
सलाह दी । वह तीथंयात्रा के लिए गया, किन्तु इसी सदमे से डेढ़ 
साल के अन्द्र अमीचन्द की सत्यु हो गई। 


उन दिनों इंगलिस्तान में जालसाजी की सजा मौत थी। किन्तु 
क्लाइब ने पालिमेण्ट की कमेटी के सामने बड़े गये के साथ अपनी 
इस जालसाजी का जिंक किया और उसके बदले में क्लाइव को 
“लॉर्ड” की उपाधि दी गई, इंगलिस्तान में क्लाइब का बुत खड़ा 
किया गया और उसके सम्मान तथा पझासी की लड़ाई की यादभार 
में तमगे दाले गण । 


चन्द्‌ रोज के अन्द्र सिराजुद्दोला राजमहल नामक स्थान पर 
गिरफ्तार कर लिया गया। अपने उस वीर तथा 
शाही शत्रु के साथ कम्पनी का व्यवद्यार अत्यन्त 
लज्ञाजनक रहा । २ जुलाई को बह मुशिदाबाद्‌ 
जाया गया। कहा जाता है कि मीर जाफर उसे आदर के साथ 
मुशिदाबाद में नज़रबन्द रखता चाहता था। किन्तु उसी शत को 
एक मनुष्य मोहस्मद बेग ने सिराजुदौला को क़त्ल कर डाला। 
अगले दिन सिराजुद्ौला का कटा हुआ शरोर हाथी पर रखकर 
मुशिदावाद की गलियों में छुमाया गया। 


सिराजुद्दोल्ा की 
हत्या 


फारसी पुस्तक “रिथाज़स्सलातीन” का मुखलमान रचयिता 
लिखता है :--- 


अक्षर 5 क्रक्नाफषक इक पक न+ 


सिराजुद्दौला १०३ 


#अंगरेज़ सरदारों ओर जगत सेठ की साज्लिश से प्िराजुद्दौला को कत्ल 
कैया गया ।?! 

सिशजुद्दोला की हत्या के दो दिव बाद क्लाइव ने सिलेक्ट कमेटी 
के नाम एक पत्र में बड़े गये के साथ अपने अंगरेज़ मालिकों को 
सूचना दी-- 

#महाशयगण, सिराजुहौला ख़तस ही चुका। नवाब उसकी जान 
बजऱुशना चाहता था; किन्तु नवाब के दुच्च मौरन और बढ़े कोगों' ने देश के 
अमन के लिए उसे सार डालना ज़्रूरी समझा, क्योंकि उसके शहर के पास 
खाते ही ज़मीदार लोग बरूवा करने खगे थे ।”” 

निस्सन्‍्देह इन “बड़े लोगों! में खब से सुख्य क्लाइव था ! 

क्लाइव और उसके साथियों के दुष्कृत्यां पर परदा डालने के 
लिए अंगरेज़ इतिहास खेखकों ने आमतोर पर 
भूठे इलज़ा्मों और नई नई जालसाज़ियों हारा 
सिराजुद्दीला के चरित्र को कलड्वित करने का 
पूरा पूरा प्रथल किया है। किन्तु सिराजुद्रोला की सच्चाई, उसकी 
वीरता, उसके सोजन्य, उसकी योग्यता, उसकी द्यानतदारी और 
उसकी ईमानदारी में किसी तरह का सी सन्‍्देह नहीं हो सकता। 
वास्तव में उसकी योग्यता के कारण ही इंगलिस्तान के ईसाई 
ध्यापारियों' ने अपने ओर अपनी कौम के भावी दवित के लिए उसका 
नाश करना आवश्यक समझा । उसका वह खज़ाना भी जो चाँदी, 
सोने ओर जवाहरात से लवरेज़ था, इन विदेशियों के लिए कार्फ 
लाखच की चीज़ थी । उसमें दोष भी थे और वे दोष थे--विदेशिय 


सिराजुद्दीला का 
चरित्र 


१०७ भारत में अंगरेज़ी राज 


की चालों को न समझ सकता, उच्च पर विश्वास और दया करना 
और बार बार उनके साथ अमन से रहने की आशा करना | पक 
ओर सिराजुद्दौल्ा के ये व्यक्तिगत दोष, दूसरी ओर भारतीय जनता 
में राजनैतिक जाग्रति और उससे उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीयता के 
भायों की कमी और तीसरी ओर उच्च श्रेणी के भारतवासियां के 
चरित्र की कज्जास्पद स्वाथंपरायणता ओर विश्यासघातकता---इन 
तीनों ने मिलकर न केबल सिराजुद्दौला का ही अंत कर दिया वरन्‌ 
सिराजुद्दोला की लाश के साथ साथ भारत की आज़ादी को भी 
सदियों के लिए दफून कर दिया। 

कत्ल के समय सिराजुद्दौला की आयु २५ साल की भी न थी। 
समस्त अंगरेज़ इतिहास लेखकों में शायद्‌ करनल मालेसन दो एक 
पेखा है जिखने सिराजुद्देा के साथ इन्साफ़ करने की कोशिश 
की है । वह लिखता है :-- 

#सिराजुद्ीला में और चाहे कोई भी दोष क्यों न रहा हो, उसने व 
अपने मालिक के साथ विश्वासधास किया और न अपने मुस्क को ब्रेचा । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ कोई निष्पक्ष अंगरेज़ ६ फ़रवरी और २३ जून के बीच 
की घटनाओं पर इन्साफ़ से राय. यम करते हुए इस बात से इनकार नहीं 
कर सकता कि शराफ्रत के पैमाने पर सिराजुद्दोला का नाम क्लाइव के नाम 
से ऊँचा नज़र आता है । उस शोकान्त नाटक के प्रधान पात्रों में अकेला एक 
सिराजुद्दीला ही ऐसा था जिसने किसी को घोखा देने की कोशिश 
नहीं की ।*# | 


$ *फकाउप्रता प्ाश्् आ३ए४९ फटष३ वध व्रिणाड, उम्छाप्रवेतेएग्रोंस पते गछयपीध्य 
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सिराजुद्दोला १०५ 


इस' परिस्थिति में ओर इस तरह के उपायों द्वारा प्लासी के 

सुप्रसिद्ध मैदान में हिन्दोस्तान के अंदर अंगरेज़ी 

पत्चाशी बाग का. राज्ञ को नींव रवस्ो गई, जिसका मुख्य श्रेय 

न निस्सन्देह क्लाइव ही को मिलना चाहिये । 

अस्भवतः उस दिन की लज्ञास्पद स्मृति को मिटाने के लिए कुछ 

देनों बाद प्लासी “पलाशी बाग” के एक एक वृद्ध का झुएठ और 
उनकी जड़ें तक खोद्कर इंगलिस्तान पहुँचा दी गई' । 
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तीसरा अध्याय 


जडजजाय+- 9 आक- बा७--प5 


मीर जाफ़र 


विश्वासलघात करने वालों में किसी तरह की भो उच्च मानसिक 

या नैतिक ख़बियों का मिलना करीब क़रीब 

दिन्दू-ससलिस आामुमकिन है। इसलिए कोई अचरज नहीं कि 
है 2:59 शासक की हैसियत से भीर जाफर अयोग्य, 
कमजोर और अदुरदर्शी साबित हुआ । इसके 

अलावा वह इस समय क्लाइव ओर उसके अंगरेज़ साथियों के हाथों 
की कठपुतली था । क्लाइव की इच्छा के खिलाफ़ वह कोई काम न कर 
सकता था। मुश्िदाबाद के एक हाजिर तबीयत दरबारी ने मीर 
जाफ़र का नाम “करनल क्लाइव का गधा”? रख रक्खा था और मीर 
जाफर की घझत्यु के समय तक यह उपाधि उसके साथ लगी रही । 
दिल्‍ली सम्राट का द्रबार इस समय तक काफ़ो निबेल हो चुका 


कालकररा 


इयर रउम इक के कुक सफ।. चीपिक फिफ मदर मरा 


मीर जाफूर श्च्ऊ 


था और मालूम होता है कि खिराजुद्दोता की खत्यु के बाद 
सूबेदारी की बाजाब्ता सनद मीर ज्ञाफूर को दिल्ली दरबार से 
अता दो गई। 

खिराजुदीला का नाना अलीवर्दी खाँ इस बात को समझता था 
कि प्रजा के खुख और उनकी खशहात्ी को बढ़ाना और बिना मजुहब 
इत्यादि का खयाल किए. योग्य आदमियों को राज़ के उच्च से 
उच्च और जिम्मेदार ओइहदों पर नियुक्त करना राज़ा का धर्मे है; 
और इस धरम के पालन करने से ही राज की जड़े चिरस्थाई हो 
सकती हैं। इसलिए अपनी सूवेदारी में क़रीब क़रीब सब ऊँचे ओददो 
पर उसने हिन्दुओं को नियुक्त कर रक्‍खा था। सिराजुद्दोला भी 
अपने थोड़े से शासनकाल में ओर णेसे कठिन खमय में, अब कि 
डखें राद दिन षडयंत्रों ओर साज़िशों का सुकाबला करना पड़ता 
था, अपने नाना को इस उदार नीति का ठीक ठोक पालन करता 
रहा । अलीवर्दी ख़ॉँओर सिराजुद्दीला दोनों अपनी हिन्दू और 
सुसलमान प्रज्ञा को एक आँख से देखते थे ओर डनके साथ एक 
समान बर्ताव करते थे। किन्तु यह एक विचित्र बात है कि बंगाल 
के शासन में अंगरेजों का दखल शुरू होते ही मुसलमान सूबेदारों 
की थह नोति एकदम बदल गई। नवाब भीर जाफर अली खाँ ने 
मसनद्‌ पर बैठते दही हिन्दुओं को तमाम ऊँचे ऊँचे ओहदों से हटा 
कर उनकी जगह अपने सहधधर्मी भरने शुरू कर दिए। थह नीति 
मीर जञाफ़र और उसकी प्रजा दोनों के लिए अद्वितकर, किन्तु 
अंगरेज्ञों के लिए छहितकर थी, और इतिहास से जाहिर है कि मीर 


श्कष््र भारत में अंगरेज़ी राज 


जञाफर इस मामले में क़्ाइव और उसके साथियों के इशारे पर चल 
रहा था और: उन्हीं की संगीनों के बल सब खेल खेल रहा था | 

सब से पहले इन लोगों ने मुशिदाबाद की सूवेदारी के अधीन 
बड़े बड़े प्रान्तों ले हिन्दू नरेशों को हटाकर उनकी जगह मुसलमानों 
को नियुक्त करने के प्रयलल शुरू किए । 

पहला हिन्दू नरेश, जिसे क्लाइव और मीर जाफूर ने मिलकर 
प्िटाना चाहा, विद्यार धान्‍्त का शासक शजा 
शामनारायन था। रामनारायन अलीवर्दी खाँ के 
खास आदमियों में से था और अल्यीवर्दी खाँ ने 
ही उसे बढ़ाकर इस उच्च पद्‌ तक पहुंचाया था। अलीवर्दी खाँ 
ओर लिराजुद्दोला दोनों का रामनारायन सदा बफ़ादार रहा। 
सिराजुद्देला के विरुद्ध जो साजिश की गई उसमें वह शामिल न था, 
किन्तु जब उसने सिराजुद्दोला के मारे जाने ओर मीर जाफुर के 
मलनद पर बेठने की ख़बर सुम ली तो अपने प्रान्त में भी मीर जाफूर 
की सूबेदारी का बाजाब्ता एलान करा दिया। 

राजा रामनारायन पर अब यह इलजाम लगाया गया कि तुमने 
फ्लान्सीसियों को अपने यहाँ पनाह दे रक्खी है ओर अवध के नवाब 
चजीर के साथ मिलकर तुम मीर ज्ञाफर के खिलाफ़ साजिश कर 
रहे हो । निस्सन्देह यह सब किस्सा केवल उसे बिहार की गही से 
हटाने के लिए गढ़ा गया था। 

६ जुलाई सन्‌ १७४७ को कलाइव के हुकुम से मेजर कूट २३० 
गोरे ओर करीब ३०० हिन्दोस्तानी सिपाही लेकर मुशिदाबाद ले 


जाजा रामनारायन 
पर हेमलसा 


मं] 


मोर जाफर श्ण्ढी 


पटने की तरफ रवाना हुआ । पहले बहाना यह लिया गया कि 
थह सेना फ्रान्सीसियों का पीछे करने के लिए भेजी जा रही है। 
किन्तु १५ अगस्त को मेजर कूट के पास क्लाइव का घक पत्र 
पहुँचा जिसमें कलाइव ने उसे यह हिदायत की कि तुम पढने पहुँच 
कर भीर जाफर के एक भाई महसूद अमीन खाँ के साथ मिलकर 
शमनारायन को गदही से हटाने का घयत्ञ करो । 

कूट पटने पहुँचा, किन्तु उल थोड़ी सी सेना से रामनारायन 
को परास्त कर सकना नामुमकित था। राजा रामनारायन को भी 
मेजर कूट के नाम कलाइव के पत्र की कुछ ख़बर मिल गई थी । 
उसने घीरज् से काम लिया । समझोते की वातचीत शुरू हुई | २२ 
अगस्त को रामनाशयन के महल में सभा हुई। जितने इलज़ाम 
राप्रवारायन पर लगाए गए थे, उन सब को उसने शान्ति के साथ 
भूठा साबित किया | कूट ओर महमूद अमीन के साथ मीर जाफ़र 
का दामाद सीर क़ासिस भी मोजूद था। अन्त में एक ब्राह्मण को 
बुलाकर सब को मौजूदगी में राजा रामनारायन ने मीर जाफर को 
सूबेदार स्वीकार किया और उसकी बफादारी की कसभ खाई। 
मोर क्ासिस और महसूद अमीन ने कुरान उठाकर अपने दिलों की 
सफाई का एलान किया और फिर वे तीनों तथा मेजर कूट सब 
एक दूसरे से गले मिले | मेजर कूट अपनी सेना सहित ७ सितस्वर 
को पटने से चल कर सात दिन में मुशिदाबाद्‌ वापस पहुँच गया! 
किन्तु कलाइव की इच्छा अभी पूरी न हुई थी। राजा रामनारायकन 
पक खासा ज़बरदस्त नरेश था। कलाइव का असली उद्देश उसके 


११० भारत में अंगरेज़ी राज 


बल को तोड़ना था | इसलिए रामनारायन पर अभी और मुलीबतों 
का आना बाकी था । 


दूसरा हिन्दू नरेश, जिस पर मीर जाफ़र और क्लाइव की मज़र 
गई, उड़ीसा का राज़ा रामरमसिह था । 
उड़ीसा सी विहार के समान बंगाल के 
सूवेदार के अधीन था। क्लाइव ज्ञिल, समय 
मुशिदाबाद में था, मीर जाफुर ने राजा रामस्मलिंह को अपने 
प्रान्त की मालगुज़ारी का हिखाब समझाने के बहाने मुशिदाबाद 
चुलवा भेजा। रामस्मसिंह को सन्‍्देह हुआ, उसने खुद न 
आकर अपने एक भाई और एक भतीजे को हिसाब की किताबों 
सहित मुर्शिदाबाद भेज दिया । ये दोनों मुशिदाबाद पहुँचलते ही 
कैद कर लिए गए। राजा रामरमसिंह का सन्वेह सच्चा सावित 
हुआ | रामरमसिंद साहली था, वह यह भी समझता था कि 
मुशिदाबाद के द्रवार को असली बाग कलाइव के द्वाथों में है। 
उसने फौरन मीर जाफूर के इस व्यवहार की शिकायत करते हुए 
क्लाइव को लिखा--मैंने एक ज़बरद्स्त सेसा जमा कर ली है, 
जिसमें २००० सवार और "००० पैदल हैं और यदि नया नवाब 
झुझे गिरफ़ार करने या दबाने के लिए सेना भेजने की गलती 
करेगा, तो में डसके मुक़ावले के लिए काफ़ी हूँ, किन्तु यदि आप 
मध्यस्थ होकर मेरी सलामती का ज़िम्मा ले तो मैं खुद आकर 
भीर जाफर से मिलने ओर एक साख रुपए नज़राना पेश करने के 
लिए तैयार हूँ)” 


राजा रामरमसिद् 
पर इमला 


समीर जाफर १११ 


क्लाइव, समझ गया कि रामस्मसिह से सिड़ना अमी ठीक 
नहीं । क्लाइव के कहने पर रामस्मर्सिह के दोनों रिश्तेदार तुरन्त 
छोड़ दिए गए और उड़ीसा की गद्दी पर रामरमझ्िंद को बहाल 
श्क्खा गया । 

तीसरा हिन्दू नरेश, जिसके बल को कलाइव और मीर जाफुर 
ने तोड़ने का इरादा किया, पूनिया का राजा 
युगलसिंह था । खिराजुद्दौल्ा ने अपने रिश्तेदार 
शोकत जंग की खझत्यु पर थुगलखिंदह को उस 
आम्त का शासक नियुक्त किया था। मीर जाफ़र युगलसिंह 
की हटाकर उसकी जगह अपने एक आदमी खुद्यामहुलेन को बहाँ 
का नवाब बनाना चाहता था । युगललिंह मुक़ावलते के लिए तैयार 
होगया । कम्पती और सूबेदार की सनाओं ने मिल कर पू्निया पर 
चढ़ाई की । युगलसिंह गिरक्तार कर लिया गया और खद्दामहुसेन 
पू्िया की गद्दी पर बैठा दिया गया । 


राजा युगलसिह 
पर दसला 


इसके बाद भीर जाफर ने अपने हाल के मददगार राजा 
दुलेभराम को मिटाना चाहा। राजा दुलंभराम 
मुशिदाबाद के दरबार में माल के महकमे का 
हाकिस था । मीर जाफर के ऊपर उसके अनेक 
अहसान थे । सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ साज़िश में उसने अंगरेज़ों 
ओर मीर ज्ञाफूर को मद्द्‌ दी थी । किन्तु उसको वतन और प्रभाव 
दोनों ख़ब बढ़े हुए थे । इसीलिए उसके नाश की तदबीर सोची 
गई' । वह कमर कस कर मुकाबले को तैयार हो गया। अंगरेज़ 


राजा दुलेभराम 
पर हमला 
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उसके अछर को देख कर डर गए। तुरन्त स्वयं बादल ने बीच में 
पड़कर मीर जाफूर और दु्लभराम दोनों में सुलद करवा दी | 
इस तमाम छेड़ छाड़ से क्लाइव का मुख्य उदेश बंगाल के 
तमाम पुराने और बड़े बड़े घरानों के दल को तोड़ना, भीर जाफूर 
को समस्त प्रजा में अभधिय बना देवा ओर सूवेदारी भर में अंगरेजों 
के वल्ल और उनके प्रभाव की धाक जमा देना था । 
राजा रामबारायब पर एक विशाल सेना लेकर दोबारा सढ़ाई 
करने की तजबोीज़ की गई। अफ़बाह उड़ी या 
राजा शामदारायन (हाई शई कि अलवर्दी खाँ की बूढ़ी बेवा ने अवध 
3 धज़ीर को पत्र लिखा है कि आप आकर 
मीर ज्ञाफुर के विरुद्ध रामनारायन को मदद दीजे । फ्लाइव और 
मीर ज्ाफर के लिए केवल चन्द्‌ मदीने पहले की सन्धि और दोनों 
ओर की कसमों की मिट्टी में मिलाकर अब फिश विद्यर पान्त पर 
खढ़ाई करता और रामनारायन को ज़ेर करना ज़रूरी हो गया। 
क्लाइव ने इस बहाने से ४०,००० सेना जमा कर ली। भीर ज्ञाफर 
को डर दिखलाकर उससे धन खींचने का भी क्लाइव को थह अपूर्े 
अवसर दिखाई दिया । किल्‍तु मीर जाफर की माली हालत इस 
समय बहुत ख़राब थी । अव्वत्न तो मुशिदाबाद के खज़ाने की जो 
दशा उसने धासी से पहले समझ रकखी थी बह प्ासी के बाद स 
निकली ! इस खज़ाने की आशा! पर ही उसने अंगरेज़ कम्पनी को 
अलग और कलाइव ओर उसके अनेक साथियोँ को व्यक्तिगत 
हैसियत से अलग बड़ी बड़ी रक़में देने के वादे कर रखे थे । 


कीफिवकक उन नद्रललज.. अजय कि 


मीर जाफर ११३ 


जिसमें से अधिकांश वह्‌ इस समय तक दे भी चुका था। दूसरे 
इन्हीं रक़मों के कारण डसकी स्थिति इतनो ख़राब दो गई थी कि 
फौज की कई महीने की दनखाहँ उसके ज़िम्मे चढ़ गई थीं जिससे 
फौज में बदअमनी बढ़ती जा रही थी । 


लाचार होकर मीर हाफर ने यहयआर्थना की कि कम्पनी का जी 
ह देना मेरे ज़िम्मे बाक्की रह गया है, उसमें कुछ 
हज बम उन उड़ी कर दी जाये। मालुम होता है कि क्लाइव 
28 ने उसे इसकी आशा भी दिला रखी थी। 
इसी उद्देश से मीर जाफ़र ने कई बार बड़ी बड़ी रकमें बतौर 
रिश्वत क्लाइव की भेंट की । इन रकमों के सम्बन्ध में सम १७७२ 
ई० में पालिमेशट की एक झमेटी के सामने गवाही देते हुए क्लाइव ने 
कहा था कि--नवाव की द्रियादिली ने सहज ही में मुझे धनवान 
बना दिया है ।# 
किन्तु कप्ती करना तो दूर रहा, ऐेव उस भोौके पर जब कि 
बिद्वार पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी होगई, क्लाइब में कम्पती 
की एक एक पाई छुकवाए बिना कदम उठाने से इनकार कर दिया । 
पिछुली रक्मी के अलावा और भी नई नई रक़में इस अवसर पर 
भीर जाफूर से दल्तब की गई। क्लाइव का बल इस समय तक ख़ब 
बढ़ गया था। उसके पास प्यास इज़ार सेचा मीर जाफर को 
कुचलने के लिए मोजूद थी। भीर जाफूर को तश्ड तरह के डर 


च् 
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श्र भारत में अंगरेज़ी राज़ 


द्खिण गए। उसे लाचार होकर भुकतवा पड़ा। इतिहास लेखक 
मैलकम लिखता है कि इस अवसर पर :--- 

४ एक रकम सेना के ग़ेरमामूली ख़र्च के लिए वसूल कर ली गई। जो 
अमीने कम्पनी को दी गई थीं उनके परवाने बाक़ायदा जारी कराए गए। 
६ दरबार से ) हुकुस जाही कराए गए कि नवाब के पहले छे महीने के क़ज़ें 
की तमाम बक़ाया तुरन्त चुका दी जावे। बाक़ो तसाम क़ज़ों को चुकाने के 
लिए उस समय तक, जब तर कि क्र्ज़ा पूरा न हो जावे, बधमान, नदिया 
और हुगली तौन ज़िलोों की सरकारी मालगुज़ञारी कम्पनी के नाम करा ली 
गईं। काइव ने करपनी के ढाइरेक्टरों के नाम ८ फ़रवरी सम्‌ १७१८ के पत्र 
में लिखा--इससे अब हमारे क़र्ज़ें का चुकाया जाना नवाब के ह्वाथों से 
बिलकुल स्वदन्त्र हो गया है < ४ > |” 

हमें याद्‌ रखना चाहिये कि इस कज़ें में एक कौड़ी ऐसी न थी 
जो कम्पनी ने या किसी अंगरेज़ ने कभी मीर जाफ़र को सचमुच 
कुज़े दी हो । थद्द वह धन था जो मीर जाफ़र ने मसनद्‌ के बदले 
में अगरेज़ों को दने का बादा कर लिया था। 


क्वाइव और मीर ज्ञाफ़र अब ५०००० सेना के साथ पदने दी 
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ऋिर बढ़े। चार महीने से ऊपर थह भारी सेना मैदान में रही, 
इसका सारा खर्च भीर जाफर पर पड़ा, किन्तु 
गोली एक भी न चलने पाई । क्लाइव इस समय 
मीर जाफ़र को खासा चकमा दे रहा था। 
रामनारायन जैसे आदमी को सदा के लिए अपना शत्रु बना लेना 
अंग्रेजों के जिएः हितकर नम था। क्लाइव का उद्देश इस समय राम 
सारायन पर कम्पनी के बल का सिक्का जमाना, उसे मोर जाफर 
की ओर से सशंक कर देना, उससे धन वसूल करना और अंत 
में स्वयं मध्यस्थ बनकर रासनारायन के हक में फ़ैलला करा देना 
मालुत़ होता था । 


राजा रामनाशयन 
से समझौता 


२४ कृश्वरी सन्‌ १७५८ को पटने में द्रबार हुआ। क्लाइव ने 
भअध्यस्थ का श्रासन लिया | मीर जाफ़र का बेटा मीश्न नाम के 
लिए बिहार का नवाब बताया रायो ओर शासबव का तमाम अधि- 
कार भीरन के नायब की हैसियत स॒ ज्यों का त्यों राजा रामनारायन 
के हाथों में छोड़ दिया गया । इस अनुप्नह के बदले में रामनारायन 
से 3 क्लास रुपए नकद वसूल किए गए। इतिहास लेखक आओमे 
पिखता है कि--क्लाइबव की जो मुराद थी, वह सब पूरी हो 
गई ।# कुछ दिनों बाद के एक पत्र में क्लाइव ने रामतारायन को 
“अंगरेज़ों का पक्का दितसाधक” लिखा है । 

क्लाइव अपने मात्रिकों को भो नहीं भूला। उच दिनों जितना 
शोरा बंगाल में विकता था, सब पदने से ऊपर के प्रदेश में तैयार 








# ()ए98, ४०) 7, ०, #83 
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होता था। क्लाइव में अब नवाब पर ज़ोर देकर शोरा तैयार कराने 
का ठेका कम्पनी के वाम दाखिल कर लिया, जिससे कम्पनी का 
ब्यापार और बढ़ गया ! 
मई सन्‌ १७प८ ई० में क़ाश्य सु्शिदाबाद लोटा। कुछ दिलों 
बाद भीर जञाफ़र भो अपनी राजधानी वापस पहुँच गया। 
थोड़े दिनों वाद मोर जाफ़र और रामनारधयब दोनों पर एक 
और नई आफत हुटी। जिस वरह भीरन केवल 
शाहज़ादे ग्र॒ली-. बम के लिए बिहार का नवाब बना दिया गया 
गौहर मा था उसी तरह एक अ्से से दिल्ली सपम्लाट के 
क्येष्ठ पुत्र को नाम मात्र के लिए बंगाल, बिहार 
आर उड़ीसा का सबेदार कहा जाता था। बास्तव में शहज़ददे का 
यह खिताब केवल एक मान सूचक खिताब था और मुशिदाबाद के 
क्रियात्मक सूचेदार सप्याट के अधीन सूबेदारी के सब फुज़े अवा 
करते थे | इस समय शहजादा अलोगोहर अपन खिताब को सार्थक 
करने के लिए सेना सहित बंगाल की ओर बढ़ा। इसमे सबन्देह 
नहीं, बंगाल को हाल को बगावत, अंगरेज्ञों और मीर जाफर के 
अन्याय ओर प्रजा को शोकजनक हालत इन सब की ख़बर सन्नाद 
के द्रचार तक पहुँच चुकी थी, ओर शहज़ादे के आमने का इन बातों 
के साथ अचश्य कुछु न कुछ सम्बन्ध था। जो हो, मीर जाफर 
शहज़ादे के आने का समाचार पाते हो डर गया, उसने क्वाइव से 
मदद चाही | क्लाइव फ़ौरन पक ज़बरदस्त फौज और मीरन को 
साथ लेकर मुशिवाबाद से पटने की ओर बढ़ा। शहज़ादा उस 


मोर जाफर श्श्ज 


समय तक पटने पहुँच चुका था ओर रामनाशायन ने अपने विनम्र 
व्यवहार से शहज़ादे को प्रसक्ष कर लिया था। क्लाइव और मीरन के 
पहुँचने पर कहते हैं, सुरिदाबाद को सेना ओर शहज़ादे की सेना 
में कुछ लड़ाई भी हुई | मालूम नहीं इस लड़ाई का धोना कदाँ तक 
सच है | सुशिदाबाद की सेना का शहज़ादे की ज़बरदस्त सेना पर 
बध्रिन्नयः प्राप्त कर सकता विल्कुल नामुमकिन था। उस समय 
के उल्लेखों से ज्ञाहिर है कि क्लाइव ने शहज़ादे के सामने अपनी 
राजमक्ति का पूरा प्रदर्शन कर शहज़ादे को अपनी ओर करने का 
भरसक प्रयल किया और अंत में कुछ सम्रभौता हो गया । शहज़ादा 
मय अपनी सेना के दिल्ली की ओर लोट गया ओर भीर जाफुर का 
डर कुछ समय के लिए दूर हो गया। 

मुशिदाबाद पहुँच कर इस उपकाश के बदले में कलाइव ने मीर 
ज्ञाफूर से अपने लिए साम्राज्य के 'उमरा? का 
स्विताब ओर एक जागीर प्राप्त की । जो ज्मीदारी 
कलकते के आस पास कम्पनी को मिली हुई थी 
उसके मालकाने के रूए में कम्पनी को हर साल तीन लांख रुपण, 
नवाब की सरकार में जमा कराने पड़ते थे! अब से यह सब जमी- 
दारी “क्लाइब की निजी जागोर” बन गई और बजाय मुशिवाबाद 
की सरकार के कलाइव ख़ुद इस तीन लाख सालाना का कम्पनी 
से हकदार हो गया । क्लाइव इस समय सचमुच एक हिन्दोस्तानी 
जवाब बना हुआ था । 

कलाइव की इस “जागीर” का जिसे अपने अऋसंहाय “गधे” 


क्ल्लाइन को 
जागीर 


श्श्द भारत में अंगरेजी राज 


मीर जाफुर से इथिया लेना उसके लिए कुछ भी कठिन न था, 
अंगरेज़ इतिहाल लेखक बड़े अभिमान के साथ ज़िक्र करते हैं | 
बंगाल की मसनद के बदले में मीर जाफूर ने जितना धन 
#ु अंगरेजों को देने का वादा किया था उसकी पक 
सब से धनवान पक पाई वसूल की जा चुकी थी । व्यापार के 
७७४ लिए बंगाल में अनेक नई रिआायते कम्पनो को 
नवाब से मिल चुकी थीं और इन बाक़ायदा रिआयतों के अलाबा 
अनेक चीजों की तिजारत का ठेका कम्पनी ने जुवरद्स्ती अपने 
हाथों में ले रक्‍्खा था। तीनो प्रान्तों में अंगरेजों के छुल और बल 
दोनों का सिक्का जम चुका था। क्लाइव जो कुछ साल पहले एक 
निर्धन क्लर्क की हैसियत से भारत आया था, इस समय शायद्‌ 
संसार में सब से अधिक धनवान अंगरेज् था । इस तरह बहुत हृद्‌ 
तक अपना मतलब पूरा कर फरवरी सभ्‌ १७६० में क्लाइव अपनी 
जन्मभूमि इंगलिस्तान के लिए रबाना हो गया । 
किन्तु अपनी क़ोम के लिए क्लाइव की इच्छाएँ और उमंसे अभी 
बेहद बढ़ी हुई थीं। उसके नीचे लिखे पत्र से 
भारत में अंगरेज़ी आालूम होता है कि भारत में अंगरेजी राज क़ायम 


राज क्रायम करने के 
की हाइवे के करने के विषय में उसका दिमाग किस तरह 
शो जतों काम कर रहा था ।७ जनवरी सन्‌ १७५६ को 


इंगलिस्तान के प्रधान मंत्री विल्चियम पिट फेरे 
नाम क्लाइव ने यद्ध पत्र लिखा :--- 
अंगरेज्ी फ़ोज की कासयादी के ज़रिये एक महान क्रांति इस देश में की 


मीर जाफर श्श्& 


जा चुकी है। उस कांति के बादू एक सन्धि की गई है जिससे कम्पनी को बड़े 
ज़बरदस्त फ़ायदे हुए हैं | मुझे मालूम है कि इन सब बातों की तरफ़ एक 
दर्ज सक (अंगरेज्ञ) क्रौस का ध्यान आकर्षित हो चुका है। किन्तु मौका मिलने 
पर अभी बहुत कुछ और किया जा सकता है, बशरतें कि कम्पनी इस तरह के 
प्रयत्ञें! में लगी रहे जो उसके आज कल के इतने बड़े इलाके ओर आपे की 
जबरदस्त सम्भावनाओं दोनों के अनुरूप हों। मैंने कम्पनी को अत्यन्त जोरदार 
शब्दों में इस बात की ज़रूरत दर्शा दी है कि उन्हें इतनी सेना हिम्दोस्तान 
भेज देनी चाहिये और बराबर हिल्दोस्तान में रखनी चाहिये, जिससे वे अपने 
घन ओर इलाके को बढ़ाने के सब से पहले मौक़े से फ़ायदा उठा सके। 
दो साल की मेहतत और त्तजरुबे से मैंने इस देश की हुकूमत के विषय 
में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के विषय में जो परिपक्ष ज्ञान भराप्त किया 
है उससे में साइस के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का भौक़ा जल्दी ही 
फिर आने वाला है! मौजूदा सूबेदार / » : बूढ़ा है और उसका नौजवान 
बेटा इतना ज्ञालिस और निकस्मा है ओर अंगरेजों का इतना खुला दुश्भन 
है कि इस नवाब के बाद उसे ससनद पर बैठने देना करीब क़रीब ख़तरवाक 
होगा। केवल दो हजार यूरोपियनों की छोटी सी सेना हमें इन दोनों की ओर 
से बेखदक कर देगी और यदि इनमें से कोई हमारे साथ झगड़ा करने की 
हिम्मत करेगा तो इस सेना द्वारा हुकूमत को बाग हम अपने द्वार्थों में ले सकेंगे । 

“हिन्दोस्तान के लोगों को अपने राजाओं के साथ किसी तरह का भेम 
नहीं है, इसलिए इस तरह का कास कर डालने में हमें ओर भौ कम कडि- 
नाई होगी % » ५८ 

“किन्तु मुमकिन है, इतना बढ़ा राज एक तिजारती कम्पनी के लिए यहुत 
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ज़्यादा ही जावे और मुझे डर है कि बिना अंगरेज़ क्रोम की सहायता के अकेत्ती 
कर्पनी इसने बड़े राज को कायम नहीं रख सकतो *< » » ख़ूब सोचने की 
बात है कि यह तम!स नकशा बिना अपनी सातूृभुमि पर ख़र्चे का बोछ डाले पूरा 
किया जा सकता है, जबकि अमरीका में अपना राज क़ायम करने के लिए 
इंगल्लिस्तान को बेहद ख़र्च बरदाश्व करना पड़ा था । ईंगज्तिस्तान से पुक छोटी 
स्री सेवा इसलिए काफ़ी होगी क्योंकि हंम जब जितने काले सिपाही चाई 
यहाँ जमा कर सकते हैं & » 2८ में केवल इतना और कहूंगा कि मैंने सिद्ाय 
आपके और किसी को यह बात नहीं लिखी; और में आपको भी कष्ट न देता 
यदि झुझे इस बात का विश्वास न होता कि क़ोस के फ़ायदे की जो तजवीज़ 
भी आपके सामने रकखी जायगी, आप उसका अच्छी तरह स्वागत करेंगे ॥?% 
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मीर जाफ्र श्रर्‌ 


बंगाल के बल्कि आमतौर पर भारत के अन्दर अंगरेज़ों की उस 
खमय की योजनाओं का यह खासा सुन्दर और खज्चा चित्र है। 
इस पत्र से यद भी साबित है कि अंगरेज़ इस समय वंगाल में 
मीर जाफर और मीरन दोनो के खिलाफ़ दूसरी बगावत खड़ी करने 
का फेसला कर चुके थे । 
मीरन एक समक्दार युवक था। अंगरेज़ों की चालों और 
नीयत को वह इस समय तक खासा पहचान गधा 
जोर को दर था।मीर जाफ़र भी इन लोगों की दोस्ती से 
पडता. वेजार हो चला था। खासकर मीरन अपने बाप 
को अकसर सलाह दिया करता था कि किसी तरह इन लोगों 
के पंजे से निकलने की कोशिश की जावे । यही वजद थी कि क्लाइव 
“मसनद पर मीरम को बैठने देना खतरनाक” सममता था । 
क्लाइव के वाद “ब्लैक होल” के किस्से का गढ़ने बाला मश- 
हर गप्पी हॉलवेल कलकत्ते का गवरनर नियुक्त हुआ | पाँच महीने 
बाद जुलाई सन्‌ १७६० में हेनरी वन्सीटा्ट ने उसकी जगह लो । 
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बह 


ह्श्र्‌ भारत में अंगरेजी राज 


केलो ((:४:[970) बँगाल में कम्पती की सेवाओं का अधान सेचा- 
पति नियुक्त हुआ । 

सन्‌ १७६& के अन्त में शहज़ादे अल्ोगोहर ने दूसरी बार 
बिहार पर चढ़ाई की | इस बीच बंगाल की 
अफसोसनाक हलत को और अनेक शिकायते 
मुगल द्रवार तक पहुँच चुकी थीं। इसके सिवा 
नाम की दो बंगपल अभी तक सम्राट के अधीन था, किन्तु आए 
दिव की बगावतों के सबब बंगाल से दिल्‍ली ख़िराज़ जाना कई 
साल से बन्द था। इन शिकायतों को दूर करना और शाही ख़िराज़ 
वसूल करना शाहज़ादे की इस चढ़ाई का डद्देश था। 

शहज़ादे की सेना ने अभी बिद्दार प्रान्त में क्रम रक्‍्खा ही था 
कि शहज़ादे को सम्नाद आलमगीर दूसरे की मृत्यु का समाचार 
मिला | शाहज्ञादा अलीगोहर अब दिल्‍ली से बाहर होते हुए भी, 
शाहआलम दूसरे के नाम से सम्राट ऐलान हुआ और भसारत- 
सम्नाट हो की हैसियत स उसने अब बविद्ार में प्रवेश किया। शाह 
आलम अब मुगल साम्राज्य का अनन्य अधिपति था। उसकी 
फुरमांबरदारी दर खूबेदार, तमाम प्रजा और यूरोपियन व्यापारियों 
सब पर घाजिब थी। किन्तु अंगरेज़ों की नीति उसकी तरफ कुछ 
अजीब रही। एक तरफ उन्होंने मीर जाफुर और मीरन दोनों 
पर इस बात के लिए ज़ोर दिया कि आप लोग अपनी सेना सहित 
पठने पहुँचकर सम्नाद का मुक़ाबला कीजिए और सम्राट की सेना 
के बिहार में प्रवेश करते ही करनल केलो फौरन अपनी सेना सहित 


सन्नाट शाह आलम 
की बंग यात्रा 


मीर जाफ्र श्श्३ 


कलकत्ते से मुशिदाबाद की ओर बढ़ा और वहाँ से मीरन के अधीन 
नवाब की कुछ सेना साथ लेकर १८ जनवरी सन्‌ १७६० को सम्नाद' 
की सना के मुकाबले के लिए पटने की ओर रवाना हुआ | दूसरी' 
ओर अंगरेज़ों ने मोर जाफ्र और मीरन दोनों से ऊपर ऊपर शाह 
आलम से गुप्त बातचीत शुरू कर दी । 

अंगरेज़ों का शाह आलम से लड़ने के लिए' तैयार हो जाना 
इतिहास लेखक मिल के शब्दों में “खुलो बगावत. 
थी ॥९७ गवरनर हॉलवेल यह भी लिखता है--- 
“शाह आलम ने अंगरेज़ों की सब शर्तें मज़र 
कर लेने की रज़ामन्दी प्रकट की // मालूम नहों वे क्‍या शर्तें थीं 
और बाद को उनका क्या हुआ । 

करनल केलो ने अपने पत्रों में इस बात की शिकायत को है कि 
मीरन न खन्नार के विरुद्ध केक्ो का उस तरह साथ नहीं दिया जिस 
तरह केलो चाहता था। निस्सन्‍्देह मी र जाफ्र और भी रन दोनों सम्राट 
से लड़ने के खिलाफ थे किन्तु केलों उन्हें लड़ाना चाहता था | इस 
पर अंगरेज़ों और उनदोनों में खासा मतभेद हो गया। अंगरोज़ों 
ओर मीरन में पहले ले भी सीतर ही भीतर वैमनस्थ बढ़ रहा था | 

सुशिदावाद की सेना के पहुँचने स पहले ही “अंगरेज़ों का पक्का 
दितसाधक” रासनारायन अपनी सना लेकर शाह आलम के मुक्का- 
बले के लिए पटने से बाहर निकला । इस भामले में वह पूरी तरह 


खम्नाट के ख़िलाफ़ 
खुली बगावत 
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२७ भारत में अंगरेज़ी राज 


अंगरेज़ों के हाथों में खेल गया । सम्राट की लेना ने उसे हर दिया। 
और ज्ख्यी करके पीछे हटा दिया ओर पटने का सोहासरा शुरू कर 
दिया। शय फ्रबरों को के्ो और मीरन की सेनाएँ पटने पहुँचीं 
सपन्नाट और अंगरेज़ों में शुप्त पत्र-ज्यवहार जारी था। सम्नाद को 
खेना मोहासरे से हट गई । २२ फ़रवरी को दिल्ली और बंगाल की 
सेनाओं में थोड़ी सी लड़ाई हुई जिसमें मीरन के कुछ चोट आई 
न जाने अंगरेज़ो ने सपन्नाट की क्या समझाया कि सप्ताट को सेना 
अब खद बखद वहाँ से मुड़कर मुशिदाबाद की ओर बढ़ी । मीरन 
सप्नाट की सेना का पीछा करने के खिलाक था, किन्तु केलों ने 
२६ फूरवरों सन्‌ १७६० को उसे पटना छोड़ने पर मजबूर किया | 
निस्लन्देह मीरन और मीर जाफ्र दोनों को एक दर्ज तक मजबूरन्‌ 
अंगरेज़ों के इशारे पर चलना पड़ता था। चार अप्रेल को केलो 
ओऔर मीरन की सेना मीर जाफूर की सेना से आ मिली । ६ अप्रेल 
को जब कि द्ल्‍ली और बंगाल की सेनाएँ एक दूसरे के अत्यन्त 
निकट आ गई, फैलो ने मीर आफर पर फिर जोर दिया कि आप 
सम्राट की सेना पर हमला कीजिए, किन्तु भीर ज़ाफ़ूर और मीरन 
ने मंज़र न किया । तीन दिन के अन्द्र सन्चाट्‌ की सेना फिर उसी 
रास्ते बिहार की ओर लोट गई। 

कम्पनी के डाइरेक्टरों के एक सरकारी पत्र में लिखा है कि 
कुछ अंगरेजों दी ने करनत केलो पर यह इलज़ाम लगाया था कि 
इस मौके पर केलो ने शुप्र तरीके से सम्राट को मरवा डालने का भी 
उद्योग किया था, किन्तु वह सफल न हो सका ! 


मोर जाफूर श्श्पू 


कश्नल केलो स्वयं मीर जाफ़र और मीरन की सेवाओं के साथ 
उन्हीं के खेमों में ठहरा रहा ओर कप्तान नॉक्स 
को उसने कुछ सना खहित पटने की ओर भेजा । 
यह खब वृत्तान्त हम ने करनल केलो के बयान के 
झ्राधार पर दिया है। मीरन ओर मोर जाफर दोनों को इस प्रकार 
नज़रबन्द रखने का एक सबब यह भी था कि अंगरेज़ों को डर था 
कि कहां मीरत ओर भीर ज्ञाफुर अंगरेज़ों के खिलाफू सप्लाट स न 
मिल जायें, ओर सन्नाट से अपनी बातचीत का अंगरेज़ उन्हें पता 
तक लगने देना न चाहते थे । सप्नाट की सेनः के सामने या तो पहले 
से कोई निश्चित कार्यक्रम न था और था शाह आलम को राजधानी 
के खाली होने के कारण दिल्ली लोटने की जत्दी थी । जो कुछ रहा 
हो, दो बार पटने परः चढ़ाई करके कप्तान नॉक्स के पहुँचते ही न 
जाने सप्चाट ओर अंगरेजों में क्या वातचीत हुई कि सम्राट की सेना 
शहर का मोहासरा छोड़कर दिल्ली की ओर लौट गई । 

कहा जाता है कि पूर्निया का नवाव खुद्दामहुसेन, जिस मीर 


शाह आलम की 
खनिशितता 


जाफ़ूर ने दो साल पहले थुगललिंह की जगह 
वहाँ का नवाब नियुक्त किया था, अब अपनी 
सेचा सहित मीर जाफ्र के खिलाफ सप्नार की सहायता के लिए 
आ रहा था| केलो ओर मीरन उसके मुकाबले के लिए बढ़े । मीरन 
पूनिया के चवाव से लड़ना न चाहता था, किन्तु अंगरेकफ़ मीरन 
को पूनिया के नवाब से लड़ाकर पूर्निया के नवाव का भी नाश 
करना चाहते थे। कम्पनी की सना और पूनिया की सना में कुछ 


मीरन को हत्या 


श्श्द्‌ भारत में ऋगरेजी राज 


लड़ाई हुई, किन्तु केलो का बयान है कि मीरन ने इस काम हे 
अंगरेजों को मदंद न दी, इसीलिए अंगरेज़ पूनिया के नवाब पर 
विजय ग्राप्त न ऋर सके | दो जुलाई तक केलो और मीरन की सेनाएँ 
साथ साथ नवाब पूर्निया की सता के पीछे पीछे चलती रहों । 
खुद्दामहुलेत पर दोवारा अकेले हमला करने की केलो की हिस्मत न 
थी और भीरन इस में केलो का लाथ देने को किसी तरह राज़ो न 
था । केलो और मीरन में वैमनस्थ बढ़ा। २ जुलाई की आधी रात 
को भीर जाफुर का बेटा और मुर्शिदावाद का युवराज भीरन एका- 
पक अपने बिछीने पर मरा हुआ पाया गया। कह दिया गया कि 
मीरन पर बिजली गिर पड़ी। सुप्रसिद्ध अंगरेज विद्वान एडमगड 
बके ने प॒लिमेय्ट के सामने बड़ी सुन्दरता के साथ दि्खिलाया कि 
यह केसी विचित्र विजलो थी। जिस खेमे के नीचे मीरन सो रहा 
था उस प्र या उसके कपड़े पर बिजली का जरा सा भो असर नहीं 
छुआ और उसके नीचे सोया हुआ भीरन सर गया । विजली के 
गिरने की आम तोर पर बड़ी ज़बरद्स्त आवाज होती है जो मीलों 
'तक छुनाई देती है। किन्तु जो बिजली मीरन पर गिरी उससे खेमे 
के चारों ओर सोए हुए लाखों सिपाहियोँ और दूसरे आद्मियाँ में 
से किसी एक की भी आँख न खुली। मीरन डस समय सचमुच 
अंगरेजों के पहलू में एक काँशा था। इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं हो 
सकता कि मीरन को मार डाला गया और इस हत्या में करमल 
केलो का खास हाथ था । इस हत्या के ठीक एक महीने वाद हॉल- 
चेल में नये गवरनमर वन्सीयारद की लिखा :--- 





मीर जाफर और मीरन 
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हे 
(इिललपलनते 


मीर जाफर श्र 


“दरबार मे एक दुल स्ड्य हो गया था जिसके नेता नवाब का बेटा 
मीरन और राजा राजवन्नभ थे। ये लोग अंगरेजों के जुए को अपने कंधों पर 
से हठाने के लिए रोज तदबीरें सोचा करते थे और लगातार नवाब पर 
जोर देते रहते थे कि जब तक यह न हो सकेगा, तब सक नवाब की हुकूमत 
केवल्ल एक नाम की हुकूमत रहेगी ।?# 

समस्त सेना को पटने लौटा लाया गया और परने लौट आने 
संक मीरन की झृत्यु को उसकी खेना से छिपाकर रकखा गया। 

बंगाल और वहाँ की अजा की हालत इस समय अत्यन्त शोक 
जनक थी । मुसलमान इतिद्दास लेखक मौ० 
बदरुद्दीन अहमद उस समय की हालत को बयान 
करने हुए लिखता है ;-- 

“कम्पनी और उसके ख़ास ख़ास सुलाजिसों से अलग अत जो बड़े 


बंगाल को 
दर्दनाक हालत 


बड़े वादे कर लिए गए थे, उन्हे पूरा करते मे त्ताजिम (मीर जाफ़र) के ख़जाने 
का एक एक सिक्का दिया जा चुका था। बंगाल दिवालिया हो चुका था और 
सेज्जी के साथ अराजकता की शोर बढ़ा चलता जा रहा था। शाहजादे की घढाई 
से वहाँ की हालत ओर भी ख़राब हो गई थी, उससे नाजिम की पूरी बेबली 
जाहिर हो गईं थी और कम्पनी को पता चल गया था कि बाहर के हमलों से 
अपन इल्ाक़े की रक्षा करने के किए नाजिस हर तरह हमीं पर निभर है |” 
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श्श्ट भारत में अंगरेजी राज 


बंगाल की प्रजा ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों से संचित 
मुशिदाबाद के खजाने को अपनी आँखों के 

कम्पनी की सामने दुलढुख कर विवेशियों के हाथों में जाते 
20020 हुए देखा। आए दिन के संग्रामों और सैन्य 
की यात्राओं के कारण देश की कृषि पर मिट्टी छित गई 

थी और उद्योग यन्धों का नाश हो रहा था। इस पर देश के एक एक 
व्यापार के ऊपर कम्पनी ज़वरद्स्ती अपना अधिकार जमाती जा २हो 
थी! मिसाल के लिए नमक, छालिया, इमारतों लकड़ी, तस्वाक्ू, 
सूखी मछुली इत्यादि का व्यापार देशवासियों की रोज़ी और छूबे- 
दार की आमदनी दोनों का उन दिनो एक ख़ास ज़रिया था । इसी- 
लिए इस तरह की कई चीज़ों का व्यापार शुरू से यूरोपनिवासियों 
के लिए इस देश में बन्द्‌ कर दिया गया था । विदेशी व्यापारियों 
के नाम सम्राट की साफ आज्ञाएँ इस विषय में भीजूद थीं । फिर 
भी प्लासी के फ़ौरन ही बाद अंगरेक़ों ने ये सब व्यापार ज़बरदस्ती 
अपने हाथों में ले लिए | मीर ज्ञाफर ने मसनद पर बैठने के एक 
महीने के अन्दर क़ाइव से इस ज़बर्दुसतों की शिकायत की | कुछ 
केश के लिए कुछ रोक थाम का भी ढोग' रचा गया, किन्तु अन्त 
में किसी ने परवा न की | शोरे का ठेका कम्पनी को मिल ही छुका 
था । इस सब से राज की ओमदनी में बहुत बड़ी कमी होती जा 
रही थी और प्रज्ञा के श्रन्द्र ठुख, द्रिदता और बदअमनो ज़ोरों 
के साथ बढ़ती जा रहो थी। इस पर तारीफ यद्द कि जब कभी 
मोर जाफर अपने राज के आ्िक, सैनिक या किसी प्रबन्ध में भी 


भीर जाफूर १२५६ 


किली तरद का खुधार करना चाहता था तो उसे फ्रौरन रोक दिया 
जाता था। मीर जाफर भी मसनद्‌ पर बैठने के चन्द महीने के 
छन्दर अपनी वेबली की समझने छूगा था ओर अनुभव करने लगा 
था कि अंगरेज़ों की नई मित्रता ने मुझे और मेरे देश दोनों की चुप- 
साप नाग के लपेटों की तरह जकड़ किया है। सिर्यज्ञद्दोल्ा के 
साथ उसके विश्वासघात का फल अब मीर जाफ़र और उसको 
प्रज्ञा दोनों को भीगना पड़ रहा था। 
सिराजुद्दोला की हत्या की अभी तीन साल भी पूरे व हुए थे । 
का मीर जञाफूर ने जो सन्धि अंगरेज़ों के साथ की 
कर थी उसकी तमाम्त शर्तों को वह अत्तरशः पूरा कर 
बगावत की तथ्यारी * 
चुका था | सन्धि से बाहर भी अनक बेजा साँगे 
है दूर पै मोर जाफूर के सामने पेश की जा चुकी थीं और ज़बरदस्ती 
पूरी कराई जा चुकी थीं। देश और प्रजा की यह हालत थी । इस 
हिथति में अपने सच्चे मित्र क्रीए जाफर को लात मार कर उसकी 
जगह किसी और ऐस मनुष्य को मलसनद्‌ पर बैठाने के लिए, 
जिसके द्वारा बंगाल को ओर अधिक सफलता के साथ चूसा जा 
सके, अंगरेज़ों ने अब उस दूसरी बगावत के लिए तबबीरें शुरू 
कर दीं जिपका इशारा ऊपर क्लाइव के एक पत्र में आ चुका है । 
मीर जाफ़र श्क बहुत बड़ी रकम कम्पनी के नए गवरतर 
हॉलबेल को नकद भट कर चुका था। फिर भी हॉलवेल पहले दिन 
से इस दूसरी बगावत की घुन में था। मई सन्‌ १७६० में रावरलर 


हॉलवेल ओर करनल केलो के बीच इस नए पड़यन्त्र के सस्बन्ध में 
रद 


१३७ भारत में अररेज़ी राज 


शुस पत्र व्यवद्वार शुरू हो गया था । जुलाई में गवरनर बन्सीरटा्ं के 
आने पर इस षड्यन्त्र ने शकल ली । हॉलचेल और केल्ो के उस 
समय के बयानों मे मीरन की झुत्छु का साफ़ इस तरह ज़िक्र आता 
है, जिलसे मालूम होता है कि मीरन की हत्या इसी पड्यन्त्र 
का एक अंग थी। सखितस्वर सन्‌ १७६० में इस षड्यन्त्र को 
अन्तिम रुप देने के लिए और मीर जाफर से छेड़ छाड़ शुरू करने 
का वहाना ढूँढने के लिए वन्सीटार्ट के सभापतित्व में कलकत्ते 
में कई गुप्त सभाएँ हुई' । ११ सितम्बर की सभा की काररणाई 
में दर्ज है :-- 
“कश्नल क्लाइव की क्रांति से आज तक समय समय पर हमारा प्रभाव 
बदता गया है और उस प्रभाव को कायम रखने 
कापनी की घन और के लिए हमें वेसे वैसे ही अपना सैन्यबल भी बढ़ाना 
घरती की प्यास 
पड़ा है । अन्न हमारे पास एक हजार से ऊपर यूरोपियन 
सिपाही और पाँच हजार हिन्दोसतानी सिपाही हैं। इनका ख़्च और 
उसके साथ साथ सेना का ग़ेर भामूली ख़र्च मिलाकर इतना अधिक है कि जो 
जागीरें हमें मिली हुईं हैं उनकी साज्ञाना आसदनी से किसी तरह पूरा जहीं 
हो सकता । % »% ४ 
हर ५ >८ ञ 
#इसलिए नवाब से कहना चाहिये कि आप इससे कहीं ज्यादा 
सालाना आमदनी कम्पनी के नास कर दें और इसके पूरे पूरे और डीक ठीक 
प्रबन्ध के खिए इस तरह के कुछ जिलों का अनन्य अधिकार कम्पनी को 
दे दें जिनका हम बहुत आसानो से इन्तज़ास कर सके |» >» > हम 


मीर जाफुर १३१ 


खमकते हैं कि हमारी इस तरह को तजयीज्ञ के रास्ते में जिसनी रुकादर्टे डाली 
जा सकती हैं, सब अवश्य डाली जावेंगी । *६ ८ १६ 

/%६ & »% इस सम्बन्ध में अपनी तमाम इच्छाओं की पूत्ति को पक्का कर 
क्ेने का एक ऐसा अच्छा मौका इस समय हमारे खामने है कि जेसा शायद 
फिर कभी न आ सके, इस सोक़े से शक्ति और अधिकार दोनों हमें मिल 
सकते है । 

“दूपरी मुख्य बात, जो हमें अपनी आज कल की नीति बदुलन पर 
विचार करने के लिए. मजबूर करती है, घन की ऋऊूमी है | यह कमी केवल 
हम सक ही परिसित नहीं, बल्कि नीचे लिखी चीज़ें भी बहुत दर्ज तक उसी 
पर निर्भर हैं :--- 

“समुद्रतट की काररवाइयों, 

“पुदुदुचरी ( पोण्डिचरी ) का विजय करना, और 

“अगले साल [ अम्बई, सद्वास और कलकत्ता ] तीर्नों प्रान्तों स मास्त 
खाद कर इंगलिस्तान जेहाज़ भेज्न के लिए पहले से धन का मबनन्‍्ध |? # 

यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि उस जमाने में इंगलिस्तान 
आर हिन्दीस्तान के बीच की तिज्ञारत का अर्थ यह नहीं था कि 
इगलिस्तान का बना हुआ कोई माल हिन्दोस्तान में लाकर बेचा 
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१३२ भारत में अँंगरेजी राज़ 


ज्ञाब । ईस्ट इंडिया कम्पनी इस उच्देश से नहीं बनी थी। न इंगलि- 
स्वान के उद्योग घनन्‍्धों की उस समय यह हालत थो कि इंगलिस्तान 
का वना हुआ कोई माल हिन्दोस्तान में लाकर बेचन का किसी को 
स्वप्त में भो सुमान हो सकता | भारत से इंगल्िस्तान की तिजाश्त 
का अर्थ उस समय केवल यह था कि भारत के उन्नत उद्योग धन्धों 
और थहाँ की आंतरिक तिजारत में किसी तरह भाग लिया ज्ञाबे 
और जिस तरह हो, व्यापार द्वारा था लूट द्वारा, यहाँ से माल और 
धन जाद कर इंगलिस्तान भेज्ञा जाये । 
भीर जाफूर पर किसी तरह का भी झूठा सच्चा दोष नहीं 
, लगाया जा सका, किन्तु अंगरेज़ कम्पनी के जिए 
भौर जाफ़र से ४पती धन और घरती की प्यास को बुभाना 
02002 जझ्करी था। कम्पनी की ओर से नई माँग मरी 
ज्ञाफुर के स्गामने पेश की गई” । इस माँगों के विषय में इतिहास 
खेखक मिल लिखता है ;--- 
ीर जाफ़र की हालत शुरू से ही शोकजवक थी। ख़ज़ाना सुत 
चुका था, देश सुत घुका था, बढ़े बड़े अनिदार्थ खर्च उसके सासने थे और 
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इस पर ॒ कड़ी से कही माँयें पूरी करने के लिए उसे सजबूर किया जाता 
था % % » । 
मौलवी वद्रद्टीन अहमद ने लिखा है कि जो साँग इस समय 
शंगरेज़ों ने मोर जाफर के सामने पेश की उनमें एक थद्ट भी थी 
कि श्रीहट्ट ( सिलह॒ट ) और इसलामाबाद के इलाकों के फोज- 
दारी' के अधिकार कम्पनी को दे दिए जावे। शीर जाफुर 
इस हद तक जाने के लिए तैयार न था । उसने अपने विश्वस्त और 
होशियार दामाद नोजवान भीर क्राखिम को अंगरेज़ों से बातचीत 
करने के लिए कलकत्ते भेजा । 
१५ लितम्बर सम््‌ १७६० की गुप्त सभा में अंगरेझों ने तय 
... किया कि मीर कासिंम और राजा दुलेमराम इन 
और क्रास्िसम के दोनों को भी इस नई खाज़िश में शामिल कर 
साय दुठ दारय. सियाजाबे और राजा डुर्शस्राम की माफूत 
सप्नाद शाह आलम को अपनी शोर करने की कोशिश की जावे । 
यह भी तथ हुआ कि कुछ मासूली लोगों को ख़ास ख़ास नौकरियों 


मीणख जल 
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के बादे वेकर इस साज़िश में शामिल किया जाबे और इस समय 
उनसे रुपए वसूल कर लिए जावे शीर क़ालिम से बात करने के 
लिए गवश्नर वन्‍्लीटाए ओर राजा दुर्लभराम से बात करने के लिए 
हॉलबेल नियुक्त हुए ! उसी रात को अलग अलग बन्‍लीटार्ट की 
मीए ऋासपिमस से और हॉलचेल की राजा दु्लंभराम से बातचीत 
हुई | अगल दिन शुप्त सभा में आकर वन्‍्सीटाएे और हॉलवेल दोनों 
ने अपनी अपनी सफलता का हाल खुनाथा। क़रीब दस विन 
शर्तों' को तय करने इत्यादि में ख़र्खों हुए । इतिहास हेखक मालेसन 
लिखता हैं कि २७ सितम्बर को कलकत्ते की अंगरेज़ कौन्सिल और 
भीर कासिम में एक गुप्त सन्धि हो गई, जिसमें यह तथ हुआ कि 
भीर कासिम को सुर्शिदावाद दरबार का बज़ीर आज़म बना दिया 
जाय, सूबेदारी के तमान्न अधिकार मीर क़ाखिम को दिला दिए 
जावे और मीर जाफुर को केवल 'सूवेदार! की सूखी उपाधि और 
व्यक्तिगत खर्चे के लिए एक सालाना रक़म बतोर पेन्शब जिन्दगी 
भर मिलती रहे, अंगरज्ों और भोर कासिम में स्थाई मित्रता 
रहे, भीर कासिम को जब जरूरत हो अंगरेज़ अपनी सेना से' उसकी 
मदद करें, इसके बदले में मोर क़ालिम बर्धमान, मेदिनीपुर और 
सदगआाम तीनों ज़िले हमेशा के लिए कम्पनी के नाम कर दे, जो 
जवादरात मीर जञाफ़र ने कम्पनी के पास गिरवी सफक़खे थे उन्हें मीर 
कासिम बक़द रुपया देकर छुड़वा ले, सम्रार शाह आलम के साथ 
अंगरेज़ या मीर क़ासिम बिना एक दूसरे ले सलाह किए कोई 
सममभौता न करें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पान्‍्तों 


मीर जाफूर श्क्रप 


में से किसी में सच्नाट के पैर न कमने दिए जावे, भ्रीवृष्ट ज़िले में 
चूना खरीदने के लिए झेयरेज़ों को विशेष सुविधाएँ दी जानें । मोर 
कासिमस अधिकार मिलते हो इस उपकार के बदले में वन्‍्सीटारे को 
पाँच लाख रुपए, हॉलबेल को दो लाख सत्तर हज़ार और इस्ती 
वरह कौन्सिल् के अन्य सदस्यों में से किली की ढाई लाख, किली 
को दो लाख इत्यादि कुल मिलाकर बीस हझाख रुपए दे और इनके 
अलाया पाँच लाख रुपए कम्पनी को बतौर कड़े दे । गवरनर 
बन्सीटार उसकी कौन्लिल के अन्य सदस्यों और सीर कासिम, 
सब के इस सल्धिपत्र पर दस्तखत हो गए । यह वही मीर कासलिस 
था जिसे भर ज्ञाफर ने अपना विश्वस्त प्रतिनिधि बनाकर अंगरेज़ों 
के पास वातचीत के लिए भेजा था। 


३० सिल्वर को सोदा पक्का करके मीर कासिय कलकत्ते से 
हक मुशिद्खाद के लिए रबाना हुआ | २ अकबर 
हक धर शत को की मोर जाफ़र पर दबाव डालने के लिए गध्रनर 
अचानक हसला.. वेस्लीटार्ट और उसके कुछ साथी कक्षकते से 
चले । मुशिदाबाद सश्मीरथी के एक ओर ओर 

कासिम बाज़ार को कोठी दूसरी ओर थी । १५, १६ और १८अक्तबर 
को वन्सीटार्ट और मीर जाफर में बातचीत हुई । मीर ज्ञाफर अंगरेजों 
की नई तजवीज़ और भीर फ़ासिम के इरादों का दाल सुनकर घबरा 
गया । उसने भीर कासिम के हाथों में शासम के अधिकार सौंगने 
से इनकार कर दिया। मीर कासिम और अंगरेजों के लिए अब 
पीछे हट सकता असलस्सव था । २० अक्तवर को सबेरे सूर्य निकलने 
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से कुछ घंडे पहले कम्पनी की सेना ने अचानक मीर जाफर को 
मइल में सोते हुए ज्ञा घेरा। ग्रीर जाफूर की उस समय की 
मानसिक स्थिति को सालेसम मे बड़े झुन्दर शब्दों में लित्रित करने 
का यत्व किया है। बह लिखता है :-- 
“निस्पन्देह उस दिन प्रभात की सहत्वपूर घड़ी से बूढ़े बदाच को ठौन 
साल से कुछ अधिक पहले के उस दिन की अवश्य 
सौरजाफर का याद झाई होगी, जब कि प्छासी के मैदान से, इन्हों 
ढुःख भौर पश्चात्ताप अंगरेज़ों के साथ गुप्त समझौता करके उस ससनद के 
लिए, जिसे अब उस्रका एक दूसरा सरबन्धी डसी तरह के उपायों द्वारा उसके 
हाथों से छीन रहा था, उसने अपने स्वामी और आध्मीय सिराजुद्रीला के साथ 
विश्वासधात किया का ) भीर जाफ़र अवश्य इल समय सोचता होगा कि--- 
अजिस सता को मैंने इतने नीच और कर्लकित उपाय से प्राप्त किया था उससे 
मुझे क्या खाभ पहुँचा ? मैंने सिराजुदीला से उसका भहदल छीना | उस महल 
में तीन साल तक नवाबयी की * किन्तु इन बीने साख के अंदर जो यातनाएंँ 
औुझे सहनी पढ़ी उत्तके सामने सेरे ज्ीवत के पहले ४८ साल के तमाम कष्ट 
फीके हैं ! व लोग, जिनके हाथ सेंने अपना सुल्क बेचा था, आज सुर डर 
दिखला रहे हैं |! यदि प्लासी हें में अपने उस बावक सम्बन्धी के साथ 
बफ़ादार रहा हीता, जिसने श्रत्यन्त इलरत भरे शब्दों में सुमसे अपनी 
बगडी की राज रखने की पार्थदा की थी तो इल समय मेरी स्थिति क्‍या 
होती ? निस्सन्देह जो गुस्वाख़ विदेशों प्लासी से अब तक झुक पर हुकुम 
चलाते रहे और शो अब मुझे मसनद से उतारने की घमकी दे रहे हैं, यदि 
ध्लासी के मैदान में मैंने उनके चाश के मुख्य साधन अनने का यश आाप्त कर 
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किया होता, तो इस समय मेरे हाथों सें वास्तविक सत्ता होती, मेरा नाम 
इज़्ज़त से किया जाता और मेरा झुल्छ बच गया होता [ किन्तु अ्ब,--अपने 
महत्व को खिड़की से वाहर नज्ञर डालते ही मुझे काल दरदी वाले अगरेज़ 
सिपाही दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे ही बागी रिश्तेदार के मंडे के नीचे जमा 
हैं! ज्ञो व्यवहार मैंने स्वयं सिराजुहीला के साथ किया, क्‍या मैं मीर कासिम 
से डससे अधिक दया की आशा कर सकता हूँ ? इत्यादि । निस्सन्देद झपने 
स्वामी और रिश्तेदार के साथ मौर जाफ़र ने जो व्यवहार किया था उसकी 
याद्‌ इस समय मीर जाक्षर की आँखों के सामने से फिर गई होगी % % »।/क 
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श्श्द्ध भारत में अंगरेजी राज 


पक बार पीर जाफूर ने अंगरेज़ों को मुकाबला करने की 

मर आफ़र का... अरमेकी दी। किन्तु तुरन्त ही उससे अपनी बेबस्टी 

मसनद से हटाया. की महसूस कर लिया और उसका साइस हूट 

जाना गया । उसने अपने तई मोर क्रासिम के दाथों 

में सोपने से इनकार कर दिया । उसी द्नि सबेरे पीर जाफर को 

मसनद से हटाकर कल्नकते भेज दिया गया और मीर क़ासिम की 
उसकी जगद सूबेदर्री की मसनद पर बैठा दिया गया । 

मीर जाफ़ूर की आयु उस समय ६० साल की और मीर 
ऋासिम की करीब ४० साल की थी। 

२१ अकबर को वन्लीटार्ट ओर केलो ने इस घटना को विस्तार 
से बयान करते हुए सिलेक्ट कमेटी के नाम एक पत्र लिखा,जिसका 
खार क़रीब क़रीब उन्हीं के शब्दों में इस तरह है :--- 

“१४ अक्तूबर को नवाब सीर जाफ़र गवरनर बन्सीदा् से भेंट करने के 
लिए क्ासिमबराज़ार आया | अगज्े दिन वब्सीटार्ट भर केलों नवाब से मिलने 
मुशिदाबाद गए । दोनों दिन मासूली बात्तचीत हीती रही । १८ ता० को 
अंगरेज़ो की युरानी शिकायतों और नई मॉर्यो पर बातचील करने के लिए 
नवाब फ़िर क्रासिमबाकज़ार आया ये सब शिकायतें और मांगें पहले से तौर 
पन्नों के अन्दर खिख दी गई थीं | ये पत्र बावचीत के शुरू ही में वन्सीटार्द 
ने मीर जाफ़र को दे दिए । 

“और ज्ाफ़र पत्रों को पढ़कर बहुत घबरा गया । उसने अपने मदल्क 
वापस जाकर खाना खाने और सलाह करने के किए ससय चाहा । किन्तु 
अंगरेज्ञों ने डस पर ज़ोर दिया कि आप यहाँ ही खाना मेगवाकर हाथ के 


मीर जाफर १३५६ 


हाथ तमाम सामले का फ़ैसला कर दें । अन्त में बूढ़ा मोर जाक़र इस दर्जे 
थका हुआ मालूम हुआ कि अंगरेज़ों को मजबूर होकर उस आराम करने और 
फिर विचार करने के किए अपने महल लोदने की इजाज्ञत देनी पड़ी । 
अंगरेज़ों मे यह भी देख खिया कि बिया थोड़ी बहुत जबरदस्ती किए भीर 
जाफ़र राज की बाग मीर क़ासिस के हाथों में देने के दिए राजी न होगा। 
मीर आफ़र के जाने के दो घंटे बाद मीर क्रासिस वहाँ पहुँचा । भमीर क़ाम्चिस 
इस समय मीर जाफ़र के सामने जाने से डरता था । १६ ता+० मीर जाफ़र 
को विचार करने के लिए दी गई, किन्तु उस दिल सीर जाफ्रा को करक्क से 
कोई जवाब न मिल सका | फ्रौरन वन्सीटाट और उसके साथियों ने ज़बर- 
दुस्‍्दी करने का निश्चय किया ! १8 की रात को महत्न के अन्दर किसी त्यौहार 
की तक्रीब में दाबत थी । तमास ज्लोग थक कर सोंध हुए थे । अंगरेज्ञों ने 
उस ओके को बहुत ग़नीमत समझता | चुपचाप रात को सीन बज करनत् 
छ्लेक्को ने दो कम्पनी गोरों की और छे कस्पनी काले सिपाहियों की लेकर सदी 
की पाए किया और पो फटते फटते सौर क्रासिम और उसके कुछ आदसियाँ 
को साथ केकर मोर जाफ़र को महल के अन्दर सोते हुए जा घेरा । सब 
काररवाई अच्छे सरह गुप्त रक्‍्खी गई, चूँकि महत्व के अन्दर के सहन के 
फाटक बन्द थे इसलिए केल्लों ने बाहर के सहन में अएने सिपाहियों को ऊूडा 
कर दिया । मौर जाफर के पास वन्सीटार्ट का एक पत्र भेजा रंया । सौर जआाफ़र 
पत्न पढ़कर एकबार औध से भर गया। उसने सुकावले का इरादा ज़ाहिर 
किया । करीब दो घंटे तक संदेश आते जाते रहे | अन्स में अपनी बेबसी 
को पूरी तरह अशुभव कर भीर जाकर ने मौर क्रासिम को बुलवा भेजा और 
मसनद उसके खुष्ठदे कर देने की रज़ामन्दी ज़ाहिर की | 


१86 भारत में अंगरेजी राज 


अमीर क्रासिस ने शासन का सारा सार अपने ऊपर ले लिया और सेना 
की पिछुछी तनख़ाहों की बकाया अदा करने और सम्राठ को बराबर ख़िराज 
अजते रहते का वादा किया। इस सरह २० अक्तूबर को सबेरे मौर जाफ़र 
अंगाल की मसमद से अलग किया गया और उसकी जयह भीर क़ासिभश्नल्ती 
खो के नाम की नोबत बजने लगी |/$ 

अंगरेज द्विमाषिथा लशिगटन के अनुसार पीर जाफर ने झन्‍्त 
में करनज्ञ फलों से जो कुछ कहा वह यह था :-- 

“आप ही लोगों ने मुझे मसनद्‌ पर बेठाया था, आप चाहें तो शुझे 
उतार सकते हैं । आप लोगों ने अपने वादों को तोड़ना सुनासिब सभका। 
औैने अपने वादे नहीं तोड़े । अगर मेरे दिल में भी इसी तरह की चाले होतों 
और मैं चाइता तो बीख इज्ञार फ़ौज जमा कर सकता था और आप से हूड 
सकता था । मेरे बट मौरन ने झुझे इन सब्र बातों के बारे में पहले ही से 
आगाह कर दिया था ।?* 

बंगाल की इस दूसरी बगाबत का यह सारा बयान उस 
बगावत के कर्ता धर्ता अंगरेजों ही की जवानी दिया गया है। 

पीर जाफूर के लाथ इस व्यवहार को जायज करार देने के 
लिए उस पर कुछ न कुछ इलजाम लगाना 
ग्रवश्यक था। १० नवस्वर सन्‌ १७६० को 
कलकते में अंगरेज अफसरों की एक सभा हुई 
जिसमें कम्पनो के डाइरेक्टरों के नाम मशहूर जालसाज डॉलबेस 


मीर जाफ़र पर 
फऋूठे दोष 
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का खिला हुआ बह पत्र पढ़ा गया, जिसका जिक्र ऊपर एक जगह 
आ चुका है। उस पन्न में लिखा था :-- 


“नवाब जञाफ़रअल्ी ख़ो निहायत ज़ालिम ओर लाली तबीयत का 
आदमी था, साथ ही बढ़ा काहिल भी था, झोर उसके आस पास के आदसी 
था तो कमीने, गुलाम ओर खुशामदी थे या उसकी छुरो इच्छाओं को पूरा 
करने के ज्ञरिये थे | हर श्रेणी के इस तरह के कोगों की बेहद मिसादों मौजूद 
हैं जिनका बिना किसी वजह के उसने ख़ून कर डाज्ा /?% 


इसके बाद इसी पत्र में पिता या पति के नाम इत्यादि समेत 
बड़ी तफ़ूसील के साथ अनेक ऐसल पुरुषों और ख्त्रियाँ की सूची दी 
हुई है, जिनकी बाबत कहा गया है कि मीर जञाफर ने उन्हें मार 
डाला | किन्तु १ अक्तूबर सन्‌ १७६४ को मीर जाऊर की श्रृत्यु के 
बाद फ्लाइव और उसके साथियों ने डाइरेक्टरों के नाम एक दूसरा 
पत्र भेजा जिसमें लिखा हैः 

४ ६ % »& हम आपको सूचित कर देना अपना फ़ज़े समझते हैं कि 
समि० हॉलवेल ने ५ »% % जिन भयंकर हृत्याओं का इलज़ाम भीर जाफ़र पर 


लगाया है वे उस नवाब के चरिश्न पर भूठे कलंक और उसके साथ जुल्म है। 
उनसें ज़रा भी खच्चाई नहीं है, जिन खी पुरुषों की (हॉलवेल के उस पम्र में» 
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हैछ२ भारत में अंगरेडी राज 


सूची दी गई है और कहा गया हैं कि मौर जाफ़र ने उन्हें मरवा डाला, 
सिवाय दी के उनमें से सब इस समय ज़िन्दा है ४ ४ 2 & 

न जाने इसी नरह के और कितने झूठ सिराजुदौोला और मीर 
जाफर दोनों के खिलाफ इस समय तक प्रचलित हैं और इतिहास 
की पुस्तकों में दऊ है । 

मोर जाफूर को मसनद से उतार कर ऋलकत्ते में तज़र्वन्द्‌ 
श्कखा गया । दो हज़ार रुपए माइवार उसके खच्चे के लिए. नियत 
किए गए । कहते हैं कि इस पर बूढ़े मीर जाफुर ने करवला जाने 
की इजाज़त चाही और उसके लिए ख़्च की दरखास्त की, किन्तु 
उसे करबला जाने की भी इजाज़त न मिल सकी | 

अब केबल यह देखना बाकी है कि मीर जाफुर के साथ इस 

विश्वासधात हारा अंगरेज्ों और अंगरेज़ कम्पनी 

कम्पनी और घंगरेज़ों | क्या क्‍या लास पहुँचा । 
2; सब से पहले तीन ज़िले बर्धेमान, मेदिनीपुर 
और चटइम्राम जिनकी सालाना आमदनी तमाम बंगाल की आम- 
दूनी का एक तिहाई थी, सदा के लिए कम्पनी के हवाले कर दिए 
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गए । इन तीनों ज़िलों के लिए मुशिदाबाद के दरबार से कम्पनी 
के नाम अलग अलग समदे जारी कर दी गई ! वर्घेभात के लिए 
जो घनद जारी की गई उसमें लिखा है कि वहाँ के ज़र्मीदार और 
काश्तकार दोनों पहले की तरह कायम रहेंगे, केवल सरकारी माल- 
शुज्ञारी का जो रुपया अभी तक खूबेदार के कर्मचारी वसूल करके 
मु्शिदाबाद भेजा करते थे, वह आइन्दा कम्पनी के नौकर वसूल 
करके कम्पनी के पास कलकते भेजा करेंगे. और इस घन के खर्च 
से कम्पनी स्वाप्लाज्य की रक्षा के लिए. था जब ज़रूरत हो, सम्राड 
या सूबेदार की मद्द्‌ के लिए, पाँच सी यूरोपियन लवार, दो हज़ार 
यूरोपियन पैद्ल और आठ दज़ार हिन्दोस्तानी सिपाहियों की एक 
सेना रकखेगी । इसी तरह की सनदे मेद्नीपुए और अट्टय्राम के 
लिए भी जारी की गई । 

इसके अलावा वन्सीदार्ट ओर केलो ने कलकत्ता कमेटी को 
लिखा कि इस बगाबत से :-- 

“पजिस्सन्देह कम्पनी को बढ़ा लाभ छुआ है | ८ ५ » पदने की फौज 
को देने के क्षिए करनल के हाथ रुपए की रक्षम भेजी जाचेगी ओर हमें यह 
भी आशा है कि इसके श्रल्ावा कलकत्ते भेजने के लिए हमें तौन या चार 
खाख रुपए और मिल्ल जावेंगे, जिनसे कम्पनी की वहाँ की और मद्भास की 
इस समय की ज़रूरतें पूरी हो सकेगी ।7% 
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१७७ भारत में अंगरेज़ी राज 


सिराजुद्दौला ने एक बार कम्पनी को अलग टकसाल कायम 
करने से रोक दिया था। बाद में कुछ शर्तों 
के साथ उसे इज़ाज़व देनी पड़ी, किन्तु इस 
पर भी सिराजुद्दोला के समय में कम्पनी की 
धकसाल दंगाल में क़ायम न हो सकी। इतिहाल लेखक ओम 
लिखता है कि प्लासी के युद्ध के बाद कलकते में कम्पनी की 
टकसाल कायम हुई और १६ अगस्त १७५७ को पहले पहल कम्पनी 
के नाम के रुपए हाले गण। फिर भी तीन सातक्ष तक अंग्रेजों 
को इस टकसाल से अधिक लाभ न हो सका, क्योंकि बंगाल 
भर में मुशिदाबाद के सरकारी रुपयों के सामने कम्पनी के रुपयों 
की, उन्तमे चांदी कम होने के कारण, बिना बटदे कहीं कोई न लेता 
था | अब अंगरेज़ों की इस असुविधा के दूर करने का मौक़ा मिला | 
२० अक्तूबर को गद्दी पर बैठते द्वी मीर क़ासिम ने कम्पनी के नाम 
पुक परवाना जारी किया, जिसमें उसने उन्हें अपनी कलकसे की 
टकसाल में अशर्फियाँ और रुपए ढालने की इजाज़त दी, इस शर्ते 
पर कि कम्पनी के सिक्के वजन और धातु में मुर्शिदाबाद के 
सरकारी सिक्कों के बिलकुल बरावर हो | इसके साथ साथ उससे 
एक निद्दायत कड़ा हुकुम जारी कर दिया कि कोई सर्रोफ़ था 
सौदागर कलकत्ते के सिक्कों को लेने से इनकार न करे और न उन्त 
पर किसी तरह का बट्धा माँगे ।” 


कुग्मनी की 
हैकराल' 








फल्डात885 0 इशापे त00छा ६0 एड्ोएपा9, ६0 क्छोए तर्ज 8 (0मएक्ाए 20 शिक्या छाएड३शए: 
ए८2म४078 घोष 200 # 0798 7-9 इकठाएदका 800 एडय]37वे उच्च पति 


[लाह87 (0 5 5दाढए५ (00777:86 ४7! 700 जग्य[फ १८४० 2॥50 ()९६४0,४5, 4760 


मोर जाफूर १४४ 


इससे सरकारी आमदनी का बड़ा मद टूट गया और सुशिदा- 
बाद द्रबार की माली और राजनेतिक स्थिति को और अधिक 
धक्का पहुँचा | नवाब और उसकी प्रजा के साथ यह जूबरदस्त 
अन्याय था। किन्तु कम्प्ती के लिए आमदनी का ओर जैसा आगे 
चल कर साबित हुआ जालसाजी का पक बहुत बड़ा बया मद 
खुल गया । 


कम्पनी को इस वरद जो कुछ लाथ हुआ उसके अलावा मीर 
कासिम मे इस अहसान के बदले में बन्सीटा्ट और उसके साथियों 
को बीस लाख रुपए: नकद बतोर नजराने के भेद किए । 


अनेक इतिहास लेखकों ने कड़े शब्दों में मीर जाफर के साथ 
अँंगरेजों के इस बविश्वासघात की आलोचना की है। इतिहास 
लेखक टॉरेन्स लिखता हैं :-- 


“उन लोगों तह में, जिन्होंने यूरोपनिवासियों को दिखाने के किए 
थूरोपवाल्ों के एशियाई करतूतों पर सुलम्भा फेरन छो ज़िस्मेदारी अपने ऊपर 
ले रक्खी है, इस अन्याय को प्रायः कोई भी छम्य नहीं कहता | भीरजाफ़र 
४ » » ओर कम्पनी के बीच मित्रता की क़समें खाई जा चुका थीं और 
चह मिन्नता ख़ून से पक्की की जा चुकी थी । और यदि कभी भी ईमानदारी 
का कम से कम ऊपरी रूप बनाएु रखना मनुष्य के लिए ज़रूरी था 
तो इस झामल्ते सें कलकते के गवरनर और उसकी कोन्सिल को इतनी 
शर्स होनी चाहिये थी ! किन्तु इस पर भी उस दो लाख पाड्यड के अदले 


जो उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से मिले और उस तीन जरख़ज इलाक के बदले 
श्र 


कबमढ के +छ का या 


न के: अहपरर बे. # अलोकला अष्पज ०५ का 


के ७४७ ह कक + 


3. भ्ल्‍्एपस फल 


५४० :% के 


जे चल+ चअखथ+ 


अल्प +द+फ/६ एक पर उक्त न्‍फथा |... ऋज़ 


श्छ्द भारत में अंग्रेजी राज 


जो कम्पनी को मिल्ते इन लोगों ने अपने ऐसे मित्र और सहायक को बेच 
दिया जो इन पर हद से ज्यादा विश्वास करता था कक 





श्छ 
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तक रक्षा मे आम अल फ्लवयटा. हक कर अधाफक 


चीथा अध्याय 


|ञ४ - पाावि७लण+-फ-आिणाा.. + 


मीर क्रासिम 


मुर्शिदाबाद के दरबार और बंगाल की प्रज्ञा दोनों की हालत 
मीर क़ासिस के मसनद पर बैठते ही और अधिक 
शोचनोय होती गई । सब से पहले मीर क़ासिम 
न देखा कि राज की आर्थिक अवस्था अत्यन्त 
बिगड़ी हुई थी | सरकारो मालगुजारी ठीक तोर पर बसूल न हो 
रही थी | खजाना क़रीब करीब खाली था। सालाना खर्च आमद 
से बढ़ गया था, और फौज की कई महीने की तनखाह चड़ी हुई 
थीं। इलके अलावा ढीक मीर जाफर के समान सीर कासिस ने 
अब महसूल किया कि जो बड़े बड़े वादे उसने अगरेजों के साथ 
कर रक्‍्खे थे उन्हें पूरा करना इतना आखान भ था । इन धादों और 
दूसरी नईे नई भाँगों को पूरा करने के लिए मीर कासखिम ने अपने 
यहाँ के अरमीदारों ओर रईसों को अंगरेजों ही के खिपाहियों की 


बंशात्त कही 
हालत 


श्ष्ट८ भारत में अगरेजी राज 


मारफुत बुला छुला कर जुबरदस्तो उससे रकमें वसूल करना शुरू 
किया । जब इससे भी काम न चल सका तो उसे जगतसखेठ से के 
लेना पड़ा और झनन्‍्त में अंगरजों को रक़मे देने के लिए रियालत के 
जवाहरात बेचकर और महरू के सोन चॉँदी के बरतन गठलवा कर 
सिक्के ढलवाने पड़े । 

कम्पनी की टकसाल कलकत्ते में कायम हो चुकी थी । किन्तु 
अंगरजों ने मीर क़ासिम की इस शर्ते की बिल्कुल 
परवाह न की कि जो सिक्के कल्कत्ते में ढाले 
जावे बह मुशिदाबाद की सरकारी 2कसाल के 
सिक्‍कों के समान वजुन ओर समान धातु के हों | अंगरेज 
बराबर अपनी टकसाल में घटिया सिक्‍के दालते रहे । नतीजा 
यह हुआ कि बावजूद मीर क़ासिम की कड़ी आज्ञाओं के प्रजा ने 
कलकत्ते के सिक्कों को बिना बटटे के लेने से इनकार किया। इस 
पर अंगरेजों ने मीर क़ासिम से प्राथना की कि जो सिक्‍के हम 
कलकतते में ढाले उन पर भी हमें मुशिदाबाद का नाम और मुर्शिदा- 
बाद ही की छाप रखने की इजाजत दी जावे । मीर कासिश्न ने इस 
जाली काररबाई को तो मंज़र न किया, किन्तु उसने अगरेज़ों को 
सन्तुए करने के लिए कलकसे के सिककी को लेने से इनकार करने 
वाले या उन पर बद्दा माँगने वाले जपीदारों और अन्य लोगों को 
सजाएं देना शुरू कर दिया। इन सर्तियों की वजह से अनेक 
जरमीदार मीर क़ासिम से असनन्‍्तुए हो गए, यहाँ तक कि कई जगह 
नए नवाब के खिलाफ बग़ावत की तेयारियाँ होने लगीं । 


कम्पनी के खोटे 
सिक्के 


मीर काखिस १४६ 


कुछ साल पहले कम्पनी का कज्जें खुकाने के लिए मीर जाफर 
ने वर्धभाव के इलाके की मालगुजारी कम्पनी 
के चाम कर दी थी। उस समय मत वश्षेमान 
का इलाका अंगरेजों के इन्तज्ाम में था ओर 
कम्पनी के सिपाहियों ने, जिनमें अधिकांश मद्रास से लाए गए थे, 
उस इलाके भर मे लूट मार जारी कर रक्खी थी। इन तिलतगे 
सिपाहियों के अत्याचारों की शिकायत करते हुए सितस्वर सन्‌ 
१७६० में वर्धसान के जुर्मोदार राजा तितकचन्द ने कलकत्ते की 
अंगरेज कमेटो को लिखा :--- 

“अनेक तिलंगों न सण्डलघाट, सानकर, जहानाबाद » चितवर, बरसात, 
बलगुरी और चोमहन के परणनों और दूसरे स्थानों से घुसकर वहां के 
बाशिदों को लूट लिया है और उनके साथ इस त्तरह के जुल्म किए हैं 
जिनमे लोगों की जान तक ज़तरे मे पद गईं है। इन जल्सों से सजवूर होकर 
वहाँ के बाशिदे गाँव छोड़ कर भाग गए हैं और उन मौज्ों की मालगृजञारी में 
दो था तीन लाख रुपए का नुक्सान हुआ है ।””* 

इस पर भी इन तिलंगों की लूट मार जारी रही और सजा 
तिलकचन्द को कुछ समय बाद फिर लिखना पड़ा: 

“पतल्॑ंयों के व्यवहार से रस्मत को ज़बरदस्त कष्ट हो रहा है और सजबूर 
होकर रव्यत झपने घर बार छोड़ छोड़ कर भाग रही है ।?& 

किल्तु कम्पनी नेइन शिकायतों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। 
लिखा है कि बधेमान के कई परमने इस समय वीरान पड़े हुए थे । 


बधमान से कम्पनी 
के अत्याचार 
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श्पूछ भरत में अंगरेजी राज़ 


अब समीर कासिम ने थह तप्ताम इलोक़ा इमेशा के लिए कम्पनी 
को सौंप दिया और वहाँ के जमीदार को अंगरेजों के अधीन कर 
दिया | जब यह नया परवाना राजा तिलकचन्द के पाल पहुँचा 
तो उसे दुख होना स्वासमाविक था । उसने गवरमर बन्सीदा्श को 
अपनी ज़मींदारी की शोचनीय अवसू्धा की फिर से इसला दी ओर 
अपने यहाँ की याजशुज्ञारी का सब हिसाब भेज दिया । 

बृस्लीटा्द ने किसी तरह उसकी मदद न की और मे कफ्पनो 

के सिपाहियों के अत्याचार बन्द हुए। मजबूर 
होकर कहा जाता है राजा तिलकचन्द ने बीरभूम 
के शजा के साथ मिलकर अंगरेज़ों और सीर 
ऋसिम दोनों से लड़ने के लिए फौज जमा करना 
शुरू किया। इस पर कलकत्त की कोसिल ने “बर्धभान और मेदनीपुर 
के इलाकों पर क़ष्ज़ा करने के लिए” कप्तात व्हाइट के अधीन कुछ 
सता बर्धभान भेजी । राजा तिलकचन्द के एक पत्र से मालूम होता 
है कि इस सेना ने भो मार्ग सर में शसहाय आमवाधियों पर तरह 
तरह के ज़ुल्म किए, उन्हें ख़ब लूटा और ख़ब ख़न बदाया । 

रप दिसम्बर सन्‌ ६७६० को कप्तान व्हाइट की सेना और 
वर्धमान के राजा की सेना में लड़ाई हुई, जिसमे राजा की सना 
हार गई । अंगरेजी सेना का एक हिस्सा बीरभूम की शजधानी 
नायोर पर कब्ज़ा करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ का राजा 
अपनी राजधानी छीड़कर पहाड़ों की ओर साथ गया और: वर्धशन 
तथा नागौर दोनों पर कम्पनी का क़ब्ज़ा हो गया । 


वर्धमान और जीर 
भूम पर कम्पनी 
का क़बजा 


अ्त्यत ऊंची स्र्पीकीकमा। का की +कसे आफ 


मीर क्रासिम श्र 


आए दिन के राज परिवर्तन की वजह से बंगाल के शासन की 
अत्स्था अत्यन्त अल्तत्यस्त हो रही थी। कम्पनी वी व्यापार 
सम्बन्धी ज़बरदस्तियाँ बंगाल भर में जोरों के साथ बढ़ रद्दी थीं ॥ 
अंगरेजों ने जो करीव तीस हजार नई सेना मीर कालिम और 
सम्राट की सहायता के नाम पर ओर साम्राज्य की रक्षा के लिए 
कहकर जमा कर रक़्खी थी. जिसके खर्च के लिए मीर कासिम 
से तीन बड़े बड़े जिले लिए गए थे, वह सब अब सूबे सर में इन 
ज़्बग्द्स्तियों को जारी रखने के लिए काम में लाई ज्ञा रही थी ! 

प्राथीन सारतीय नरेशों के अधोन राज की आमदनी का एक 
बहुत बड़ा ज्ञरिया तिज्ञारती माल का महसूल 
था। मुगल सम्रादों के अधीन ईरान, अरब, 
म्रिश्ष, इतालिया, स्पेन, पुर्दंगाल, इड्ञलिस्तान, 
वर्मा, चीत, जापान इत्यादि अनेक बाहर के मुल्कों 
के साथ और स्वयं भारत के अन्द्र भारतीय तिज्ञारत बेहद बढ़ी 
हुई थी, जिलमे हजारों भारतीय जद्दाजु हर साल लगे रहते थे और 
हर व्यापारी की अपना माल एक जगह से दूसरी जगद ले जाने में 
सरकारो महसूल देना पड़ता था। केबल ईस्ट इण्डिया ऋम्पनी के 
लिए मुगल सम्नाद ने ख॒श होकर यद महसूल माफ कर दिया था । 
इस माफी का मतलब यह था कि कम्पनी अगर बिलायत से कोई 
माल लाकर हिन्दोस्ताल में बेचना चाहे या हिन्दोस्तान का बना 
माल खरीद कर विलायत ले ज्ञाना चाहे तो उस माल पर कोई 
महसूल न लिया जावे । शादी फ्रमान में कम्पनी के मुलाजिमों या 


महसूल की माफ़ी 
ओर उसका 
दुरुपयोग 


श्पूर भारत में अंगरेजी राज 


दुरूरे अंगरेजों को बिज्जो तौर पर बिना सरकारी महसूल दिए 
लिज्ञार्त करने की इजाजत कहीं व थी और न कम्पनी को ही देश 
के भीतर की आसूली तिजञारत में बिना महस्तूल दिए हिल्‍्सा लेने 
का अधिकार दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि जैसा पिछुले 
खब्याय में कहा जा चुका है, वमक, छालिया, तम्बाकू, इमारती 
लकड़ी, सूखी मछली इत्यादि बहुत सी दीजों में शुदू ले ही बंगाल 
भर के अन्दर यूरोपनिवासियों को तिजारत करने की मनादी थी! 

खब से पहले मीर ज्ञाफुर के समय में अंग्रेजों ने अबरदस्ती 
इस नियम को तोड़ा और नमक वगैरह की तिजारत शुरू कर दी, 
जिसका जिक्र ऊपर किया जा छुका है। समीर जाफ़र ने बहुतेरा 
पत्राज किया, किन्तु उसकी एक न चल सकी । अंगरेजों का यह 
तमाम व्यापार शाही फ्रमान के विरुद्ध था, किन्तु कम से रूम 
कुछ दिनों तक अंगरेज व्यापारी अपनी इस नाजायज तिजारत के 
माल पर मइलूल उसी तरह अदा करते रहे, ज्ञिस तरह तमाम देशी 
ध्यापारी अपने साल पर करते थे । 

अब मीर क़ासिम को नवाब बचाने के बाद कम्पनी के मुलाजिम 
और दूसरे अंगरेज, कम्पनी का पास (दस्तक) लेकर, बिना किसी 
तरह का महसूल दिए, देश भर में हर चीज का व्यरपार करने लगे 
ओर जब नवाब के कर्मचारी एतराजु करते थे या महसूल माँगते 
थे तो उन्हें कम्पदी के नए. सिपादियों के हाथों दुरुस्त कर दिया 
जाता था | इतिहास लेखक पम्िल लिखता है ;-- 

+इस तरह कम्पनी के सुलाज़िसमों का माल बिलकुल दिला महसूक 


मीर कासिस श्प्‌३ 


खब जगह आता जाता था, जब कि और सब व्यापारियों का अपने साल पर 
सारी भहसूछ देना पएदता था । नतीजा यह हुआ कि देश का सारा व्यापार 
सेज़ी के साथ कम्पनी के मुल्लाज़िमों के हार्थो में आने क्गा और सरकारी 
आमदनी का एक खोल बिलकुछ सूखने त्वगा । जब महस्गूल जसा करने वाला 
कोई सरकारी कर्मचारी करपनी के दस्तक के इस दुरुपयोग पर एुतराज़ करता 
और माल को रोकता था तो डसे गिरफ़्तार करके पसस को अंगरेज़ी कोढी में 
पहुंचा देने के लिए सिपाहियों का एक दुस्ता भेज दिया जाता था 8 


अंगरेजों की इस नाजायजु तिजारत के साथ जो जो ,झुल्म 
और जबरदस्तियाँ दोती थीं उनकी गवादी 
अनेक अंसरेज लेखकों के बयानों स मिलती है! 
जहाँ जहाँ कोई अंगरेज बैठकर इस तरह व्यापार 
करता था, वहाँ वहाँ ही अंगरेजी मऑंडा और कम्पनी के ऋुछ 
पसिपाही उसके साथ रहते थे! वबारन हेस्टिग्स रप अप्रेल सल्‌ 
१७६२ के एक पत्र में लिखता है :--- 


ब्यापार सम्बन्धों 
अत्याचार 


“जहाँ जहाँ में गया हूँ वहों वहों अनेक अंगरेज़ी ऋंड लहराते हुए 
देखकर में चकित रह गया हूँ » »< > चाहे किसी भी अविकार से ऐुसा क्यों 
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427 भारत में अंगरजी राज 


न कर लिया गया हो, सुझे विश्वास है कि जगह जगह इन अंडों की 
मौजूदगी से नवाज की आमदनी, देश के अमन या हमारी क्रौस की इज़्ज़त 
तीनों में से किल्ली की थी लाभ नही पहुँच सकता। » ४ ४ रास्ते में हमारे 
सिपाहित्रों के व्यवहार के ज़िलाफ़ कुमस अनेक शिकायतें को गई | इस 
लोगों के पहुँचते ही सोग अधिकांश दोटे कस्षों ओर सरायों को खाली छोड 
कह भय जाते थे और दुकानों को बन्द कर देले थे, क्योंकि उन्हें हमसे भी 
इसी तरह के व्यवहार का हर था [7 कं 

चेरेहम्ट नामक अंगरेज इस सम्बन्ध में हमे एक और नई बाल 
बताता है| वह लिखता है :-- 

#उन दिनों बहुत से काल ( हिन्दोस्तानी ) ब्यापारी अपनी सुविधा के 
लिए कम्पनी के किसी नौजवान मसुहरिर को ध्रन देकर उसका नाम ख़रीदु 
केते थे और उसके नाम के दस्तक के ज़रिए देश के लोगों को तंग करते 
आर उन पर ज़ल्स करते थे । इस ज़रिए से इतनी ज़्यादा आमदनी होने लगी 
कि कई नौजवान ( अंगरेज्ञ ) सुहरिर १५४ इज़ार और २० हज़ार रुपए साल 
ख़र्च कर सकते थे. नफ़ीस कपड़े पहनते थे और राज़ अच्छे से अच्छा खाना 
बड़ाते थे ।?! 

बह आगे चल कर लिखता है :-- 
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मोर कासिस १७५ पू 


“बिना महसूल दिए तिजास्त की जाती थी और उसके जारी रखने में 
बेहद जुल्म किए जाते थ्रे ।«« » »भीर क़ासिस के साथ लड़ाई की यहीं 
उस समय वजह हुई ।& 

कम्पनी के डइरेक्टरों तक ने ८ फरवरी लन्‌ २१७६४ के एक 
पत्र में स्वीकार किया है कि “कम्पनी के नोकरो, गुमाश्तों; प्टअन्टों 
और दूसरो की यह निजी तिजारत” “नाजायजु” थी, “दस्तक का 
लज्काजनक दुरुपयोग” थी, “हर तरह से अनधिकार युक्त” थी, 
ओर नवाब और उसकी “कृद्र॒ती प्रज्ञा” दोनों के साथ यह “दोहरा 
अन्याय” था । किन्तु ड्ाइगेक्टरों के इस पत्र के बाद भी इस 
अन्याय में कोई कमो न पड़ी । 


उन सिपाहियों के जरिए, जो नवाव के पैंस से नियुक्त किए 
गध थे, नवाव ही की प्रजा के ऊपर जिस जिस तरह के चुल्म 
किए ज्ञाते थे उनका कुछ अनुमान भीर कासिम के नाम बाकरणंज 
के एक सरकारी कमेचारी के २४ मई सन्‌ १७६२ के पत्र से किया 
जा सकता है । उसमें लिखा है :-- 


४. ४ ॥5 घिगा९ मा शा शत ।,. पाध्वएीनजाज किजाएँ एप. कवीध्वाला। 0 फाक ति "हे 
सिर वर ता। हा बाप ६तपघाएं फरा#ह हा 6 ६ छाया ६ 5 भर .0३७0ा ६ (0 छ5 ता गा0780 * 

॥ 4 एडरतेहा कान पवार धाजा 47 ३5० ९तें दावे हू 0०5०४वं. फिछ कक्काए &७. २० हटाए] 

६ ॥शुर5 9 + पं६0६०प शिया पी कताक्त € सास उफाधा॥ धकाऊट फल फल ब्याज | वल्ते 
६७ छत ६५, | 900 नाते ६5 2 (0) गृएा कावतत! छाए ६ जाली वा काश सए0 एध 
उज्ञाहरी प्ाशा[।त्गतत५)५ ॥ए६75 एक 


रू ध्ञ क्र के 


६ कप छ५ शमाउलरं धश छरिकशाा [छोर पं पर एंतव्ट" 40 पर चुना एक! 
छई जप व ५/७ एवृभूआाए5५४७॥५ ५ ६४६ 2९ पाए बुआ छू व5 पी६ पपायद्धत9/6 


एवा 8 0६ पीछे छू भा छ 7 जता है क्षय! “>> हाल५५ ईउलक -7 खीटआट्थर्ट पु में नगद कि 
वर पु 


ध्प्द भारत में अगरेज़ी रह 


४४ )९ % 7 यह जगह पहले बड़ी तिबारत की जगह थी, किन्तु अब 
नीच खिखी काररवाहयों की उजह से चरदाद हो गई । कोई अंगरेज्ञ माख 
ख़रीदने या बेचने के लिए यहों किसी गुमाश्ते को सेजता है फ़ोरनू चह गुमाशला 
यह फ़र्ज़ कर लेसा है कि यह्ों के किसी भी आदी के हाथ ज़बरदस्ती अपना 
माल बेचने था उसका साल जबरदस्ती ख़रीदने का झुझे पूरा अधिकार है 
और यादि बह आदमी ख़रीदने या बेचने की सामथ्य व रखता ही। और इनकार 
करे वो फ़ौरत्‌ था तो उस पर कोड़े बरखाए जाते हैं ओर या उसे कद कर 
लिया जाता है! यदि वह राज़ी हो जाव तब भी केवल इतना ही काफ़ी चहीं 
समस्या जाता, बल्कि एक दूसरी जबरदस्ती यह की जात्तो है कि अनेक चौजू 
की विजारत का ठेका अपने ही हाथों मे ले लिया जाता है, यावी जिन जिन 
चीजों की तिजारत अगरेजु करते हैं उसकी तिजारत किसी दूसरे की करने नहीं 
दी जाती और न किसी दूसरे के पास से किसी को ज़रीदने दिया जाता है । 
* » » और फिर अंगरेज समझते हैं कि कम से कस जो हम कर सकते 
हैं बह यह है कि दूसरा सौदासर जिस दाम पर कोई चीजू ख़रींदता है, हभ 
बस्ती चीज को उससे बहुत कम द्वाम पर ख़रीदें। अकसर ये लोग दाम देने से 
इनकार कर देते हैं और में दख़ल देता हूँ तो फ्ोरत्‌ मेरी शिक्रायत होती है ।*# 
१८ वीं सदी के पिछले पचास साल में बंगाल भर के अन्दर 
..._ यह ज़बरदस्त जुल्म सब जगह फैला हुआ था । 
दिज्ञारत के बहाने. व हम इंगलिस्तान के प्रसिद्ध नीतिज्ञ और वक्ता 
एुडसाड बके के कुछु वाक्य इसके विषय में देते 

हैं। बर्क ने इंगलिस्तान की पालिमेश्ट के सामने कद्दा था +-- 


जनक लिजी >> तटल लक लि न तन 





के ६ >चवडारिसार जय >खरश४ धतएं का [2 ॥॥2 


मोर कासिस श्पूछ 


“तिजारत जो दुनिया के हर मुल्क को धनवान बनाती है, बंगाल 
को सर्दनाश की ओर ले जाः रही थी | इससे पहले, जब कि कम्पनी को देश 
में कहीं भी हुकूमत करने का हक़ हासिल न था, अपने दस्तक था पास के 
ऊपर उन्हे बड़े बड़े अधिकार मिलते हुए थे, कम्पनी का आल बिना सहसूल 
दिए देशभर में आ जा सकता था । ( धीरे घोरे ) कम्पनी के नौकर अपनी 
अपनी निजी तिजारत के लिए इस पास का उपयोग करने जग | यह मामला 
जब तक कि थोडा थोड़ा होता रहा, देश की सरकार ने कुछ हृद तक इसे 
गवाश कर लिया, किन्तु जब सभी लोग ऐसा करने लगे तब सिजारत की 
जगह उसे इक्केती कहना ज़्यादा ठीक मालूम होता था । 


“ये व्यापारी हर जगह पहुँचने थे; अपने ही दामों पर साल बेचते थे 
और दूसरे लोगों को जुबरदरती मजबूर करके डनका माल अपने ही दामों पर 
खरीदते थे । बिलकुल ऐसा मालूम होता था कि तिजारत के बहाने एक फ्रौज 
लोगों को लूटने जा रही है । लोग अपनी देशी अदालतों से रक्मा की आशा 
करते थे, किन्तु व्यर्थ £ अंगरेज व्यापारियों की यह सेना जिधर जाती थीं उधर 
ही तातारी विजेताओं से बढ़कर लूट मार और बरबादी करती थी । 2८ » »% 
इस तरह इस अमागे देश पर दोहरा अन्याय जारी था, जिसकी भयंकर लूट 
द्वारा देश चूर चूर ही रहा था 
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दप्८ भारत में अंगरेज़ो राज़ 


लन्देद्द होने लगता हैं. कि उन दिनों बंगाल में किलका गाज 
था ! वास्तव में राज व मुगल खत्लाट का था, न सुशिदाबाद के 
खूबेदार का ; राज था विदेशियाँ की कूद चीति, अराज्कता ओर 
इस देश के दुर्भाग्य का, और यह सब चतीजा था थोड़े से भारत- 
वासियों की लजझ्ञाजनक देशघातकता का | हम ऊपर कद चुके दें कि 
वर्धभान, मेदिनीपुर और चट्ट्राम की आमदची से वे सब फौज 
रकखी गई थीं, जिनके हाथों बंगाल भर में यद् भयंकर मादिरशाही 
चलाई जा रही थी । सच यह है कि इस नाद्रिशाही कहता भी 
सादिरशाह के साथ अन्याय करना है। वाद्रिशाह यदि गैर मुल्क 
में पहुँच कर अपने सिपाहियों की शान कायम रखने के लिए 
चनन्‍द घड़ी के लिए क़त्लआम का हुकुम दे सकता था तो वह 
अपनी एक आवाज़ पर अमन क़ायम करना सी जानता था और 
चामा और डउदाशरता की शक्ति सी उसमें अपार थी। वास्तव में 
अठारवी खंदी के उत्तराध्त में बंगाल के अंद्र अंगरेज़ों के अत्यायारों 
की तुलना संखार फे इतिहास के किसी दूसरे पन्‍ने पर मिलना 
कठिन है ! 
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मीर क़ासिम श्पृ& 


बंगाल और विह्यर भर में इस्त समय कम्पनी की कोटियाँ 
फैली हुई थीं। नमक से लेकर इमारती लकड़ी 
तक अनेक चीज़ों का सारा व्यापार अंगरेक़ों के 
हाथों में आ गया था । किसानों की खड़ी खेती 
कम्पनी के अंगरेज्ञ नौकर जिस भाव चाहे खरीद लेते थे । देश के 
इज़ारों लाखों व्यापारियों की रोज़ी छिन खुकी थी ओर किसानों 
की हालत इसस भी अधिक करुणाजनक थी | नवाब के मुलाज़िमों 
के साथ कम्पनी के शुमाशतों और एजन्टों के रोजाना ज्राह जगह 
भअगड़े होने रहते थे। कम्पनी के गुमाश्ते अनेक झूठी सच्ची शिकायने 
रोजाना कलकते भेजते रहते थे और वहाँ स वही फौजी सियाही 
नवाब के मुलाजिमी या स्वाशिमानी प्रजा की दुरुल्त करने के लिए 
जगह जगह भेज विए ज्ञाते थे। नवाव की सरकारी चोकियों में 
बंगाल भर के अंदर कहीं पर एक पाई महसूल की वसूली न दोती 
थी । मीर क़ासिम ने अनेक दार पत्रों द्वारा दर्दनाक शब्दों में 
गवरनर वन्सीटार्ट से इन तमाम बातों की शिकायत की, किन्तु 
इन शिकायतों और मीर कासिम के धयत्नों का ज्ञिक और आगे 
चलकर किया जावेगा । 


मीर क्ाम्रिम की 
शिकाचत्ते 


इस सब अपमान से बंगाल की सचमुच रक्षा करने और देश 
की आइन्दा की आफूर्तों से बचाने का केवल 
एक ही तरीका हो सकता था। देश में उस्स 
समय केवल एक ही शक्ति थी, जिसके अंडे के 
नीचे और तमाम शक्तियों का मिलना मुमकिन हो सकता था। वह 


राजा नन्‍्दकुमार 
का देशप्रम 


१० भारत # अँंगरेडी राज 


शक्ति दिल्ली के मुगल सम्नाट को रही सद्दी शक्ति थी; उपाय केवल 
यह था कि विदेशियों के मुकाबले के लिए दिल्‍ली सम्राट के अंडे 
के नीचे देश की सारी हिन्द और मुसलमान राज शक्तियाँ को 
एकत्रित किया जाबे और उनके सम्मिलित प्रयत्नाँ द्वारा विदेशियों 
को बंगाल तथा भारत से निकाल कर बाहर कर दिया ज्ञाबे | 

यह पक आश्चय की बात है कि यह उपाय उस समय उसी 
शाज्ञा बन्दकुमर को सूफा जिसने सन्‌ १७४७ में अमीचन्द के घन 
के लोभ में आकर अपने स्वामी सिराजुद्दौला, भारतीय प्रजा और 
फ्रांसीसियाँ तीनों के साथ विश्वासघात किया था । मालूम होता है 
नंदकुमार अब अपने देश को अंगरेज़ों के हाथों बिकते हुए देखकर 
और प्रजा के ऊपर उनके अन्यायों को देखकर अपनी गलती पर 
पछुता रहा था! राज़ा नंदकुमार ने जी तोड़ प्यल शुरू किए । 
खसपम्नाट शाह आलम अभी तक विहार मे था। सम्राट ओर मशादों 
से उसने पत्र व्यवहार शुरू किया । उसकी कोशिशों से मराठों मे 
मीर कासिम और अंगरेजों दोनों के खिलाफ सम्राट की ओर से 
बंगाल पर हमला करने का वादा किया। बर्धमान, बीरभूम 
ओर अन्य अनेक स्थानों के राजा और जुर्मोदार इस काम के लिए 
सप्नाट के भोडे के नीचे आ आकर जमा होने लगे । 

ये सब प्रयत्न श्रमी चल ही रहे थे, इतने में एक ऐसी घटना 
हुई जिसका भारत के अंदर विटिश राज के क्रायम होने पर 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, किन्तु जिसके इस गम्भीर प्रभाव पर 
भारतीय इतिहास लेखकों ने अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया। 


मोर कासिम १६१ 


यह घटना ६ जनवरी सब १७६१ ६० की पानीपत की तीखरी 
लड़ाई थी! 

भारत का राजशाखन उस समय खासी विगड़ी हुई हालत में 
था । ओरंगजब की खसंकीण नीति और उसके 
अधिशवासी स्वभाव तथा बाद के विज्ली के सप्ाटों 
की विलासपियता और अयोग्यता ने मुगल 
साम्राज्य को अंग भंग और खोखला कर दिया था। अनेक छोटे 
बड़े नरेशों के अलावा अवध के नवाब और दृक्खिन के निज़ाम 
अपने अपने सूों के स्वच्छुन्द शासक बन बैठे थे | बंगाल अभी तक 
नाम भात्र को दिल्ली के अधीन था। किन्तु बंगाल से भी दिल्ली 
खिराज जाना कई खाल से बंद हो शया था, जिसकी वजह से शाह 
आलम दूसरे को बिद्दार पर चढ़ाई करनी पड़ी थी । स्वर्य राजधानी 
के पास भरतपुर के ज्ञाट राजा और रामपुर के रुद्देला नवाब दोनों 
अपने अपने स्वाधीन राज कायम कर रहे थे। मरादों की शक्ति 
दिनों दिन बढ़ती जा रहीं थी । दिल्ली के सम्राट अभी तक सारत के 
सम्राट कहलाते थे, किन्तु बहुत दर्ज तक केवल नाम्म के लिए | 
पच्छिम में सिन्‍्ध और पश्ञाव के सूबे अफृगानिष्तान के शासक 
अदमदशाह अब्दाली के अधोन हो चुके थे और पूरब में बंगाल 
ओर बिद्दार दोनों के अंदर अंगरेजों की साजिश ं सफल हो रही थीं । 

वास्तव में सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए 
डस समय अफगानों, मराठों और अंगरेज्ों के बीच पक घकार का 


तिकोनिया संग्राम जारी था, जिसमें अफूगान और मराठे अपने 
श्र 


सुग़ल्न साम्राज्य की 
निबंसता 


हर भारत में अगरज़ी राज 


युद्ध बल पर और अंगरेल अपनी कूटनीदि के बछ्त पर कामयाबी की 
उम्मीद कर रहे थे । उस समय देश को इस विपज्ञाल से निकालने 
का केबल एक ही उपाय हो सकता था । बही उपाय राजा नन्दकुमार 
को सूका ओर ज़ाहिर है कि दिल्‍ली और पूना के कुछ नीतिज्ञ भी 
नन्‍्दृकुमार के इस विचार से पूरी सहानुभूति रखते थे | 
सम्राड आलमगीर दूसरे के लम्मथ्म में बज़ीर ग्राज़ीउद्दीन ने 
मराठों को सम्राद को सहायता के लिए दिल्ली 
पानीपत की तीसरी अलबाया | उस समय के पेशवा ने अपने भाई 
लड़ाई में मराठों 
का वेद... अिंगोथ राब ६ रशघोबा ) की सम्राट के आज्ञा 
पालन के लिए पक बड़ी सना सहित दिल्ली 
भैज्ञा। सम्राट और पेशवा के बीच प्रेम का सम्बन्ध क़ायम हो गया । 
रघुनाथ राव ते अपनी सेना सहित और आगे बढ़कर अहमदशाह 
अब्दाली के नायब के हथों से पञ्चाव विजय कर लिया और णक 
मराठा सरदार को दिल्‍ली सम्राट के अधीन वहाँ का सूबेदार नियुक्त 
कर दिया। राघोवा दुक्खिन लौट आया। मरादों की शक्ति इस 
समय शिखर पर पहुँची हुई थी । किन्तु इस अन्तिम घटना ने उनके 
विरुद्ध अहमदशाह अब्दाली का क्रोष्च भड़का दिया और सन्‌ १७५६ 
इ० में एक जवरदब्त सेना लेकर वह पश्ञाब पर फिर से अपना राज 
कायम करने और मराठों का विष्वन्स करने के लिए अफगानिस्तान 
से निकल पड़ा । 
सदाशिव भाऊ २० इज़ार सवार, १० हजार पेदल और तोप' 
खाना लेकर अहमदशाद के मुकाबले के लिए पूना से रवाना हुआ । 


उक्कीए कलर 5“ कु छः. ज्फ्श शप कै 


मीर कासिग श्द्प 


पेशवा का पृत्र विश्वासराब भी खदाशिव के साथ था। मा में 
डोलकर और सीधिया की सेवाएँ सदाशिव से आ मिर्ली ! राजपूत 
राजाओं ने सहायता के लिये अपने सवार भेजे | भग्तपुर का ज्ञाट 
शूज्ञा ३०,००० सना लेकर स्वर्य सदाशिव से आ मिला । साप्नाज्य 
की राजधानी दिल्ली में सदाशिव का ख़ुब स्वागत हुआ | अवध का 
नवाव शुजाउदीला अपनी सेना ओर सम्राट की सना दोनों को 
लेकर सदाशिव की मंदद्‌ के लिये तेयार हो गया । एक बार मालूम 
होता था कि सएत के सज हिन्दू और सुसलमान विदेशियों से 
अपने देश की रक्षा करने के लिए कमर कसके मैदान में उतर आए | 

किन्तु सवाशिव लाऊ इस णेत परीक्षा के समय सच्चा नीतिज्ञ 
सावित न ही सका । गये ने उसकी दृश्दर्शितां 


को ५ ४५ कु 

ल! पर परदा डाल दिया। मार्ण में ही उसने कई 
अदूरशिता और 238 ही 
बालक मराठा सरदारों को अपने अमित व्यवहार से 


जाराज़ कर लिया। राजा भरतपुर को सी बड़ 
सन्‍तुष्ट न रख सका । दिल्‍ली के झंदर उसका बर्साव और भी बुरा 
रहा। किसे में घुसने ही बहुत सा शाही सामान उसने आपने कब्जे 
में कर लिया । दीवान ख़ास की सुन्दर कीमती चाँदी की छत को 
इसइचा कर ओर शलवा कर उसने उससे १७ लाख रुपये ढलवा 
लिए । यह सी कहा जाता है. कि बह इस सप्तय विश्वासराव को 
दिल्‍ली के तख्त पर चैठाना चाहता था। सदाशिव साऊ की इस्स 
संकीर्ण और घातक नीति का नतीजा यह हुआ कि उसके मुललूमाच 
मित्रों के दिल उसकी ओर ले फिर थए । अवध का नवाब बजोर 


श्ध्छ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


उसकी और से सशंक हो गया ओर किस उत्साह के साथ यह 
आक्रामक अहमदशाह के विरुद्ध भराठों की सहायता करना आहता 
था, न कर सकह | 

६ जनवरी सन १७६१ को पानीफए्त के ऐेतिहासिक मैदान में 
एक अत्यन्त घमासान संग्राम हुआ, जिसमें दोनों ओर के इताइवतों 
की संख्या लाखों तक पहुँच गई ! एन मौके पर सदाशिव के व्यवद्दार 
से बैजार होकर भरतपुर का राजा अपनी सेना सहित मैदान से 
हट गया । बोलकर तटस्थ रहा । सदाशिव और विश्वासराय 
दोनों मैदान में काम आए। विजय अहमदशाह वी ओर रही । 
नवाब शुज्ञाउडोला ने मजबूर होकर विजयी अदमदशाद के साथ 
मेल कर लिया । किन्तु अहमदशाह को भी अपनी इस विजय की 
बहुत जबरदस्त कीमत देनी पड़ी। डसके इतने अधिक आदमी 
लड़ाई में काम आए और घरायल हुए कि आगे बढ़ने का इरादा छोड़ 
कर उसे फौरन अफगानिस्तान लोट जाना पड़ा। लोटने से पहले 
उसने शाहआलम दूसरे को भारत का सन्ना्द स्वीकार किया और 
गाजीजदीन को हटाकर उसकी जगद् नवाब शुज्ञाउद्दोला को दिल्‍्की 
को सर्तनत का बजीर क़रार दिया | निस्सन्देह सदाशिव राव को 
संकीर्णता और अद्रद्शिता की वजह से पानीपत के मैदान ये मराठों 
की बढ़ती हुई शक्ति चकनायूर हो गई और उसके साथ ही साथ 
दिल्ली के साम्राज्य और भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता वोनों की 
आशाएँ कुछ समय के लिए खाक में मिल गई' । 

प्रेफ़सर सिडनी ओवन ने सच कहा है :-- 


मोर कासिम कह । 


“कहा जा सकता है कि पानीपत की लड़ाई के साथ साथ भारतीय 
इतिहास का भारतौय युग समाप्त हो गया । इतिहास के पढले वाले को इसके 


बाद से दूरदर्ती पच्छिम से आए हुए व्यापारी शासकों की उन्नति से ही 
सरोकार रह जाता है के 


निस्सन्देह जिस तिकोनिया संग्राम का हम ऊपर ज़िक्र कर चुके 
हैं, उसकी तीन शक्तियों मं स ऋफृशानों को अंब 
और आगे बढ़कर दिल्ली सम्राट के निबंल हाथों 
से भारतीय साम्राज्य की बाग छीनने का साइस 
न हो सकता था। मराठों की कमर टूट चुकी थी और वे अंगरेज्ों 
के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अब वंसाल तक पहुँचने के 
नाक़ाबिल थे । इस तरह नन्‍्दकुमार और उसके साथियों की 
आशाओं पर पानीपत ने पादी फेश दिया । 

एक अँगरेज़ लेखक साफ लिखता है :-- 

“पानीपत की ज्डाई से मराठा संघ को जो थोड़ी देर के दिए धक्का 
पहुँचा उसकी वजह से मराठें बंगारू पर हमला करने से रुक गए । इस हमले 
में शायद शुजाउद्दौला और शाह आत्म मराठें के साथ मिल जाते और 
मुमकिन है कि ये लोग अ्रंगरेज़ कम्पनी की उस सत्ता को, जो अभी उस 
समय तक कमज्ञोर थी और अनेक कठिनाइयों से घिरी हुई थी, सफलता के 
साथ उखाड़ कर फेंक देते 877 


पानीपत का 
परिणाम 
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रद्द भारत में अंगरेजी राज 


इसके बाद फेवल अंगरेज वाकी रह गण और विविध सूबों के 
'निर्बल तथा अद्रदर्शों शासकों को एक दूसरे से तोड़ फोड़ कर 
अपने लिए अनन्य राजनेंतिक प्रभुत्व का भाग बना खेमा अब उनके 
लिए काफ़ी सरल हो गया ! 
अब हम पानीपत से हट कर फिर अपने असली इतिहास की 
ओर ऋआते हैं। समब्नाट शाहआलम दूसरा अभी 
कफ 2 और तक बिद्दार धान्त में था | सितम्वर सन १७६० ही 
सजा. में अंगरेज शाइआलम को अपनी ओर फोड़ने का 
निश्चय कर चुके थे। वंगाज, विहार और उड़ीसा के अनेक जुर्मीदार 
जो नई बगावत के खिलाफ थे, सन्नाट के भंडे के नीचे जमा हो 
रहे थे। अंगरेजों न अब मिस तरह हो बिज्ार पहुँच कर सम्राट से 
माम्रला तय कर लेना जरूरी सम्तका | करनल केलों की जगह मेजर 
कारतक बंगाल की सेनाओं का प्रधान सलनापति था | जनवरी सन्‌ 
१७६१ में कारतक पटने पर्डेया | कम्पनी की खेला के अलावा राम 
सारायन की सेना ओर म्ुर्शिदाबाद की सेलापँ भ्री कारनक के साथ 
थीं। गया मौचपुर के पास सपम्नाट की सेना और इन सेनाओं का 
आमना सामना हुआ, अन्त में समकोते की बातचीत दोने लगी । 
सम्राट शाहआलम कारनक को साथ लेकर पटना आया। भीर 
कासिम पटने में मौजूद था | मीर कासिम ने हाज़िश होकर पिछले 
खिराज के ददले में एक बहुत वड़ी नक़द रकम सप्नाट की भेंट की 
ओर अपने यहाँ की सरकारी टकसाल में शाहआजञम दूसरे के नाम 
के सिक्‍के दहलवाने का वादा किया | यही वादा कलकसे की दक- 


समीर कांसिम १६७ 


साल के बार में अंगरेज़ों ने किया । मोर क़ासिम ने तीनों प्रान्‍्तों 
की आमदनी में से २४ लाख रुपए. सालाना दिल्ली सप्नाट की सेवा 
में सेज़ने का बन दिया। सम्राट ने माय सन्‌ १७६१ में तीनों 
प्रान्तों की सूबेदारी का परवाना वाजाब्ता मीर क़ासिम के नाम 
जारो कर दिया। अंगरेज़ों का असली मतलब पूरा हो गया। 
उन्होंने इस. अवसर पर एक कोशिश यह सी की कि जिस तरह 
मीर कासिम को शाही एरवाना अता हुआ, उसी तरह जो इलाके 
अंगरेज़ कम्पनी के पाल थे उनके लिएए कम्पनी को अलग सूबेदारी 
का परवाचा मिल जाये; किन्तु शाइआलम ने इसे मंज़्र न किया । 
पुक ओर ग्रार्थना इस समय अंगरेज़ी ने शाइआलम से यह की कि 
खूबेदार मीर क़ासिम को रहने दिया जावे, किन्लु तीनों प्र/न्‍्तों की 
दीबानी के अधिकार सूवेदार से लेकर कम्पनी को दे दिए: ज्ञाब 
इख्त दीवानी का मतलद यह था कि अंगरेज़ सखूबेदार के मातहत 
तीनो प्रान्‍्तों से लरकारी मालगुज्ञारी वसूल करके उसका हिलाब 
सम्राट ओर सूबेदार दोनों की दे द और बघूली का खर्च निकाल कर 
वाक़ी सब रुपया सूचेदार के खुपुद कर दे । इस धव से सरकारी 
फौज रखना, अपने झान्तों के शासन का बाक़ी सारा काम चलाना 
ओऔर सम्राट को सालाना खिराज़ भेजना सूबेदार का काम 
रद जाय । 

शाहआलम इस समय विल्ली लोटने के लिए उत्सुक था । राज- 
धानो के अन्द्र सिंहासन के लिए किसी दूखरे हकदार के खड़े हो 
जाने का भी डर था। सम्राट ने चाहा कि अंगरेज अपनी सेना 


श्द्द भारत में अंगरेज्ञी राज 


सहित मेरे साथ दिल्‍ली चले ! इसके बदले म॑ वह कम्पनी को तीनों 
प्रान्तों का दीवान बना देने के लिए भी तैयार था। किन्तु अंगरेज़ों 
के पाल उस समय इस काम्र के लिए काफ़ी फ़ौज न थी। बंगाल के 
अन्द्र भी वे अपने अनेक शत्रु पैदा कर छुके थे । इसलिए वे सम्रार 
की इस इच्छा से उस समय लाभ न उठा सके और जून सन्‌ 
१७६१ में सम्नाट शाहआलम पटने से दिल्‍ली की ओर लोट गया । 


अब अंगरेजों को मराठों का डर न रहा था। शाहआजलम 

से किसी तरह निपटारा हो गया। बंगाल का 

अंगरेज्ञों का राजा जैदान फिर कम्पनी के सुलाज़िमों की लूट और 

शमनाशायन से स्तयों हो 

विश्वासधात. न वेस्तियों के लिए ख़ाली हो गया | इस बार 
डनका पहला वार राज़ा रामनारायन पर हुआ । 

अंगरेजी हो के बयान के अनुखार रामचाराथन एक अत्यन्त योग्य 
शासक था । बह बहुत घनवान सी मशहूर था और शुरु से अंगरेज़ों 
का “पका हितसाधक'” रह चुका था । किन्तु अब मीर कासिम और 
अंगरेज दोनों को रुपए की ज़रूरत थी। अपनो सेना के हाथों लोगों 
को पकड़वा पकड़वा कर मीर क्रासिम के सामने पेश करना और 
उनसे रक़में वसूल करना अंगरेज़ों का इस समय एक खास पेशा था। 
यह इलज़ाम लगाकर कि रामनारायन के ज़िम्मे सूबेदार की बक़ाया 
निकलती हैं, गवरनर वन्खीटॉटट ने रामनारायन को छुल से गिरफ्तार 
कर मोर क़ासिम के हवाले कर दिया | इसके कुछ ही समय पहले 
चन्लीटार्ट ने कारनक को लिखा था कि तुम्हें नवाब के हर तरह के 
अन्यायों से शाभनारायन की रक्ता करनो चाहिए । कारनक ने सन्‌ 


मीर कासिम १६६ 


१७७२ में पालिमेश्ट को सिलेक्ट कमेटी के सामने गयाही देते हुए 
कहां था कि राजा शममारायन पर बकाया का इक्तज़ाम वे लुनि- 
याद” था। निल्सन्देदह उन्‍लीटॉट्ट ओर उसके साथियों का यह 
कार्य विज्ञकुल निरल्‍याथे न था. १७ ज्ञुलाई सन्‌ १७६१ को करनल 
कूट ने गवरनर और कौन्सिल के नाम एक पत्र भेजा, जिसमे साफ़ 
लिखा है कि मीर कासिम इस काम के लिए रूढ़े खात लाख रुपए 
रिशवत देने को तैयार है। गवश्नर बनन्‍्लीटॉट के इस काम की 
मिन्‍्दा करते हुए इतिहास लेखक मिल लिखता है :-- 


“पिस्टर वन्‍्खीदोंट के शासन की यह धातक भूल थी, क्योंकि इसकी 
वजह से ऊँचे दरजे के हिन्दोस्तानियों के दिलों से यह विश्वास बिलकुल उछ 
गया कि अंगरेज़ कर्मी उनकी रक्षा करेंगे। इस मामले में जिस घोर अन्याय 
का सि० वच्सीटॉर ने साथ दिया, उससे लोगों की यह राय दहोगई कि वन्सी- 
डॉट अपनी कमजोरी से या रिशवत्त कर किसी भी पक्ष का समर्थन करने 
को तैयार हो सकता है |» % ४» ?*# 


मुशिदाबाद में निर्दोष रामनारायन को हथकड़ियाँ डालकर 
रकख्ा गया, उससे ख़ुब घन वसूल किया गया और पटने में उसकी 
जगह दूसरा नायब नियुक्त कर दिया गया । 

मीर कासिम मासुली चरित्र का मनुष्य न था। मीर जाफर 
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में ओर उसमें बड़ा अन्तर था। मीर जाफ़र अथोग्य, निबंल, 
स्वार्थी, अद्रदर्शी ओर भीरु था। इसके विपरीत 
हि 2५ का. पीर क्रासिम की योग्यता, उसके बल, अपनी 
जा भर शा लिक के के अप दर) हिल चिन्ता, उसकी दूर- 
दुर्शिता, उसकी वीरता और शाखक को हैसियत से उसकी कार्य 
कुशलता की क़रीब क़रीब सब इतिहास लेखकों ने मुक्तकरठ से प्रशंसा 
की है । इतिहास लेखक करनल मालेसन ऊगछह जथह लिखता है कि. 
मीर क्ासिम “अत्यन्त योग्य ओर व्यवहार कुशल मनुष्य था ** 
अपने इरादों में लोहे की तरह दृढ़ रहता था, हर बात को ठीक ठीक 
समस्त कर उसका जल्दी सं फैसला कर सकता था,डसके विचार उदार 
थे “* 'ड्का दिभारा साफ़ था और उसका चरित्र मज़बूत था |#” 
एक दूसरा अंगरेज़ इतिहास लेखक लिखता हैं---* मीर क़ासिम 
के अन्दर एक सिपाही की बीरता और एक राजनीतिज् की दूर- 
दर्शिता दोनो मौजूद थी।”। करनल मालखन लिखता है कि सीर 
कासिम को मीर जाफर के साथ देशधातकों की पंक्ति भें रखना 
भीर क्ासिम के साथ अन्याय करना है। वह यह भी लिखता है कि 
भीर कासिम का इरादा मीर जाफूर के साथ विश्वासघात करने का 
न था। भीर क़ासिम ने अपने बूढ़े श्वखुर मीर जाफूर की निबंसता 
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कायरता और अयोग्यता को अच्छी तरह महसूस कर लिया था। 
उसकी आत्मा यह देखकर दुखी थी कि बंगाल का सूबेदार 
विदेशियों के हाथों की केवल एक कठफुतली रह गया था | इसीलिए 
मीर क्ासिस ने जिस तरह हो सके, सूबेदार की सत्ता को फिर से 
कायम करने का संकल्प किया ।& मीर क़ासिम और अंगरेज़ों में जो 
गुप्त समकौता हुआ था वह केवल भीर क़ासिम को मीर जाफ़र का 
पैधान मन्त्री बनाने का हुआ था और मीर क़ासिम को आशा थी 
कि प्रधान मंत्री की हैसियत से में धूवेदारी की सत्ता को फिर से 
कायम कर सकूया | किन्तु जब एक बार थह सब मामला निरबल 
और सशहु मीर जाफ़र पर प्रकट कर दिया शया ओर मीर जाफुर की 
मोर कासिस पर भरोसा न हो सका, तो फिर मीर क़ामिम के लिए 
पीछे हट सकता नामुमकिन ही गया था| इसमें भी शक नहीं कि 
मीर कासिम ने मसनद पर बैठते ही बंगाल की हालत को खुधारने 
की जी तोड़ कोशिश की ओर इस कोशिश में उसे एक दरजे तक 
आश्यर्यजनक सफलता मिलती | 
माल और खज़ाने के महकमों में उसने कई खुधार किए | सन्‌ 
.. १७६२ तक उसने न केवल अपनी फौज की 
मीर क़ासिस के तप्माम पिछली तनखाहों को अदा कर दिया ओर 
>> अंगरेज़ों की एक एक पाई चुकता कर दी, बल्कि 
शासन का इतना छुन्दूर प्रबन्ध किया कि खूबेदारी को आमदनी 
सालाना खर्च से वढ़ गई । अंगरेजों पर उसे शुरू से ही विश्वास 
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ने था, इस पर भी उसने अंगरेज़ों के साथ अपने वचन का पूरी 
तरह पालन किया। सुशिदाबाद की राजधानी में विदेशियों का 
प्रभाव अधिक बढ़ गया था। इसलिए भीर क़ासखिस ने मुंगेर को 
अपनी नई राजधानो बनाया। उसने अधिकतर मुंगेर ही में रहना 
शुरू कर दिया। मुंगेर की उसने बड़ी खुन्दर ओर मज़बूत क़िलबंदी 
की । करीब चात्ीस हज़ार फ़ौज वहाँ जमा की | उस फौज को 
यूरोपियद ढंग के अस्थों की शिक्षा देने के लिए अपने यहाँ कई 
योग्य यूरोपियन नौकर रकक्‍्खे | एक बहुत बड़ा नया कारखाना 
तोप ढालने का उसने कायम किया। जिसकी दोपों के विषय में कहा 
जाता है कि उस समय की यूरोप की बनी हुई तोपों से हर तरह 
बढ़कर थीं। भीर क़ासिम की सारो प्रज्ञा उससे अत्यन्त खसंतुए थी 

ओर उससे प्रेम करती थी! 
किन्तु ज्योंही मीर क़ासिस ओर उसकी प्रजा के थोड़ा बहुत 
पनपने का समय आया, त्योंही मोर कासिम को 


मौर कासिम के थी असनद्‌ से उतारने की तैयारियाँ शुरू हो 
क्िज्ञाफ अंगरेज्नों गई नी लिखता हैं कि मोर 
सोम ई ॥ करनल मॉलेसन साफ़ लिखता र्‌ 


क्रासिम ने अंगरेजों के साथ अपने सब वादे पूरे 
कर दिए, “किन्तु लालबची अंगरेजों को अपनी घन पिपासा के 
शान्त करने का सब से अच्छा उपाय यही दिखाई दिया कि मोर 
कासिम की नाश करके उसके उत्तराधिकारी के साथ नए सिरे से 
सोदा किया जावे ।?% 
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और कासिस श्छ्डु 


जिस तरह भीर जाफर के खिलाफ अंगरेजों ने मीर कासिम को 
अपनी साजिशों का केन्द्र बनाया था, उसी तरह अब उलट कर भीर 
कासिम के खिलाफ बूढ़े मीर जाफ़ूर को इन नई साजिशों का केन्द्र 
बनाया गया । समीर क्ाखिम के विरुद्ध सामग्री तैयार करने के लिए 
कलकसे की सिलेक्ट कमेदी के कुछ मेम्बरों ने ११५ साच सन्‌ १७६२ 
को कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम एक लम्बा पत्र भेजा, जिसमें 
उन्होंने मीर कालिसम और उसके चरित्र पर अनेक भूठे सच्चे दोष 
लगाए, मीर जाफ़र की ख़ब तारीफ कीं, यह स्वीकार किया कि 
मीर जाफूर के चरित्र पर इससे पहले जो दोष लगाए जा चुके थे 
वे खब भूठे थे और भीर जाफ़र को मसनद्‌ स॑ उतारना पक भूल 
ओर अन्याय था, ओर लिखा :--- 


“जब से वह ( और क्रासिम ) सुबेदार बना है, तव से उसके जु॒ह्सों 
ओर लूट खस्तोट की बेशुमार सिसाले इस आपको दे सकते हैं | किन्तु उससे 
यह पत्र बेहद्‌ लग्बा हो जायगा » »६ *८। हम केवल एक रामनारायन का 
हाल खास तौर पर देते हैं, जिसे मीर क्रासिस ने पटने की नायथी से अलग कर 
दिया । यह बात मानी हुईं है कि रामनारायन अपने वचन का सच्चा है, इसी 
लिए उसकी नायबी का खमथेन करना हम खदा अपने लिए हितकश समभते 
रहे । मीर क्रासिस आजकल गमनारायन को हथकड़ी डालकर रक्‍्खे हुए है 
और उस समय तक रक्खेगा जब सक कि वह उससे हृद दर्जे घन न चुस से । 
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इसके बाद कोई सन्‍्देद नहीं कि राममारायन का काम दसास कर दिया 
जायगा । जिन जिन लोगों ने अंगरेजों का साथ दिया था, उनमें से सब नहीं 
तो अधिकांश से मीरक़ासिस भारी भारी रक्षमें चसूल कर चुका है | रुपए 
वसूल करने के लिए जो जो तकलीफ़ें उन्हें दी गईं हैं, उनसे कई सर चुके । 
अहुतों को था तो कमीनेपच के साथ कत्ल कर दिया गया ओर था 
€ जो हिन्दास्तानियों मे अकसर होता हैं) बेइज़्ज़्ती से बचने के लिए उन्होंने 
स्वर्य आत्महत्या कर छी | & »। 

भीर काशिस के चरित्र को कलकड्लित करन में अब इन जोगों ने 
कोई कसर उठा न रक्‍खी | अंगरेज़ों को रुपए 
देने के लिये ही मीर क्ासिम की अपने अनेक 
आश्षितों पर जुल्म करने पड़े। इतिहास से 
ज़ाहिर है कि ख़द अंगरेज़ ही इस तरह के अनेक अभागों को ला 
लाकर मीर कासिम के हवाले करते थे। अंगरेज्ों ही ने खाढ़े 
सात लाख रुपए या कुछ अधिक के बदले में अपने सच्चे मित्र 
निदोध रामनारायन को छुल से पकड़ कर मीर कासिम के हाथों में 
दिया ओर अब अंगरेज़ ही भीर कफ़ासिम की इन सब अन्यायों के 
लिए ज़िम्मेदार ठहराते थे। 

पक इलजाम मीर क़ासिम पर यह भी था कि वह अपनी फौज 
बढ़ा रहा था, उन्हें यूरोपियन ढक्ल की क़वायद और यूरोपियन 
शब्यों का इस्तेमाल सिखा रहा था और नई क़िलेबन्दियाँ करा 
श्हा था ( | )। 

इसी पत्र में इन लोगों ने लिखा कि भीर जाफर के चरित्र के 


मीर क्रासिस पर 
भूठे इल्ज़ास 


मभीर कासिम श्ड्प 


विरुद्ध जितने इलजाम गवरनर वन्सीटॉर्ट ने लगाए थे थे सब भूठे 
हैं, उनका उद्देश केबल “लोगों के छित्तों को मीर जाफ़र की ओर से' 
फेर देना था,” और यह कि मीर जाफ॒र की मसनद से उतारने 
और मीर क़ासिस को उसकी जगह बैठाने से खारी प्रजा अत्यन्त 
असलन्‍्तुर्ट है। कमेटी के छे मेम्वरों के इस पत्र पर द्तखत हैं। 
निस्सन्देह इस पत्र को पढ़ने के बाद कम्पनी के उल समय के अंग- 
रेज मुलाजिमों के किसी भो पत्र या बयान पर कुछ भी विश्वास 
कर सकना क़तई नामुमकिन है । 


तिज्ञारत और सरकारी महसूल सम्बन्धी अंगरेजों के अत्याचार 
इस स्वमय तक समस्त बंगाल में फैल चुके थे और 
बढ़त ज्ा रहे थे। इन अत्याचारों के विषय में 
कश्नल मॉलेसन जिखता है 


अंगरेज़ों की लूट 
ग्वसोट 


“इस लज्ञास्पद और अन्यायपू्ण व्यवहार का नतीजा चहं हुआ कि 
प्रतिष्ठित देशी व्यापारी सब बरबाद हैं। गए, ज़िले के ज़िल्ले निश्वेन हो गण, 
देश का सारा व्यापार उलट पुल्लटट हो गया ओर व्यापार के जरिए सवाब फो 
जो आमदनी होती थी उसमें लगातार ओर तेज़ी के खाथ कमी आती गई । 
मीर क्रासिस ने बार बार कक्तकसे की कौन्सिल से इन ज््थादतियों की 
शिकायत की, किम्तु व्यथ !?& 
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श्छद्‌ भारत में आगरेजी राज 


अन्त को इन बेशुमार शिकायतों के जवाब में इस सब मामले 
का निपटारा करने के लिए ३० नवम्बर सन्‌ १७६० को गवरनर 
वन्‍्सीटॉर्ट और वारन हेस्टिग्स नवाब से भेंट करने के लिए मुंगेर 
पहुँचे । मीर क्ासिम ने जो शिकायते इस मौक़े पर बन्लीटॉर्ट के 
सामने पेश की उनमें से पक्क यह भी थी :--- 

“जब सूबरेदार ( मोर क्रासिस ) बिहार को ओर शया हुआ था और 
बंगाल में कोई शासक न रहा, उस समय अंगरेज़ों ने अपने अत्याचारों 
द्वारा उस सूबे के हर जिले और हर गाँव को सबाह कर डाला था, गज से 
उनकी रोज़ की रोटी तक छु न ली गई थी और सरकारी महसूलों और माल- 
गुज्ञारी का जमा होता बिलकुल बन्द हो गया था। इससे सूबेदार को क़रोब 
धुक कराई रुपए का सुक्सान हुआ २८ % # ।7% 

१५ दिसम्बर सन्‌ १७६० को बन्लोटॉर्ट और भीर क़ासिम के 

कुकर बीच एक सन्धि हुई जो 'मुंगेर की सन्धि' के 

पा नाम से मशहूर है। और बातों के साथ इस 
सन्धि में यह भी तय हुआ कि अंगरेज़ व्यापारी 
आइन्दा से नमक, तेस्वाकू , छालिया इत्यादि संब चीज़ों के ऊपर 
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कप अल-सन्‍ककन धाडजटा। शक च््क््ना 


मीर कासिम १७७ 


8 फीसदी महस्ूल दिया कर और हिन्दोस्तानी व्यापारी इन्हीं तमाम 
चीज़ों पर २५ फीसदी महसखूल दिया करे । भारतीय व्यापारियों के 
साथ यह घोर अन्याय था, फिर भी मीर कासिम ने शान्ति 
बनाए, रखने की इच्छा से उसे स्वीकार कर लियाः। 

बन्सीटॉर्ट और हेस्टिंस दोनों ने सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किए 
और दोनों ने कलकत्ता कौन्खिल के नाम अपने १५ द्खिम्बर के पत्र 
में इस सन्धि की 'न्याय्यता' और 'उदारता' और मीर क़ासिम की 
वच्चाई' तीनों की साफ शब्दों में तारीफ़ की है। वन्खीरॉर्ट ने 
मीर क़ासिम से वादा किया कि कलकते पहुंच कर मैं कम्पनी 
और सरकार के बीच के सब मामले तय कर दूँगा। किन्तु कलकत्ते 
बापस पहुँचते ही बजाय 'सब मामला तय करने के गवरनर 
बन्‍्सीटॉर्ट ने कम्पनो और उसके आदमियोँ की शींगार्धींगी को 
पहले की तरह जारी रखने के लिए जगह जगह नई फौज श्वाना 
कर दीं। इसके साथ साथ कलकते की अंगरेज कौन्सिल ने 
अपना बाज़ाब्ता इजलास करके फौरन तमाम अंगरेज़ी कोडियों 
और उनके शुमाश्तों के पास यह खुली हिदायते भेज दीं कि मुंगेर 
की शर्तों पर हरगिज़ कोई अमल न करे और यदि नवाब के कमें- 
चारी अमल कराने पर ज़ोर दें तो उनकी ख़ब गत बनाई जावे। 
इसी इजलास में यह भी कद्दा गया कि मुंगेर की सन्धि पर हस्ताक्षर 
करने के लिए बन्सीटॉर्ट ने नवाद मीर क़ासिम से सात लाख रुपए 
रिशवत ली थी। जो दो, सन्धि पत्र की स्याही अभी सूखने भी ल 


पाई थी कि सन्धि तोड़ दी गई। नवाब के कर्मचारी यदि कोई 
श्र 


श्ज़्द भार्त में अंग्रेजी राज 


बोलते थे या महसूल माँगते थे तो पहले की तरह उन पर मार 
पड़ती थी। मीर कासिम ने वन्‍्सीटॉ्ट को ५ भार्च सन्‌ १७६३ के पत्र 
में फिर लिखा कि :--- 

“तीन खाल से सरकार को अंगरेज्ञों से एक मी पाई या एक सी चीज 
नहीं मिली, इसके ख़िलाफ़ सरकार के कर्मचारियों से अ्ंगरेज़ लराखर जरमाने 
ओर हरजाने वसूल कर रहे हैं |! 

भीर क़ासिम ने बार बार शिकायत की किन्तु कोई फल त 
हुआ । विदेशी व्यापारियों का बिना भहसूल 
व्यापार करमा और देशी व्यापारियों से सारी 
मदसूल वसूल किया जाना दोनों बराबर जारी 
रहे । इस अल्याय द्वारा देशी व्यापारियों का अस्तित्व डी मिट्ता 
जा रहा था। अन्त को मजबूर होकर और देशी व्यापारियों को 
जीवित रखने का और कोई उपाय न देख २९ मार्च स्तन १७६३ 
को मभीर कासिम ने अपनी सूवेदारी भर में चुंगी की तमाम चोकियों 
के उठवा दिए जाने का हुकुम दे दिया श्रौर सूबे भर में एल्लान कर 
दिया कि आज से दो साल तक किसी तरइ के तिज्ञारसी माल पर 
किसी से किसी तरह का भी महसूल् न लिया ज्ञाय। मीर कासिम 
की सालाना आमदनी को इससे जबरदस्त धक्का पहुँचा, कि्तु 
देशी व्यापारियों को अन्याय से बचाने और उन्हें जिन्दा रखने का 
मीर कासिम को और कोई उपाय न सूक सकता था। इस आज्ञा 
से समीर कासिम की बेबली ओर उसकी प्रजा पालकता दोनों प्रकट 
द्ोती हैं । 


और क्रासिस का 
चुँंगी उठवा देना 


सकाक पा या... पतमुकतुएओ काम ुकताल.. हइकर्ट:- आकऋ 


भीर कासिम १७ 


हजारों हिल्दोस्तानी व्यापारियों को इस एल्लान से लाभ हुआ । 
ये अंगरेजो से कम खर्च में जिन्दगी बसर कर 
सकते थे और अपना भांख सस्ता वेचकर भी 
लाभ कमा सकते थे। तिजारत का द्रवाजा 
धुक बार फिर बिल्कुल खुल गया. फिर चारो ओर से आ आकर 
खेंगाल में व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी और देश की तिज्ञारस 
और कृषि दोनों फिर जोरों के साथ डक्षति करने लगीं । अंगरेजो 
को यह कब गवारा हो सकता था। फौरन कलकक्ते में फिर 
कौन्सिल का इजलास हुआ | तय हुआ कि नवाब की नई आज्ञा 
नचाजायजु है और नवाब को मजबूर किया जाय कि अपनी इस 
आजा को वापस लेकर देशी व्यापारियों से पहले की तरह महसूल 
चंसूल करे ! ऐमयाद और हे नाम के दो अंगरेज् मुंगेर ज्ञाकर तवाव 
से मिलने और सब बातें नए सिरे स तब करने के लिए नियुक्त हुप्ए। 


अंगाल् में फिर से 
-विशहाली 


बंगाल की प्रज्ञा के साथ अत्याचारों ओर बंगाल के शासक 
के साथ जबरदस्तियों का प्याला अब लबालब 
भर चुका था। मीर कासिम को यह भी मालूम 
था कि बंगाल के तीनों प्रान्तों की दीवानी के 
अधिकार प्राप्त करने के लिए दिल्ली सम्राट के साथ अंगरेजों का 
शुप्त पत्र व्यवहार वराबर जारी है। मीर कासिम और वन्लीटॉ् के 
वृरमियात इस समय जो पत्र व्यवहार हुआ वह पढ़ने के योग्य है । 
प्रीर कासिम ने वार बार अपने कर्मचारियाँ ओर अपनी प्रज्ञा के 
ड्रपर अंगरेजों के अत्याचारों की शिकायत कीं। अत्यन्त दर्द भरे 


दूसरा सूवेदार खड़ा 
करने की सजवीक्ष 


१८० भारत में अंगरेज़ो राज 


शब्दों में उसने लिखा कि-- कम्पनी के जो तिलंगे सिपाददी सम्राट 
ओर सूचेदार की सहायता के लिए कह कर रकखे गए थे और 
जिनके ख़्चे के लिए में कम्पनी को पचास लाख उपण की जर्मींदारी 
दे चुका हैं वे अ्रव देश भर में मेरे और मेरे आदमियों के विरुद्ध 
काम में लाए जा रहे हैं ।” अन्त की एक पत्र में उसने साफ़ साफ़ 
लिखा कि--“मुझे मालूस हुआ है कि बहुत से अंगरेज एक दूसरा 
सूबेदार खड़ा करना चाहते हैं। 2८ :< »< हर शख्स पर जाहिर है 
कि यूरोपबालों का एतवार नहीं किया ज्ञा सकता ।? 

मीर कासिम के साथ अंगरेज़ो के इस समय के व्यवहार की 
आलोचना करते हुए मालेसन लिखता है :-- 


“जो अनुचित, नीच और शर्सनाक कारश्वाइयाँ मीर जाफ़र को मसखनद 
से हटाने के बाद तीन साल सक कल्कते की अंगरेज़ गवरमेण्ट मे की उनसे 
अधिक अजुचित, अधिक नीच और अधिक शर्मचाक काररवाइयों को मिसाल्ले 
किसी भी कोस के इतिहास में नहीं मिलती ।77%& 


मालेसन थह भी खिखता है कि-.भीर कासिस का णुक मात्र 
क़सूर यह था कि उसने यूरोप निवासियों की लूट से अपनी प्रज्ञा 
की रक्ता करने की कोशिश की |” + इस पर भी “मभीर क़ासिस 
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ख्छ 6 ऋल स्‍विफ्िकिनय ++ 


मीर कासिम श्यर 


अपनी स्वाधीनता ओर प्रजा के सुख इन दोनों का नाश किः्ट बिना 
और किली भी कीमत पर अंगरेज़ो के साथ अमन से रहने को 
उत्सुक था |” # 
किन्तु मीर क़ासिम के विरुद्ध साजिश असी पूरी तरह पके न 
पाई थी, इसलिए उसके अन्तिम पत्र के उत्तर में बनन्‍्लीटॉट्ट ने मीर 
कासिम को लिख दिया--“यह किस्सा कि अंगरेज्ञ दुसरा नाज़िम 
खड़ा करना चाहते हैं, चालबाज़ लोगों की मचयढ़न्त है ८ २८ »०।? 
इसके बाद जब वन्सीटॉ्ट ने मीर कासिम को लिखा कि 
एमयाट ओर है एक नई सन्धि करने के लिए 
है] हक से अंगर भेज गए है तोमीर क़ासिम ने उत्तर में 
लिखा कि हर सास नई खन्धि करना कायदे 
के ख़िलाफ़ है, क्‍्योंक्ति इनलानों की सन्धियों की कुछ उमर होती 
हैं ।” उसने यह भी लिखा कि---“पुक ओर आप चारो तरफ फौजे 
भेज रहे हैं और दूसरी ओर मुझसे वातचीत करने के लिए आदमी 
भेज रहे हैं ।? 
पेसयाट ओर हे का मुंगेर भेजना केवल एक चाल थी | बंगाल 
के अंदर इस तीसरी बगावत के लिए अंगरेजों की तैयारी जोरों के 
साथ जारी थी । 
मीर क़ासिम को इतने में पता चला कि मेरे विरुद्ध साजिशों 
का जाल स्वयं मेरी राजधानी के अंदर पूरा फैल चुका है। वही 
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हम भारत में अंगरेजी राज 


जैन जगतसठ, जो छे साल पदले सिराजुद्दोला के पतन में अंगरेज़ों 
का सहायक हुआ था. अब फिर इस नई साजिश में शामिल्न था। 
पता चलते ही भीर कासिम ने जगतसेठ और उसके भाई स्वरूप- 
चन्द दोनों को मुंगेर बुलाकर नज॒रबन्द कर व्या। ये दोनों भाई 
मीर क़ासिम की प्रजा थे। अंगरेजों को इस पर एतराज करने का 
कोई हक न था, किन्तु वन्सीटॉर्ट ने इस पर भी एतराज किया। 

इस बीच ऐमयाट और हे दोनों दुत मुंगेर पहुँच गए । श्ए मई 
सन्‌ १७६३ को इन दोनों ने कम्पनी की ओर से ११ नई माँग लिख 
कर मीर कासिम के सामने पेश कीं--( १) यह कि अंगरेज़ 
कौन्सिल ने तिजारती महसूल्न और एजन्टों के बारे में जो कुछ तय 
किया है, नवाव उसे ज्यों का त्यों लिखकर स्वीकार करे, ( २) यह 
कि नवाब अपनी प्रजा यानी देशी व्यापारियों पर नए सिरे से 
महसूल लगाबे और अंगरजों की विना महसूल तिजारत जारी रहे, 
( ३ ) यह कि अंगरेजों और उनके जिन जिन आदर्मियाँ की नई 
आज्ञा से व्यापारिक सुक़लान हुआ है, नवाब उन सब का हरज़ाना 
पूरा करे, ( ४) यह कि नवाव अपने उन सब कमेचारियों को 
जिन्हें अंगरेज़ कहें दंड दे । इत्यादि, इत्यादि | 

निस्सन्देह कोई स्वाभिमानी शासक इन शर्तों को स्थीकार न 
कर सकता था। ऐमयाट का व्यवहार नवाब के 
साथ अत्यन्त रूखा और घृश्तापूर्ण था। यहाँ 
तक कि उसने मीर क़ासिम की शिकायते सुनने 
तक से इनकार कर दिया । वास्तव में अंगरेज युद्ध चाहते थे और 


हथियारों से भरी 
हुई किश्तियाँ 


उदार जाए: फेज कनऔ५. हरप 


मभीर कासिम श्फ्रे 


युद्ध की पूरी वैयारी कर चुके थे। १४ अषेल सन्‌ १७६३ दी को 
ऋंगरेज़ों ने अपनी सेना को तैयार हो जले की आज्ञा दे दी थी। 
पटने में एलिस नामक एक अंगरेज कम्पनी के एजन्ट की हैसियत 
से रहता था। पएलिस ने वहाँ के नाथव नाजिम को दिक़ करना 
ओर बात वात में उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर 
दिया था। मीर कासिम ने अनेक वार वन्सीरॉर्ट से एलिस के 
ब्यवद्दार की शिकायत की, किन्तु व्यर्थ । अब कलकतते से एलिस 
को लिख दिया गया कि तुम आज्ञा पाते ही पटने पर क़ब्जा करने 
के लिए तैयार रहो। कम्पनी की काफ़ी सेना पहले ही पटने पहुँचा 
दी गई थी । उचर ऐमयाट साहब छुलह के लिए मुंगेर में ठहरे हुए 
थे और इधर हथियारों से सर ई कई किश्तियाँ एंलिस को सदद्‌ 
के लिए. कलकत्ते से पटन की ओर जा रही थीं। जब ये किश्तियाँ 
मुंगेर के पास से निकलीं, नवाव उन्हें देखकर लोक गया। उसने 
किश्तियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और २ जून सम्‌ १७६३ 
को वन्‍्सीटॉर्ट को लिखा कि--““कम्पनी की नई माँग बेजा और 
पहली सन्धियों के चिरुद्ध हैं > )८ >पटने की अंगरेज़ी फौज या 
तो कलकसे वापस बुला ली जावे और या मुंगेर में रक्‍्खी जावे, 
नहीं तो में निजामत छोड़ दूँगा /”? 

इसके जबाब में ऐेमयाट ने भीर कासिम से साफ साफ़ कहा 
कि बजाय वापस बुलाने के पटने में अंगरेजी फौज बढ़ाई जञायगी | 
हथियारों की किश्तियाँ मुंगेर में रूकते ही कलकत्ते की कौन्सिल ने, 
जो केवल पक बहाने के इन्तजार में थी, ऐमयार और है को वापल 





श्छ भारत में अंगरेज्ञी राज 


बुला लिया और एलिस को आशा दे दी कि तुम फौरन पदने पर 
हमला करके नगर पर क़ठजा कर सो । 
२७ आन की रात को अचाबक हमला करके पलिस ने पटने पर 
कब्जा कर लिया। मीर कासिम की बरदाश्त 
घटने पर अचानक ते कोई हद न थी। इतिहास लेखक पेल्फिल्सटन 
पा लिखता है कि--उसे शुस्सा आने के बेशुमार 
कारण थे, फिर भी उसने घेय और वरदाइत से 
काम लिया ।”७# किल्तु अब मजबूर होकर उसे एलिस के विरुद्ध 
लेना भेजनी पड़ी । मीर कासिम की सेना ने पटने पहुँच कर फिर 
से नगर अंगरेजों से विजय कर लिया! इस बार को लड़ाई में 
कम्पनी के क़रीब ३०० थूरोपियन और ढाई हज़ार हिन्दोस्तानी 
सिपाही काम आणए। एलिस और उसके कई थूरोपियन साथी 
यहिली ह्ुलाई को क़ैद करके मुंगेर पहुँचा दिए गए ! 


पेमयाट चुपके ले किश्ती में बेंठकर कलकत्ते को ओर भाग 
गया। मीर कासिम ने हे को सुंगेर मे रोक लिया । 
मालूम होता है मीर क्रासिम ने अपने आदमियोँ 
को हुकुम भेज दिया कि फेमयाट को भी रोक कर 
बाएस मुंगेर भेज दिया ज्ञाण | कासिमबाज़ार के निकट नवाब के 
पुक कर्मचारी मोहम्मद तकी खत ने अपने एक आदमी को भेजकर 


एसयाट की 





हर पह इकफपेचलशव वाफाइलों घावेदा प्रप्रएपपरद्मक्अश्ह एश0फ060%:9॥5 


आती हाजूएहाण ट00 ई02796ककाप ९, ->स्‍सिउर दुई दिए इसपर इतिरल इक इंचिवीड 
6५ एरफ्हा क्र0/ट, 00. 390, 397 - 








सकल 


] 


अकम पक ०९० १ 0. (कह घर ४. लात जी। जा पध्यपार थ््ज +4 
पि त्श् न *ी ्ं ५ हम अटटपशड | 
विद कफ 7+ कक. ५ >>न्‍मदत-व्णवार हक आया कह रन 

728 57 न लू ज ज- खन्‍डज + से न 

२ कक दा सम हक शीपलया<  स्ताएज उलट 

नए पका राज कटी 
जगा पटल जाल * शा न ४ 

कल है 5 कक थे. | 
>+ »' न 

] 

प्रफनिसाओीी॥ ३० 4िकआ 
के एजजरन्‍ओगे + कम हे 23% का 
उसका 4» 


नह 
बधक -०ब न 





मीर क्रासिम 
[ श्री बहादुर लिह सिघी, कलकत्ता, को कृपा द्वारा, 
पक आचीन चित्र से | 
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और कासिम श्ष्ध्यू 


शेप्यादट से खाना खाने के बहाने किनारे पर आने की प्रार्थना की। 
पैमयाट ने इलकार किया ओर उसकी किश्तियाँ बीस धार से 
चलती रहीं | एक दूसरा उच्च कमेचारी भेजा गया, जिसने किनारे 
से फिर कहा कि खाना तैयार है ओर यदि आप सेनापति मोहम्भद्‌ 
तकी खाँ की प्रार्थना स्वीकार न करंगे तो उन्हें दुख होगा | ऐसयाट 
नें फियए इनकार कर दियथा। इसके बाद किनारे के अफस्परों ने 
किश्तियों को रुकने का स्पष्ट हुकुम दिया । जवाब में ऐमयारट ने 
बहीं से किनारे की ओर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। नवाब 
के आदमियों ने अब ज़बरदस्ती किश्तियों पर पहुँच कर बदला 
लिया | उस लड़ाई में पेमयार का भी वहीं पर काम तमाम होगया । 

२८ जून को मीर कासिम न वन्सीटॉर्ट ओर उसकी कौल्सिल के 

नाम यह पत्र लिखा :-- 


मीर क़ासिम की ८ 
४“ % »% » रात को ढाकू की तरह मिस्टर एलिस 


शभ्ज्ञा के साथ ज्ञत्म 


और क्योदितियाँ न पटने के क्लिज्ने पर हमला किया, वहाँ के बाज़ार को 


और तमाम ब्यापारियों और नगर के लोगों को लूटा 
और सुबह से तीसरे पहर तक खूट और क़त्त जारी रक्‍खी | % 5 + चूकि 
आप लोगों ने बेइंसाफी और जुल्म के साथ शहर को रोंद डाला है, लोगों को 
बरबाद किया है और कई लाख का माल लूट लिया है, इसलिए अब इंसाफ 
यह है कि कम्पनी गरीबों का नुकसान भर दे, जेसा पहले कल्कसे से हो 
चुका है। आप ईसाई लोग विचित्र डोस्त निकले | आपने सन्धि की, उस 
पर ईसा मसीह के नाम से क़सम खाई । इस शत्तें पर कि आपकी सेना सदा 
मेरा साथ देगी और मेरी सहायता करेगी, आपने अपनी सेना के ख़र्च के लिए 





श्र भारत में अंगरेजी राज 


झुकझसे इलाक़ा लिया | असल्ीयत मे मेरे ही नाश के लिए आप फौज रख 
रहे थे, क्योकि उसी फौज के हाथों ये सब कार्य हुए हैं ५८ ५६ » इसके 
अलावा कई साल से अंगरेज़ भुमाश्तों ने मेरी निज्ञामत के अध्दर जो जो 
,झुल्स थोर ज़्यादृतियों की हैं, जो बढ़ी बड़ी रक़में लोगों से जबरदस्ती वसूल 
की है शोर जो नुकसान किए हैं सुदासिब और इंसाफ़ णह है कि कस्पनी इस 
समय उस सबका इरजाना दे । आपको सिर्फ़ इतनी ही तकलीफ करने को 
म्खरत है कि जिस तरह से बरेमान और वूसरे इलाके आपने लिए थे उसी 
वरह मुभूपषर इनायत करके ऋप उन्हें वापस लीटा दोजिए ।%& 

मिस्सन्देह मजबूर होकर मीर कासिम मे अब कड़ाई का निश्चय 
कर लिया ! 

७ झुलाई को यह पत्र कलकते पहुँचा । उसी रोज कलकत्ते की 
अंगरेज कोन्सिल की ओर से भीर क़ासिस के साथ 
युद्ध का एलान प्रदाशित हुआ, जिसमें प्रज्ञा को 
यह सूचना दी गई कि भीर क़ाखसिम की जगह 
मीर जाफ़ूर को अब फिर से बंधाल की मसनद्‌ पर बैठा दिया 
गया है। तवाब मीर जाफ़र ही के नाम पर बंगाल भर से सेना 
जमा को गई ओर मीर जाफ़र ही के नाभ पर प्रजा से अंगरेज़ी 
सेना का साथ देने के लिए कहा गया। किन्तु इस बाक़ायदा 
एलान से पहले ही पटना विजय हो चुका था और फिर से छिन 
भी चुका था । यह कहने की आवश्यकता नहीं है. कि कलक््ते के 
अंगरेजु व्यापारियों की कॉन्सिल को बंगाल के खूबेदार को मसनद्‌ 


मीरजाफ़र के साथ 
दोबारा साजिश 
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औ# कऋलआाही एल. 


मीर क़ाखिम श्घक 


से उतारने या दूसरा खूबेदार नियुक्त करमे का श्रथिकार कभी 
किसी मे न दिया था । 

भीर जञाफूर के साथ जो नई खन्धि इस' अवसर घर की गई 
उसका जिक्र अगले अध्याय में किया जायगा। 


कम्पनी को सेना मेजर एडम्स के अधीन ५ जुलाई को यानी 

है युद्ध के ए्लान से दो दिन पहले कलकते से 

हे एल मुशिदाबाद की ओर रवाना हुई । मीर क़ासिम 
मा की सेना सिपहसालार भोहम्मद तकी खाँ के 
अधीन मुंगेर से चली । तकी ख्राँ वोर और योग्य खेनापति 
था, किन्तु उसकी तमाम तजचीज्ञों में बात बात में मुशिदाबाद 
का नायब नाज़िम सय्यद मोहस्मद खरा, जो अंगरेज़ों से मिला 
हुआ था, रुकाबर्ख डालता रहता था। तक़ी खाँ की सेना के अन्दर 
भो अंगरेज काफ़ी सफलता के साथ विश्वासघात के बीज बो चुके 
थे। तीन स्थानों पर दोनों ओर को सेनाओं में कई छोटी बड़ी 
लड़ाइयाँ हुई! । इन लड़ाइयों का विस्तृत हाल “सोश्रर्ल-मुताखरीन”? 
नामक अन्ध में दिया हुआ है । उस अन्‍्थ में सुसलमान सेना के 
अन्दर एक खास देशघातक मिरज़ा ईरज खाँ का जिक्र आता है, 
जिसने भोतर ही भीतर अंगरेज़ों से मिलकर मीर कासिम और 
मोहम्मद तक़ी खाँ के साथ दशा की। क़रीब दो सौ यूरोपियन 
और अन्य ईसाई, जो नवाब की सेना में खासकर तोपखाने में 
नोकर थे, ऐन मौके पर शत्रु की ओर ज्ञा मिले | इन लड़ाइयों में से 
एक में मोहम्मद तकी ख्राँ मार डाला गया। इन्हीं लड़ाइयों के 


श्प्प भारत में अंगरेजी राज 


सस्वन्ध में मालेलसन लिखता है कि--“अंगरेजों की सफलता में 
जितनी सहायता भारतीय नेताओं और मरेशों की परस्पर की ईर्पा 
से मिली है उतनी दूसरी किसी भी चीज़ से नहीं मिली ।”७ 
भीर कासिम को सेना ने अब ऊदवानाला नामक ग्रेतिहासिक 
स्थान पर अपना अन्तिम पड़ाव किया । प्राकृतिक 
उद्वानाला में सथति और मीर क़ासिम की दूरद्शिता दोनों ने 
पक के मिलकर इस रुथान को सुरक्षित ओर अभेद्य बना 
४ रसकखा था। एक ओर गंगा थी, दूसरी ओर 
ऊद्वानाला नाम की गहरी नदी जो गंगा सें गिरती थी, तीखरी 
ओर राज़महल की दुरारोह पहाड़ियाँ और चौथी ओर मीर 
कासिम की बनवाई हुई जबरदस्त खाड़ियाँ और क़िलेबन्दी, 
जिसके ऊपर सो से अधिक मजबूत तोप लगी हुई थों । पहाड़ियों 
की तलहटी में खाड़ियोँ से ऊपर की ओर एक भील और पक लम्बी 
चौड़ी दलद्ल थी। इस दुलदल के अन्द्र से ही ढुगे से बाहर आने 
जाने का एक अत्यन्त पेखदार रास्ता था, जिसका अंगरेज़ी सेना 
को किसी तरह पता न चल खकता था | एक महीने तक मीर 
कासिम की सेना इस दुर्ग के अन्दर और कम्पनी की सेना, जिसके 
साथ बूढ़ा मीर जाफ़ूर सी था, ऊद्वानाला के बाहर पड़ी रहो, 
किन्तु न अंगरेज़ अपनी तोपों के गोलों स संगीन क्लिबन्दी पर 
किसी तरह का असर पैदा कर सके और न भीतर की खेना को 
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क्री पहनकर राधला "कान असथ जय 


मोर कासिम शपथ 


ज़रा भी हानि पहुँचा सके | दूसरी ओर एक साहसी ओर परहेज़ 
गार मुसलमान सेनापति मिरज़ा नज़फ़ खाँ रोज़ रात के पिछले 
पहुर डसी दलदल के रास्ते आकर अंगरेज्ी सना पर घावा करता 
और अनेकों को ख़त्म कर ओर वहुत सा माल लेकर उसी रास्ते 
लौट जाता । अंगरेज़ी सेना किसी तरह उसका पीछा न कर पाती 
थी। लड़ाई का सामान भी अंगरेज़ों की निस्वत मीर कासिम की 
सेना के पास कहीं अच्छा था । अंगरेज़ इतिहास लेखक अूम लिखता 
है कि भारत की बनी हुई जो बन्दुक इस समय मीर क़ासिम की 
सेना के पास थीं वह अंगरेज़ी लेना की, इंगलिस्तान की बनी हुई 
बन्दूकों स धातु, बनावट, मजबूती, डप्योगिता इत्यादि सब बातों 
में कहीं बढ़िया थीं।# ईमानदारी की लड़ाई में अंगरेज किसी 
तरह भीर क़ासिम पर विज्ञय न प्राप्त कर सकते थे । 
मीर क्ासिम की सेना का एक खास दोष, जो उसके लिए 
घातक सिद्ध हुआ, यह था कि उसने अनेक 
मोर क्रासिम के यूरोपियन और आरमीनियन ईसाइयों को अपनी 
ईसाई अफ़सरों... ., . आहयो 
की नमकहरामी... के बड़े बड़े ओहदों पर नियुक्त कर रकखा 
था। ईला की ११ वीं सदी से लेकर जब कि 
यूरोप की कई ईसाई शक्तियों ने मिल कर पहली बार मुसलमानों 
से मैरुसेलम ( बैतुलमुक़द्स ) छीनना चाहा, आज तक हजरत ईसा 
और हजरत मोहम्मद के अनुयायियों के बीच प्राय; लगातार संग्राम 
होते रहे हैं | ईसाई ताक़तो ने अनेक मुललमान राज्यों के स्व॒तन्त्र 
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१६० भारत में अंगरेजी राज़ 


अस्तित्व को मिटाकर अनेक बार अपना जुआ मुसलमान कोमो के 
कन्धो पर रकक्‍खा है | ईसाइयों और मुसलमानों के इस सदियों के 
विरोध के अलावा भी यूरोपियरनों का ख़ास कर किसी थूरोपियन 
कौम के विरुद्ध अपने किसी एशियाई स्वामी के साथ वफादारी 
कर सकता करीब कुरीब नामुमकिन है। इस सचाई को न समझ 
सकता अनेक भारतीय और अन्य एशियाई शासकों के लिए घातक 
साबित हुआ है । 

कलकते में इस समय आरमीनिया का एक मशहूर ईंखाई 
सोदागर खोजा पेतरूस रहता था! इस सौदागर का एक भाई 
खोजा पिगरी मीर क्ासिम की सना में एक अफूसर था और भी 
कई आरमोनियन ईसाई मीर क़ासिम की सेना में नौकर थे । मेजर 
एडम्स ने खोजा पेतरूस की मारफत शुप्त पत्र व्यवहार द्वारा इन 
सब लोगों को अपनी ओर फोड़ लिया । 


इतके अलावा मीर कासिम की सेना में एक अंगरेज सिपाही 
भी था, जो कुछ समय पहले अंगरेजी सना को 
छोड़कर नवाब के यहाँ भरती हो गया था। इस 
अंगरेजु को अपनी सेना में भरती कर लेना मीर 
कासिस के नाश का सबसे बड़ा सबब साबित हुआ। उसने 
मिरजा नजफ़ खाँ के आने जाने के मार्ग को धीरे धोरे अच्छी तरह 
देख लिया और एक दिन, जब कि मालूम होता है दुगं के भीतर के 
अन्य ईसाई ओर गैर ईसाई विश्वासघातकों के साथ सारी योजना 
पकी की जा चुको थी, ४ सितभ्बर की रात को करीब दस बजे 


पक अंधरेज्ञ 
विश्वासघातक 


कि ड्ड। स्काप पिता जाए 


भीर कासिम १&१ 


यह अंगरेज ववाव की सेना से निकल कर अंगरेजी लेना की ओर 
चला आया और वहाँ से शत्रु की सेना को साथ ले उसी मार्ग से 
रातों शाुत अचानक नवाब की सेना पर आ हटा । किले के अन्दर 
के और सी कई अफसर शत्रु से मिले हुए थे और “सीअरूल मुता- 
खरीन” से पता चलता है कि अनेक अपने स्थान की श्रमेद्यता और 
शत्र की अऋशक्तवा पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करके अपने कत्तेव्य 
से असावधान हो गए थे | ऐसी स्थिति में सेना का कर्स॑व्य विम्ृढ़ 
हो जाना स्वाभाविक था। नतीजा यह हुआ कि भीर ऋासिमत के 
पूरे पन्‍्द्रह इजार सैनिक उस रात की लड़ाई में काम आए । 


इस अंगरज विश्वाखधातक के काम के बारे में करतल सालेसन 
लिखता है :-.- 

“ह्ेचल एक ध्यक्ति के इस कार्य ने अंगरेजों की ना उस्मेदी को विश्वास 
में बदल दिया; और इस कार्य के नसीओे हे मीर कासिस की सेना के आत्म- 
विश्वास को ना उस्मेदी में बदल दिया । अंगरेज़ी सेना के लिए इस आदमी ने 
इस मौजे पर ईश्वर का काम किया !?% 

“जनरल एडम्सख ने मीर कासिस की सेना को केवल विजय ही 
नहीं किया, बल्कि उसका खंहार कर डाला || भीर कासिम की 
क्रीब चार सौ तोपे इस युद्ध में अंगरेजों के हाथ आई | 
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१&२ भारत में अंगरेजी राज 


ऊदवानाला दी विदेशी व्यापाश्यिं के विरुद्ध बंगाल के भारतीय 
सूवेदारों की आशा का अन्तिम आधार था। 
४ खितम्वर सन्‌ १७६३ की रात को बह आशा 
सदा के लिए टूट गई । जो चीज सिराजुद्दीला के 
लिए प्रासी लावित हुई वही मीर काखिस के लिए. ऊदवानाला 
साबित हुआ, और दोनों ज़गह करीब कुरीब एक ही से उपायों द्वारा 
अंगरेजु व्यायारियों ने बंगाल की शाही सेना पर विजय प्राप्त की । 
ऊद्वानाला की पराजय का एक सबब यह भी बताया जाता 
है कि उस रात को समीर कासिम खुद अपनो सेना के साथ दुर्ग के 
अन्द्र भीजूद न था । अंगरेजु इतिहास लेखक बोह्ड्स की राय है 
कि यदि मीर कासिम स्वयं अपने अफसरों को सावधान रखने और 
अपने सैनिकों को उत्साह दिलाने के लिए मौजूद होता तो--“शायद्‌ 
हो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि उस दिन से अंगरेज 
कम्पनी के पाख इन प्रान्तों में एक फुट जमीन भी न रद जाती ।?# 
ऊदवानाला की पराजय से भीर क़ासिभ को बहुत बड़ा धक्का 
लगा, किन्तु उसने विदेशियों की अधीमता 
डे मय भय स्वीकार न की और न बह इतनी जल्दी हिस्मत 
विश्वासघासक रे ५ 
हारा । ऊद्वानाल्ा के बाद उसने मुंगेर के क़िले 
को संभाला । यह किला भी अत्यन्त मजबूत था। उसकी रक्षा का 


अब 


ऊँददा माकझा को 
पराजय 
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मीर कासिम १६३ 


उचित प्रबन्ध कर मीर क़रासिम अजीमाबाद ( पटना ) के लिए 
श्वाना ही गया। “सीअरुल-सुताख़रीन” से पता चलता है कि 
मीर क़ासिमस के जाते ही सुंगेर के क़िलेदार अरव अल्ली खाँ ने नक़द्‌ 
रिशवत लेकर अपना किला चुपचाप अंगरेजों के खुपुद कश दिया । 
अंगरेजो ने मुंगेश पर कब्जा जमा कर अब मीर कासिम का पीछा 
किया । महाराजा कल्यानसिंदह की पुस्तक “ खुलासतुल तवारीख़” 
में लिखा है कि अज़ीमाबाद किले के संरचाक मीर मोहस्मद्अली खाँ 
ने अपने लिए पाँच सौ रुपए माखिक पेन्शन कम्पनी से मंज़र करा 
कर बिना विरोध वहाँ का किला सी शत्रु के हवाले कर दिया । 

मीर कासिम को इस समय अपने चारों ओर सिवाय दगा के 
और कुछ नज़र न आता था | अंगरेज़ों को अब केवलक्त दो बातों की 
चिन्ता थी। एक एलिस इत्यादि जो अंगरेजु भीर कालिम के पास 
अभी तक कैद थे उन्हें छुड़ा लेना और दूसरे किसी प्रकार मीर 
कासिम को मिरफ़ार करना । १६ शलितस्वर सन्‌ १७६३ को एडरूस 
ओऔर कारनक ने मीर कासखिम के एक फ्रान्खीसी मुलाज़िम जाँती 
( (८४४४) ) की इस मज़मून का पत्र लिखा :-- 

“मुसलमानों के हाथों मे जब कभी ताक़त होती है और उन्हें कोई डर 
नहीं होता तो वे सदा हमारे सहर्धर्सियों और यूरोप निवासियों के साथ ऋर 
से ऋुर पाशविकता का व्यवहार करते हैं | किसी ईसाई के लिए मुसलमानों 
की नौकरी करना बड़ी , ज़िल्ञत़ का काम है । हसारा यह भी अज्ञुमान है कि 
किसी बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञरूरत से मजबूर होकर ही आपने इतनी ज्िन्नत 


की नौकरी स्वीकार की होगी । अब ऐसी कष्टकर गुलामी से चच्र निकलने का 
हरे 


१६७ भरत में अंगरेज़ी राज 


और हमारी क्रीम की फिर से मित्रता खाम करने का आपके लिए अच्छा 
मौका है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि इमरारी क़ौस के साथ 
आपने बहुत बेजा सलूक किया है ( जब कि आजकल हमारी और आपकी 
कौरसों मे सुलह है ) | यदि आप हमारे आदमियों को क़ासिमअली खाँ के 
हाथों से निकाल कर हसारे पास जेजने की तदबीर कर सके तो आप अंगरेज्ञों 
की कृतझता पर पूरा भरोसा रखिए शोर हम आपको पचारू हज़ार रुपए 
फौरन देने का घादा करते हैं !!!क 


“ीअरुल-मुताख़रीन' में लिखा है कि इसके बाद मीर कासिम 


को किसी तरह शिरफ्तार कश्ने की अंगरेजों को 

मीर क्रासम को. सिक्ता हुई! वन्‍्खीटाट और वारण हेंस्टिंग्स 
गिरफ़्तार करने... <..2 

की योजना. केसे के ईसाई सौदागर खोजा पेतरूस से 

जिसे आगा वेदरूस भी कहते थे, खोज्ञा प्रिथरी 


के नाम्त जिसे गुरधिन खाँ भी फहते थे, इस सम्बन्ध में एक पत्र 
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मोर कासिम श्ध््पू 


कक. 


'लिखाया । अचानक पुक दिन रात को एक बजे मीर कासलिम के 
एक विश्वस्त जासूस ने उसे जगाकर खबर दी--“आप विहछीने 
पर पड़े क्या कर रहे हैं, आपका सेनापति शुरघिन खाँ आपको 
साफ फिरक्लियाँ के हाथों में बेच रहा है ! कुछ बाहर के लोगों के 
साथ और मालूम होता है कि भीतर के लोगों, यानी आपके क्रेद्यां, 
के साथ भी उसकी साजिश हो चुकी है ।” 

अमसी तक एलिस और डसके अंगरेज साथियों के साथ मीर 
कासिम ने बड़ी उदारता का व्यवद्दार किया था । इन खुले वागियाँ 
को ख़तम कर देने के बजाय बह तीन महीने से बराबर उन्हें आदर 
पूर्वक अपने साथ रकखे था और खिला पिला रहा था। किन्तु 
'सीअरुल्त-मुताख़रीन! के अनुसार जब उससे देखा कि ये सब लोग 
अब भी मेरे खिलाफ गदरी साजिश कर रहे हैं ओर बाहर से शस्त्रों 
वगेरह का भी शुप्त प्रबन्ध कर चुके हैं, तो उसने मजबूर होकर पटने 
में खोजा प्रिगरी को, एलिस और उसके तमाम साथियों को--केबल 
घुक अंगरेज डॉक्टर 'फुलय्टन को छोड़कर--जगतसेठ और उसके 
भाई मद्दाराज़ा स्वरूपचन्द को, यानी उन सबकी जो इस साजिश 
में शामित्न थे, कुत्ल करवा दिया। कहा जाता है कि खोजा प्रिगरी 
इस साजिश का सरगना था। 


इसके बाद जब अंगरेज पदने की ओर बढ़े तो मीर कासिम ने 
करमनासा नदी को पार कर कुछ सेना और तोः 

खाने सहित ४ दिसम्बर सन्‌ १७८६३ को अपनो 
सरहद्‌ से निकल कर नवाब शुज्ञाउद्दौला के 


समीर क़ासिस के 
शासन का अंत 


१&६ भारत में अंगरेज्ी राज 


सूबे अवध में प्रवेश किया । तीन साल तक वह बंगाल का सूचेदार 
गह चुका था ! उसका सारा शासन काल आपस्तियों से भरा हुआ 
था । अब इस प्रकार उसके शासन का अन्त हुआ | मीर कासिम 
के बाी प्रथलों ओर उसकी झृत्यु का जिक अगले अध्याय में किया 
जायगा । निल्‍्सल्देह बह योग्य, चीर और अपने देश और प्रजा 
दोनों का सच्चा हितचिन्तक था। सिराजुद्दौला के समान बह 
विश्वासबात का शिकार हुआ । उसके शासन काल और पतन के 
सारे किसस को पढ़कर और उसकी कोशिशों के साथ उसके 
विरोधियों की समस्त करतूतों को तुलना कर प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य 
के चित्त में उसकी ओर दया, प्रेम और सहानुभूति का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है । बहुत दरजे तक वह अन्तिम भारतीय वीर 
था, जिसने बंगाल की स्वाधीनता की रक्ा के लिए एक बार जी 
तोड़ प्रयक्ष किया और इसी प्रयत्न में अपने आपको मिटा डाला । 





पाँचवाँ अध्याय 


फिर मीर जाफ़र 


७ जुलाई सन्‌ १७६३ की कलकते के अंगरेजों ने समस्त बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा में यह एलान प्रकाशित कर 
अंगरेज्ञों की भर लत कि 'पीर मोहस्मद्‌ क़ासिमझली खाँ के 
ले एलान ते बे ५३ की 
जुल्मों के कारण उन्हें सूबेदारी की मसनद्‌ से 
उतार कर उनकी जगह भीर मोहस्मद जाफरअली खाँ बहादुर? 
को फिर से मसनद्‌ पर बैठा दिया गया है। इसी प्लान में सब 
खरकारी कर्मचारियों और प्रजा से अपील की गई कि आप लोग 
“पर मोहम्मद जाफरअली खाँ वहाडुर की मदद के लिए; उनके 
मंडे के नीचे आकर जमा हो जावे, ताकि मीर मोहस्मद जाफुर 
अली खाँ बहादुर क़ासिमअली खाँ के प्रयत्नों को निष्फल कश्के 
अपनी सूबेदारी को पक्का कर सके ।” 


न 
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ज १ +अिमरजर+ 


श्द्द भारत में अंगरेडी राज़ 


७ जुज्लाई से पहले दी एक और नई सन्धि मीर जाफूर के साथ 
कर ली गई थी, जिसके विषय में इतिहाल लेखक 
सीर हल ऐल्फ़िल्लटन लिखता है :-- 

“अधिकांश अंगरेज़ यही कहते थे कि मीर 
जाफर को फिर से मसनद पर बैठाता केवल उसके न्‍्याथ्य अधिकारों का उसे 
वापस देना है, किन्तु फिर भी वे उससे नई और अधिक कडी शर्ते स्वीकार 
करा सेन से मे मिफरके 

वर्धभान इत्यादि तीनों जिले और जितनी रिआयते मीर क़ासिम 

ने उन्हें दे रक़्खी थीं थे सब इस नई सन्धि द्वारा कायम रक्खी 
गई । ऐेल्फिन्सटन लिखता है कि आइन्दा के लिए यह मियत कर 

दिया गया कि नवाव छे हज़ार सवार और बारह हजार पैदल से 
ज़्यादा फ़ौज अपने पास न रकखे । तमाम हिन्दोस्तानी व्यापारियों 
से पहले की तरह सब माल पर २५ फ़ी सदी महसूल वसूल किया 
आये। अंगरेज व्यापारी नमक पर ढाई फी सदी भहसूल दिया करें 
और बाक़ी हर तरह के माल पर उन्हें बिना महस्ूल दिए देश भर 
में व्यापार करने का अधिकार रहे | मीर ज्ञाफर अंगरेजों को युद्ध 
के खर्च के लिए ३० लाख, अंगरेजी स्थल सेना के लिए २५ लाख 
आर जल सेना के लिए १२६ लाख रुपए दे, ओर अंगरेज दध्यापा- 
रियो का जितना नुकसान मीर कासिम के समय में देशी व्यापा- 
रियो से महसूल न लिए जाने के कारण हुआ है, अब भोर जाफर 
उसे पूरा करे । सन्धि के समय कहा गया कि यह हरज़ाने की 
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फिर मीर जाफर १६& 


पफ्म पाँच लाख से अधिक न होगी, किन्तु बाद में इस पाँच 
काख की जगह प३ लाख बसूल किए गण | सन्धि की इन शर्तों के 
विषय में करतल माक्ेसन लिखता है :-- 

“देशभक्त भीर क्रासिम ने जिन जिन रिश्रायतों के देने से इनकार 
कर दिया था, नीच और स्वार्थी भीर जाफ़र ने वह सश्र अंगरेज्ञों को प्रदान 
कर दीं ।% 

इतिहास लेखक स्क्रेफ़टन लिखता है :-- 

“जवाब इसके बाद केवल एक बंक की तरह रह गया, खिससे कम्पनी 
के मुलाज़िम जितनी दफ़े और जितनी रक्स चाह, ले सकते थे ।” 


मीर कासिम के खिलाफ मीर जाफुर अंगरेजों के हाथों में एक 
डययोगी हथियार था । उसी के नाम पर मीर 

बंगाल की और काछिस के अनेक आदमियों को बहका बहका कर 
कहते अ्रंगरेजों ने अपनी ओर फोड़ा । ऊद्वानाला की 
लड़ाई में मीर आफर अंगरेजी सेदा के लाथ था। फिर भी मीर 
जाफूर का अहसान मानते के स्थान पर अंगरेजों ने उसे अब ओऔर 
अधिक दवाना शुरू किया, यहाँ तक कि इस दूसरे वार की खूबेदारी 
में उसकी ओर उसकी प्रज्ञा दोनों की दालत धीरे धीरे पहले की 
अपेत्ता कहीं अधिक दृदंचाक ही गई | सितम्बर सन्‌ १७६४ में मीर 
जाफूर ने कलकच की कोन्सिल के नाम पक पत्र भेजा, जिसमें 
डसने तेरह शिकायतें अंगरेजों के सामने रक्खी ! इन शिकायतों का 
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सार बीचे दिया जाता है, जिससे उस समय के बंभाल की 
हालत का खासा अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। शिकायतें इस 
प्रकार थीं :--- 

१--पटने में कश्नलगंज और मारुगंज नाम की दी नई मंडियाँ 
अंगरेज़ों ने कायम की हैं। वहाँ के अंगरेज़ अफसर पुरानी सरकारी 
मंडियों के व्यापारियों को ज़बरदस्ती पकड़ एकड़ करः आपने यहाँ 
ले जाते हैं, जिसके कारण मेरी संडियाँ उजड़ गई और मुझे! एक 
लाख का सुकसान हो रहा है। 

२--पटना और मुशिदाबाद की कचहरियों की यह हालत है कि 
वहाँ पर तमाम व्यापारी अंगरेजी कोडियों की आड़ लेकर सरकारी 
महसूल देने से इनकार कर देते हैं | 

३--जगह जगह अंगरेज गुमाश्ते सरकार के बागियों और 
मुजरिमों को अपने यहाँ आश्रय देते हैं । 

४--हल्‍के और घटिया सिक्के दालकर टकसाल के अधिकार 
का दुखपयोग किया जा रहा है। 

४---कासिमबाजार की कोठी के शुमाश्तों ने जबरदस्ती दम्म- 
दस, शिवपुर और वामनधाट इन तीनों गांव पर कब्जा कर लिया 
है और एक कौड़ी मालगुजारी नहीं ठेते । 

६--अंगरेज्‌ गुमाश्ते अपना तम्बाकू और दूसरा माल ताललुकू- 
दारों और रव्यत्त के सर जबरदस्ती भरढ देते हैं, जिससे मुल्क 
घीरान हो रहा है और सरकार की आमदनी को बहुत भारी 
जकसान हो रहा है । 


फिर मभीर ज्ञाफर 2७ है 


3--पदना, मुंगेर इत्यादि के किलों में अंगरेजीं के आदमी 
जबरदस्ती घुसे बैठे हैं ओर मेरी एक नहीं/खुनते । 

८४-बंगाल के गंजों (मंडियोँ) ओर गोली में कई अंगरेजों के 
शदमी जबरदस्ती माज़ खरीद लेते हैं और जिस तरह चाहते बेचते 
हैं, यहाँ तक कि मेरे फ़ोजदारों को फ़ौज की आवश्यकताओं के 
लिए सी नाज्ञ नहीं मिलता । 

&--पवलने के अन्दर क्रीब चालोस मकानों पर, जो मुसाफ़िरों के 
लिए बने हैं, कुछ अंगरेजों ने कुब्जा कर खिया है, यहाँ तक कि मुझे 
अपने और अपने कुटुम्बियों के डहरने के लिए भी जगद्ट न मिल सकी । 

१०--पूर्निया की लकड़ी की मंडी से मुझे पचास हजार रुपए 
साक्ष वसूल दोते थे । अब अंगरेजों ने उस एर कुब्जा कर लिया है 
ओऔर मुझे एक कोड़ी नहीं मिलतो । 

११--यह कायदा कर दीजिये कि सरकार के नौकरों या 
आदमियों को न कोई अंगरेज उकसावे और न उन्हें आश्रय दे । 

१२--कम्पनी की कोडियों से ज्ञो सिपाही मुल्क के विविध 
भागों में भेजे ज्ञात है, वे साँव के गाँव उजाड़ डालते हैं और उनके 
अत्याचारों के कारण रण्यत गाँव छोड़ कर भाग जाती है | 

१३--इस मुल्क के जो गरीब लोग सदा से नमक, छाल्िया, 
तस्वाकू इत्यादि का व्यापार करते थे, उन सब की रोजी अब 
यूरोपनिवासियों ने छीन ली है, जिससे कम्पती को कोई फ़ायदा 
नहीं और सरकारी आमदनो को बहुत बड़ा उुकसान है !# 
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मीर ज्ञाफर ने प्रार्थना की कि मेरी ये शिकायतें दूर की 
जावे, किन्तु कलकते की अंगरेज कोन्लिल ले इल ओर तबिक भी 
ध्यान ने दिया । 

उधर भीर कासिम का साहस अभी तक हूटा न था। अपनी 
सरहद स बाहर निकल कर बह इन विदेशियों 
के बल को तोड़ने के अन्तिम प्रयत्न कर रहा 
था ! सूबेदारी की सनद मीर कासिम को सप्नाट 
की ओर से बाजाब्ता अता हो चुकी थी और मीर जाफ़र को बिना 
सन्नाट की इजाजत जबरदस्ती अंगरेजो ने सूबेदार बना दिया था । 
सम्राट शाइआआलम अभी तक फाफामऊ ( इलाहाबाद ) में था। 
अवध का नवाब शुजाउद्यौला इस समय मुगल साज्नाज्य का प्रधान 
मंत्री ओर सप्नाट का विशेष संरच्तक था। मीर कासिम न सम्रार 
ओर शुजाउद्दोला दोनों से मिलकर अंगरेजों और बंगाल का सब 
हाल कह खुनाया । शुजाउद्चौल्ना की माँ को उसने भाँ और शुज्ञाउदौला 
को अपना भाई कह कर सम्बोधन किया। शुज्ञाउद्दोल्ा ने कुरान 
हाथ में लेकर अंगरेजों को सजा देने ओर भीर कासिम को फिर से 
मुशिदाबाद की मसनद्‌ पर बैठाने की कसम खाई । 

बुन्देलखराड का राजा इधर कई वर्ष से विद्रोह कर रहा था | 
उसने दिल्ली दरबार को खिराज भेजना बन्द कर दिया था। 
शुज्ञाउद्ौला सप्नाट की ओर से उस पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा 
था। मीर कासिम ने इस मौके की ग़नीमत समझा, सप्चाद और 
शुजाउद्दौला से इजाजत लेकर अपनो सेना और तोपखाने सहित 


मभीर क्ासिस के 
अन्तिम प्रयलल 


गम .> हाँ मं हमर 


फिर मीर जाफर २०३ 


बुन्देलखण्ड पर चढ़ाई की और शीघ्र ही वहाँ के राजा को अधीन 
कर लिया । राजा ने तमाम पिछला ख़िराज अदा करने का वादा 
किया । मीर कासिम इलाहाबाद लौट आया। सम्राट और उसका 
वजीर मीर कासिभ की इस सेवा से इतने खुश हुए कि उन्होंने 
तुरन्त अंगरेजों के विरुद्ध बंगाल पर चढ़ाई करने की सैयारी शुरू 
कर दी। सम्राट की इस चढ़ाई का स्पष्ट उद्देश मोर कासिम को 
फिर से मसनद पर बैठाना था । 

किन्तु चढ़ाई करने स पहले अंगरजों को इसकी सूचना देवा 
और उनसे जबाब तछंब करना जरुरी था। 
नवाब वजीर शुज्ञाउद्ोला ने इस समय सम्नाट 
की ओर से नीजे लिखा पत्र अंगरेज गवरमर 
ओऔर उसकी कौन्सिल के नाम कल्कत्ते भेजा :-- 

“पेन्दास्तान के पिछले बादशाहों ने अंगरेज्न कम्पनी को सहसूल माफ़ 
कर दिया, उन्हें बहुत सी बस्तियों और कोडियाँ अता कीं ओर उनके तमाम 
कारबार में मद॒द्‌ की | इस तरह उन्होंने कम्पनी पर इतनी मेहरबानियों की 
हैं और उसकी इतनी इफ़्ज़त बढ़ाई हैं, जितनी न अपने मुल्क के व्यापारियों 
के साथ कीं और न किसी दूसरी यूरोपियन क़ौस के साथ । इसके अलावा 
हाल ही से बादशाह ने मेहरबानी करके प्रनासिय से ज़्यादा ख़िताब और 
झुतबे और उसके बाद जागीरे और दूसरी रिश्रायते आप छ्ोगों को अत्ता की 
हैं। बावजूद इन सब इनायतों के आप छोगों ने बादशाह के मुल्क से दखल 
दिया, वर्धमान, चहआाम वग्रेरह सरकारी इल्ाक़ों पर क़ब्ज़ा कर लिया और 
बिना दरबार की रज़ामन्दी के जिस नवाब को चाहा ससनद्‌ से उसार दिया 


आअंश्रेज्ञों के नाम 
झुजाउद्चैल्ञा का 
फ्द्र 
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और जिसे चाहा बेंठा द्विया | आप लोगों ने दरबार के आदमियोँ को अपने 
यहाँ कैद कर किया और शइहनशाह की हुझंसत को तोहीब और उसकी 
बइफ़्ज़ती की, आपने देश के व्यापारियों कौ तिजारत को बस्याव कर दिया, 
बादशाह के आगियों को अपने यहाँ पनाह दी, दश्वार की आमदनी को 
सुकसान पहुँचाया और अपने जुल्म से मुल्क के बाशिन्दों को पामाल किया ! 
आप लोग अभी तक कलकसे से नई नई फ्ोजें भेज कर शाही इलाकों पर 
ववगातार दमले करते रहते हैं, यहाँ तक कि इलाहाबाद के सूबे के कई गांच 
ओर परगनों को भी आप क्षोगों ने लूड लिया है; इन सब नाजायज्ञ हरकतों 
की क्‍या वजह समझी जा सकती है, सिवाय इसके कि आपको दरबार छी 
क़तई परवा नहीं और आप खुद सुढ्क पर क्रबज्ञा करने की बेजा कोशिशों में 
जगे हुए हैं ? 

“अगर आपने यह सब अपने बादशाह के हुकुम या कस्पनी की हिदायत 
मे किया है, वो मेहरबानी करके झुक्के पूरा पूरा हा बताइए, ताकि में उसका 
सझुनासिब्र इलाज कर सके, लेकिन अगर इन शर्तों की चजह आपकी 
अपनी ही बेजा रूवाहिश हैं, तो आइन्दा ऐसी हरकतों से बाज्ञ रहिए; हुकूमत 
के कार्मो में दखल न दीजिए, हर जयह से अपने आदेभियों को हटा कर उन्हें 
अपने सुक्क को वापस भेज दीजिए, पहले की तरह कम्पनी की तिजञारत जारी 
रखिए और महज़ विजारती कारबार तक ही अपने तई महदूद रखिए । 
अगर आप इस तरह रहना चाहें तो शाही दरबार हमेशा से ज़्यादा आपकी 
तिजारत में मद॒द देशा और आपके साथ रिआयतें करेगा । किसी ऊँचे दर्जे 
के ओहदेदार को बतौर अपने वकील के यहाँ भेज दीजिए, जो तमाम हात्लार 
की मुक्के ठीक ठीक इला दे, ताकि में डसके मुताबिक असल कर सके 





ब बज्ीर शुज्ञाउदीला 
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फिर भीर जाफूर श्ण्प 


अगर ( खा न करें ) आप सरकशी और नाफ़रमानी करते रहे तो इन्लाफ 
की तलवार बशावत करने बातों के सरों को खा जाथगी और आप शहन- 
शाह की ख़फ़यी के सार की महसूस करेंगे, जी ख़दा के कहर का एक नसूना 
है; फिर बाद से आपके अपनी ग़ल्लती भानने या दरख़्वास्तें देन से भी काम 
न चलेगा, क्योकि शुरू ज़माने से बादशाह आपकी कम्पनी के लाथ काफ़ी 
रिलायतें करने रहे है। इसलिए मैने आपको लिख दिया है, आप जैसा 
सुनासिब सममिए बैसा कीजिए और सुझे जल्दी जवाब दीजिए |” 

निस्सन्वेद् मुगल साम्राज्य के बज़ीर की हैसियत से शुक्ञाउद्दोला 
का पत्र डच्चित, उदार और न्‍्यायानुकूल था। किन्तु इस पत्र से 
यह भी ज़ाहिर है कि उस समय के सारतीय शासकों को पाश्चात्य 
कूटनीति का पूरा पता न था ! 

इस पत्र को पाते ही और यह सुनते ही कि सन्नाद और शुजञा- 
उद्दौला को साथ सेकर मीर क़ास्मि विहार लौटने बाला है, अंगरेजु 
डर गण । खीश्ररुक्त सुवाखरीन” में लिखा है :-- 

“पुज्ञाउद्ौला के बल की ख्याति और उसकी सेना की अधिकता और 
वीरता का हाल सुनकर थे दर गण और उन्होंने अपने आपको मैदान में 
शुसआउद्दौला का मुक़ाबल्ा कर सकने के नाक़ाबिक समस्या ( 

मीर कासिम के प्रान्‍्त छोड़ने के समय अंगरेजो ने अजोमाबाद 
( पटना ) से आगे बढ़कर सखोन नदी को पार कर बकलर में अपनी 
छावनी डाल ली थी । अब फिर फुर्ती के साथ बक्सर की छावनी 
को छोड़ कर सोन पार कर वे अज़ीसाबाद की चह्दारदीबारी के 
आन्द्र आ गए | 


शब्द आरद में अंग्रेज़ी राऊ 


जब इस पत्र का कोई सन्‍्तोषजनक उत्तर न मिला तो शुज्ञाउडोला 

ने सजन्नाद और मीर कासिम के साथ आकर अपनी फौज से पटने 
को घेर लिया । 

बंगाल के अंगरेज़ इस समय जबरदस्त संकट में थे, किन्तु 

उनकी पुरानी कूटतीति ने इस अवसर पर भी 


सज्जाद को शुज्ा- उनका पूरा साथ विया। सबसे पहले उन्होंने 
उच्चैज्ञा से फोडचे सप्नाट और शुजाउद्टौला को एक दूसरे से फोड़ने 
की कोशिश के के हि 


की कोशिश को । “सीअरुल मुताखरीन” का 
विद्वान लेखक सय्यद गलामहुसेन, जो अपने पिता के साथ इस 
अवसर पर सम्राट की सेना में मौजूद था, अपनी पुस्तक में स्वीकार 
करता है कि लोभवश वह खद इस समय अंगरेज़ों से मित्ल गया। 
उसी की मारफ़त अंगरेज़ों ने शाइआलम को विश्वास दिलाया कि 
हम आपके सच्चे “वफादार और खेरखाह” हैं । उन्होंने सप्नाट से 
थह वादा किया कि हम शुजञाउद्दोला को ज़ेर करके उसका सारा 
सूबा आपके हाथों में दे दंगे। सम्नाट शाहआलम को इस समय 
दिल्ली में अपने विपक्षियों के विरुद्ध चारों ओर से मदद की ज़रूरत 
थी और उसकी इस कमज़ोरी तथा अदृरदर्शिता से अंगरेज़ों को 
अपनी कूटनीति के लिए काफ़ी मदद मिली। भारत सप्नाट का इस 
समय का भोलापन भी दर्दनाक और हैरतअंगेज़ था। अंगरोज़ों 
ने अपनो चालो द्वारा सन्नाट को अपने पत्त में तो नहीं कर लिया 
किन्तु संग्राम से उदासीन अवश्य कर दिया । 
पक दूसरा विश्वासघातक महाराजा शिताबराय का बेटा महा- 


लि. पुर # 5 सं 20 पर हा 


फिर मीर जाफर मच 


रज्जा कल्यानर्सिद शुज्ञाउड्रोला की सेना में एक ऊँचा ओइवेदार था 
और अपने थहाँ की सेना की संख्या, सामान, 


शुजाउद्रोला की. पदों इत्यादि की पूरी सूचना अंगरेज कम्पनी 
सना से विश्वास 9 से को दे कि 
भालक के अफसरों को देता रहता था। उसने अपने 


एक लेख में स्वीकार किया है :-- 

“सहाराजा शिताबशय उस समय शअज़ीसाबाद में थे, उनका एक झुन्शी 
राय साधोगस फुलवाड़ी में सुकसे मिलने के लिए आया > » ४ मैंने उससे 
यह कहां कि अंगरेज़ अफ़सरों का ओर समीर भाहस्मद जाफ़र ख़ो को विश्वास 
दिला दी कि मैं उनके साथ हुँ और इस बात के इन्तज़ार में बैठा हूँ कि 
भौक़ा मिले थोर में लदाई का सारा रुख़ उनके पक्त में मोड़ दूँ | राय साथो 
राम ने सेश सन्देश पहुंचा दिया और वाप्रस आकर सुझे इत्तला दी कि 
आपके सहाजुभूति और आशा से भरे संदेश को पाकर अंग्रेज़ और नवाब 
दोनों खुश हुए और उन्हें आप पर पूरा भरोसा है ।””# 

एक तीखरे देशधातक और विश्वास घातक ज़नुल आबदीय का 
एक पत्र अंगरेज़् सेनापति मेजर मनरो के चाम २२ सितम्बर सम 
१७६४ को कलकतते पहुँचा । इस पन्न में लिखा है :--- 

“असद ख़्ीं बहादुर की मारफ़्त आपका मित्रता सूचक पत्र मेरे पास 
पहुँचा, जिससे भेरी इज़्श्त् बढ़ी। उस पत्न मे आपने इच्छा प्रकट की है कि 
जितने अधिक मज़बूत और हथियारबन्द मुशल, तूरानी और अन्य सबारों 
को हो सके, साथ लेकर में आपसे आ मिल । 

#जनाबसन्‌ , इर आदी के लिए भोर ख़ासकर ख़त्ददानी लोगों के 


+ १ छ७& 07 ५ ६६ एफ 4-48, 749 
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ल्ले अपनी वक्त की मुलाज्ञगत को छोड़कर अपने मालिक के दुश्मनों से जा 
अलना बढ़ी ज़िल्ञत की बात है, फिर भी कुछ द्वालात ऐसे हैं जिनसे हम 
लोगों के लिए ऐसा करना जायज्ञ है # ४ ४ “#% 


निस्लन्देह सारतीय नरेशों में परस्पर ईर्षा इस सम्मय हद को 
पहुँची हुई थी । 

इस दरमियान बरसात शुरू हो गई और मौसम ख़राब होने 
की वजह से या इन सब बातों से विवश होकर शुज्ञाउद्रौला पटने 
का मोहासरा छोड़कर बच्लर छोट आया । बक्सर ही में उसने 
बरसात शुज्ञारन का निश्चय किया । 

उधर मीर ज्ञाफर ने मसनद्‌ पर दोबारा बैठते ही महाराजा 
नन्दकुमार को अपना दीवान नियुक्त किया: 
नन्‍्दुकुमार सच्चा और बफ़ादार साबित हुआ ! 
अँगरेज़ों की चालों को वह खासा समझे गया 
था । नन्‍्दकुमार की सलाह से भीर जाफर ने अब यह कोशिश की 
कि मैं सम्राट शाइआलम और वज्ञीर शुज्ञाउडोला को खुश करके 
अपनी खूबेदारी के लिए. बाज़ाब्ता शाही फरमान हाखिल करत । 
निस्सन्देह मीर जाफ़र को यह इच्छा हर तरह डचित और नियमा- 
जुकूल थी । किन्तु सम्नाट और मीर जाफूर का मेल अंगरेज़ों के 
लिए हितकर न हो सकता था। इसलिए खबर पाते ही अंगरेज़ों न 
फौरन निर्दोष. ननन्‍्दकुमार को जबरदस्ती दीवानी से अलग कर 


दीवान ननन्‍्दकुमार 
के साथ जबरदस्ती 


के यूं (गए 3 उद्यव्टईएआ5, 09 358, 389. 
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विया और मीर जाफर को पढने से कलकत्ते चुलवा लिया । कठ- 
धुतली तथा बेबल मीर जाफुर को अंगरेज़ों की आज्ञा माननी पड़ी | 
मेजर कारनक की जगह मेजर मनरो अब पटने की सेना का 
प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ । जुलाई माल में 
मनरो का रोहतास शह पटने पहुँचा । अंगरेज़ों को डर था कि यदि 
00308 लड़ाई देश तक चल्ली तो सम्भव है मराठों और 
अफगानों की सेबाएँ शुज्ञाउडोला की मदद्‌ के लिए आ जाये। 
इसलिए मेजर मनरो को आज्ञा दी गई कि तुम शुजाउद्दौला की 
सेना पर हमला करके लड़ाई को शीघ्र अन्त कर डालों | मालूस 
होता है. मेजर सनरो के आते दी कम्पनी के कुछ हिन्दोस्तानी 
सिपाही मीर जाफर के साथ अंगरेज़ो के इस अन्याय को देखकर 
या किसी दूसरों वजह से अंमरेज़ों के खिलाफ बगावत कर बैठे 
मेजर मनरो ने फ़ोरन बिना छिसी तहकीकात या पूछ ताछु के तमाम 
बागियों को तोप के मुंह से उड़बा दिया । 
इसके बाद मेजर मनरो ने रोहिताश्व ( रोहतास ) के छिल्ले 
पर कृडजा किया । इस किले के विषय में, सय्यद गुलामहसेद 
लिखता है कि मेजर मनरो ने आते ही डॉक्टर फुलरटन की भारफ़त 
खथब्यद गुलामहसन को पत्र लिखा कि--यदि आप रोहिताश्य 
का किला अंगरेज़ों के इघाले करने की तदबीर कर सके तो आप 
झंगरेज़ों की मित्रता और कृतक्षता के हकृदार होगे ।! सय्यद्‌ 
गूलामहुसेन लिखता है कि---/इस सूचना के मित्तने पर मैंने राजा 


साहमल से बातचीत की ।”? राजा साहमल रोहिताश्य के किले का 
श््व 
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कुलेदार था। बह गलामहुलेन की बातों में आ गया। उसने 
अपनी शर्तें पेश की । अंगरेजों ले उसकी शर्दें मझ्लर करती और 
चुपचाप उसकी सदव्‌ से किले पर ऋुब्जा कर किया। बाद में 
अगरेज्ञों ने रज्मा साहमल के साशथ धुक भी शर्ते का पालन नहीं 
किया । राजा साहमल ने गुलामहुसेन से शिकायत की, किन्तु व्यथे। 

यह भी कहा ज्ञाता है कि इस समय मोर क्ासिम के साथ 
शुज्ञायद्ीला का व्यवहार जैसा चाहिएं वैसा न रहा था । 

१५ सितम्बर सन्‌ १७६४ को बक्सर में दोनों ओर की सेनाओं 

में संग्राम हुआ | शाहआलम के दिल और दिमारा 

बक्सर की मशहूर (र अंधरेजों की चालों का काफ़ी असर हो चुका 

४४ था। “सीअरुल-मुताख़रीन” का रचयिता, जो 
इस काम में अँगरेज्ों का ख़ास मददगार था, लिखता है :-- 

+किम्तु शाहआालम ने जो भीतर सचज्जीर (शुजाउडोला) से असन्‍तुष्ट 
था १९ % »% कई तरह के बहाने करके खमय टाज़्ना उचित समझता | वजह 
यह थी कि वह कुछ पहले ही से अंगरेज़ों से मिलन जाने की तदंबीर स्रोच 
चुका था ! अंगरेज्ञ क्रोम इस विषय का कुछ सन्देशा उसके पास भेज चुकी 
थी, जिससे वह उनसे मिल जाने का इच्छुक हो गया था और उनकी सहायता 
से लास उठाने का भी निश्चय कर चुका था 7 

जब कि स्वयं भारत सप्राट की यह हालत थी तो न जाने उस 
दिन और कितने भारतीय सन्तानियाँ न सक्रिय था निष्किय रुप 
शत्रु का साथ दिया होगा! नतीजा यह हुआ कि द्ति भर श 
घमासान में करीब पाँच छे हज़ार आदमी काम आए और असहा'ः 


फिर मीर जाफुर र्श्र 


शुआञाउद्दीला को अपनी सेना सहित मैदान से पीछे हट जाना पड़ा, 
जिसमें कहा ज्ञाता है उसके हज़ारों से लिक गंगा की दलदल में फँस 
कर रह गए ! 

मीर क़ासिम जानता था कि यदि में अंगरेज़ों के हाथों में पड़ 
गया तो जो व्यवद्ार उन्होंने सिशजुद्दौला के 
साथ किया उससे बेहतर खलूक की मुझे अंगरेज़ो 
स आशा नहीं हो सकती । इसलिए वह बक्सर से 
आग कर सीधा इलाहाबाद पहुँचा । वहाँ स चल कर उसने बरेली 
में दस लिया ओर अन्त को १२ साल से ऊपर एक ग्रह विहीच 
जअल्ाबतन की तरह ज़गद्द ज़गद मुसीबत उठाकर खन्‌ १७७७ $० में 
दिल्ली में उसकी छत्यु हुई | निस्सन्देह भारत की स्वाधीनता के 
लिए अपने आप को मिटा देने वालो में समीर क्लालिम का नाम सदा 
के लिए स्मरणीय रहेया। 

सप्नाट शाहआलम ने लड़ाई के समाप्त द्वोते ही शुजञाउद्ौला 
का साथ छोड़कर अंगरेजी सेना के साथ डेरा डाला । अंगरेजों ने 
फारन उसके सामने हाजिर होकर उसका बाक्रायदा आदर मान 
किया और उसे अपना सम्राट कह कर सल्याम किया। सप्नाट ही 
के साथ अंगरेजों ने गंगा को पार किया और वहाँ स शुज्ञाउद्दौला 
के दीवान वेनीबहादुर को चुलवाकर शुज्ञाउद्दीला के साथ सुलह की 
बातचीत शुरू की । अंगरेजों ने दीवान बेनीबहादुर को यह विश्वास 
दिलाने की कोशिश की कि कम्पनी ने अपने सुलाजिमों को आज्ञा 
दे दी है कि हिन्दोस्ताव के अन्द्र अब और नए इलाके फतह न 


मीर कासिम की 


ख्त्यु 
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किए जाये । इस पर भी शुआउद्योला और अंगरेजों में इस समय 
झुलह न हो लकी । 
मालम होता है कि सम्लाट वक्‍सर से इलाहाबाद की ओर चत्च 
विया । शुज्ञाउहोला फिर से मुकाबला करने की तैयारी के इरादे 
से पीछे हटा और अंगरेज़ शुज्ञाउदौला का पीछा करने के लिए 
आएे बढ़े । 
भाग में अंगरेज्ञों ने चुनार के किले का मोहासरा किया । 
“सीअरल-मुताखरीन” में लिखा है कि अंगरेज़ 
डुनारगढ में सेनापति ने कम्पनी के नाम सम्नाट का एक 
अंगरेज़ों की हार _तखती परवाना किलेदार मोहस्मद्‌ बशीर खाँ 
के सामने पेश किया, किन्तु किले के भीतर की भारतीय सेना ने 
इस परवाने की ख़ाक परवा न की । इस सेना ने जब यह देखा कि 
हमारा किलेदार भी डाँबाडोल हो रहा है तो उन्होंने उसे किले से 
बाहर निकाल कर उस सड़क पर छोड़ दिया, जो नवाब शुजआाउद्दोला 
के खेमों की ओर जाती थी और रुवयं वीरता के साथ विदेशियों 
से किले की रक्षा शुरू की। अंगरेजों ने अपनी तोप सामने कीं । 
कई दिन की मोलेबारी के बाद वे केवल किले की दीवार का पक 
थोड़ा सा ठुकड़ा गिरा पाए, किन्तु ज्योही एक दिन आँबेरी रात में 
अंगरेजी सेना ने इस' राल्ते से किले के भीतर प्रवेश करना चाहा, 
भीतर की भारतीय सेना ने अपनी बन्दुकों से उनमें से अधिकांश 
का वही दीवार के ऊपर काम तमाम कर दिया। क्लाचार होकर 
ओर बुरी तरह हार कर अंगरेजों को खुनार का मोहासरा छोः 


फिर मीर जाफूर २१३ 


इलाहाबाद का शस्ता लेला पढ़ा । वास्तव में बिना सिशवत, दृगक्‍ा 
या इसी तरह के दूसरे उपायों के अंगरेजों से कभी कह्दी किसी एक 

लड़ाई में भी किसी भारतीय सेना के ऊपर बिजय प्राप्त नहीं की ! 
इलाहाबाद के किल की संरक्तक सेना ने सी अंगरेजी सेना का 
खासा मुकावला किया। किन्तु अंगरेजों के 
सौभाग्य से वही नजफ़ खाँ जिसने ऊदवावबाला 
पर अंगरेज़ों को बुरी तरह दिकू किया था और 
जो बहुत अरले तक इलाहाबाद के किले में रह चुका था और 
उसके गहस्यों से परिचित था, इस मौके पर अंगरेज़ों से मिल 
गया । किले की दीवारों को गिराने के लिए अंगरेजी सेना के पास 
इस समय जो एक सवसे अच्छी तोप थी बह हिन्दोस्तान ही की बनी 
हुई थी और शुज्ञाउदीौलः के स्लेमों की लूट में उन्हें मिली थी। 
नजफ खाँ ने अंगरेज्ञों को किले के सब शुप्त रास्ते बतला दिए और 
इस तोप ने भी उन्हें खासी मदद दी । अन्त में थोड़ी सी लड़ाई 
के बाद अंगरेज़्ी सेना ने इलाहाबाद के किले में धवेश किया । 
किले पर हमला करने और भीतर वालों से शर्तें तय करने में 
महाराजा शिताबराय की फ़ौज़ आगे थी, किन्तु क़ठज़ा करते समय 

कम्पनी की अपनी सेना आगे थी ! 

शुजाउद्दोला अब साग कर वरेली पहुँचा | वहाँ से लोट कर 
कम्पनी और नवाब समलहेरटाव होलकर की कुछ मराठा सेना को 
शुजाउद्चौल्ा में सहायता से उसने कड़ा में अंगरेज़ी सेना पर 
संधि फिर हमला किया | एक दो छोटी मोटी लड़ाइयाँ 


इलाहाबाद पर 
अँगशेज़ों का क़ब्ज़ा 


श्श्छ भारत मे अँयरेज़ी राज 


भी हुई । अन्त में महाराजा शिताबराय ने बीच में पड़ कर नीचे 
लिखी शर्तों पर कम्पनी और शुजाउद्रोला में खुलद करवा दी ३--- 

१--युद्ध में कम्पनी का जो खर्च हुआ है उसके लिए शुज्ञाउद्दोला 
पचास लाख रुपए कम्पनी को दे । पच्चीस लाख फोरन और पदच्चील 
लाख सालाना क़िस्तों में । 

+--इल्ाहाबाद के आल पास का श्रान्त जो इससे पहले अवध 
के सूवे में शामिल था, सम्राट के उपयोग के लिए अलग कर दिया 
जाय । इलाहाबाद का शहर और किला सप्लाट के शहने के लिए: 
नियुक्त हो ओर इलाहाबाद के क़िले में सप्नाट की रक्षा के लिए 
कम्पनी की एक सेना रहे । 

३--गाज़ीपुर ओर उसके आख पास का इलाक़ा कम्पन्ती को 
दे दिया जाय । 

४--अंगरेज़ों का एक वकील शुजाउड्रोला के द्रबार में रहा 
करे, किन्तु नवाब शुजआाउद्योला के राज़ प्रबन्ध भे बह किसी तरह 
का दखल न दे । 

पू--- आइन्दाा हर पक्ष दूसरे पक्त के शत्रु या मित्र को अपना 
शन्षु या मित्र खमके 

अवध के नंचाब वजीर के साथ अंगरेज़ों को यह पहली खसल्धि 
थी। अवध की नवावी का प्रारम्भ सन्‌ १७२० के करीब दिल्ली 
द्रवार की निरबलता के दिनों में हुआ था! दिल्ली के सप्नार ने पहले 
नवाव सआदत ख्नाँ को अवध का सूबेदार वियुक्त करके भेजा था। 
उस्सके बाद सआदत खाँ के भतीजे दूसरे नवाब सफुदरजंग ने दो 


फिर मीर ज्ञाफर रह 


करोड़ रुपए नॉोदिरशाहू को नज़र ऋरके अपनी नवाबी कायम 
शकखी | सफद्रजंग ही को पहली वार दिल्ली सम्राट ने साम्राज्य के 
वज़ीर की पद्वी प्रदान की और तभी से अवध के सवाब नवाब 
वज़ोर' कहलाने लगे | शुज्ञाउद्दौला सफ़द्रजंग का बेटा था । 
निस्सन्देह नवाब शुजाउद्दोला ने अंगरेज़ों का खासा सुकावला 
किया और इसमें भी सनन्‍्देह नहीं कि यदि स्वयं शाह आलम और 
डसके अन्य साथी अंगरेज़ों के हाथों में न खेल जाते, तो बक्सर 
के मैदान में ही शुआआउद्दोला अंगरेज़ों की उभरती हुई ताक़त को 
सदा के लिए अन्त कर देता। शाह आलम की अयोग्यता ने 
शुज्ञाउद्दोला को पंगुल कर दिया । किन्तु शुजञाउद्दौला के बाद से 
खन्‌ १८५६ तक अंगरेज़ कम्पनी और भारतीय नरेशों के पररूुपर 
संग्रामों में मारतवासखियों को अवध के नवाबों से कभी विशेष 
फायदा नहीं पहुँचा । इलके विपरीत ब्रिटिश सत्ता के कायम करने 
में झावध के लिबंस समवाब अकसर कम्पनी की साज़िशों में एक 
डप्थोशी साश्रन साबित हुए । कम्पनी की भारतीय सेला के अधि- 
कांश सियाही सदा अवध से ही आते रहे ओर कम्पनी के अफसरों 
को जब जब रुपए की ज़रूरत पड़ी, तो डर कर था मुखंतावश, 
उन्हें धन देने में अवध के ख़ज़ाने न सदा कामधेन का काम दिया । 


मीर ज्ञाफ़र को भी अंगरेज़ों ने अपनी महत्त्वाकांा की शिक्लर 
तक पहुँचने के लिए बतोर एक सीढ़ी के इस्तेमाल 

सीर जाफ़र का ज्योंदी बे हि 
अल किया और ज्योंही वे ऊपर तक पहुँच गए 
उन्होंने बिना सड्डोच उसे लात मार कर छालग 


२१६ भारत म॑ अंगरेजी राज 


५ 


छर दिया | उसकी ज़िन्दगी के आखिरी दिनों को उन्होंने अत्यन्त 
दुखमय बना दिया। अक्तूबर सन्‌ १७६४ में उससे पाँच लाख सपए 
माहवार कम्पनी को देने का वादा करा लिया, जिससे वह अन्त 
तक बहुत तड़ रहा और सदा शिकायत कर्ता रहा। सन्धि से 
बाहर नित्य नई और बढ़ बढ़ कर माँग डससे दी जाती रहीं। 
आए दिन की इन ज़बरदस्तियों ने उसके स्वास्थ्य और आयु 
दोनों पर असर डालहा। प्रलिझ इतिहास लेखक सर विकियम 
हुएटर लिखता है !--- 

“पीर जाफ़र जनवरी खन्‌ १७६४ में सरा ओर कहा जाता है कि जिप्त 
बेजा तरीके से कल्कत्ते के अंमरेज़ों ने अपने व्यक्तिगत नुक़सानों के इश्जाने 
की अदायगी के लिए उससे तक़ाज्ञे शुरू किए, उनसे उसकी मौत और 
जरूदी हुई !”% 

वास्तव में मीर जाफुर की झत्यु फ़रबरी सन्‌ १७६५ के आरस्म 
में मुशिद्ाबाद के महल में हुईं । उसकी आयु उस समय ६ बर्षे 
की थी । अन्त समय में मीर जाफर की इच्छा के अनुसार उसके 
अनेक सम्बन्धियों और बेटों के रहते हुए उसके चिर मित्र महाराजा 
नन्‍्दकुमार ने एक हिन्दू मन्द्रि से गंगाजल लाकर मीर जाफर के 
मुंह मे डाला ओर डसो जल से अपने दथों से उसने मीर जाफर 
को आख़िरी स्नान कराया | 
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खठा अध्याय 
मीर जाफ़र की शत्यु के बाद 


मीर जाफुर के बड़े बेटे मीरन की हत्या का दाल ऊपर आ चुका 
है। मीर ज्ञाफुर का दूसरा बेटा नजमुद्दोला अब 


है 2४ मुशिदाबाद की मसनद्‌ पर बैठा, किन्तु असस्भव 
३ डर साथ डॉग्रेज़ प्से हक 
हो अमल, कि अंगरेज़ हर ऐसे अवसर से पूरा लाभ न 


उठाते | कल्कसे का अंशरेज्ञ भवश्नर उस दिनों 
ब्वंगाल में फोटे विल्ियम किले का गवरनर” कहलाता था। 
अंगरेज गवरनर ओर कौन्सिल! के पास मुशिदाबाद की सश्कारी 
सेना से कहीं अधिक खेला थी | विना इस गवर्नर और 
कौन्खिल! की रजामन्दी के मुशिदावाद का कोई सूबेदार अब अपने 
आप को क्रियात्मक सूबेदार न समझा रूकता था। उस. समय 
के गवरनर स्पेन्सर ने जो वन्‍लीटॉर्ट का उत्तराधिकारी था और 
उसकी अंगरेज कौन्सिल ने नजमुहौला को उस समय तक 


श्श्द्र भारत में अगरेज़ी राज़ 


सूचेदार भानने से इनकार किया, जब तक कि उससे एक नई सन्धि 
वर दृस्तखत न करा लिए. । इस नई सन्धि की मुख्य शर्तें ये थीं :-- 


( १ ) नवाब नज़मुद्दौला नाथव सूबेदार! का एक नथा ओहदा 
कायम करे, नायव सूबेदार नवाब के नाम पर शासन का खारा 
काम करे, और अंगरेज़ों का एक खान आदमी मोहस्मद रज़ाँ खाँ 
इस नए ओहदे पर नियुक्त किया जाबे । 

(२) माल के महकमे में बिना कलकसे की अंगरेज़ कीौन्सिल 
की रज्ञामन्दी के नयाब न किसो को वरखासूत करे और न कोई 
नया आदमी नियुक्त करे । 

(३ ) कम्पनी को फौज के ख़्च के लिए पाँच लाख रुपए 
माहबार बराबर मुर्शिदाबाद के खजान से मिलते रहे । 

(४ ) सिवाय इतनी फोज के जो सरकारी मालमुज़ारी वरूल 
करने और दरबार की इज्जत कायम रखने के लिए ज़रूरी हो, 
नवाब और अधिक फौज्ञ अपने पास न रखे । 

ओऔर ( ५ ) ठेश भर में हर तरह के व्यापार पर अंगरेज़ों के 
लिए महसूल माफ़ रहे । 

इन शर्तों के बाद्‌ बगाल के सूबेदार को सत्ता केवल छाया मात 
रह गई किन्तु नजमुद्दोला को ये सब शर्तें स्वीकार करनी पड़ीं, 
और इनके अलावा बीस लाख रुपए नक़द्‌ बतौर दोस्ताने या रिशवत 
के स्पेन्सर ओर उसके साथियों की नज़र करने पड़े (यह वीस लाख 
की रकम गवर्नर और उसकी कौन्सिल के मेस्बरों ने आपस में 
बॉद ली | 


मीर जाफुर की मृत्यु के बाद श्श्& 


लए नवाब ने महाराजा नन्‍्दकुमार को अपना दोवान नियुक्त 
करना चाहा। अंगरेज़ ननन्‍्दकुमार से काफ़ी 
सावधान हो चुके थे। उन्होंने इजाज़त नदी 
ओर लवाब पर उसकी बेबसी प्रकट कर देले के 
लिए वे महाराजा नन्‍्दकुमार को कद करके ज़बरदम्ती मुशिदाबाद 
से कलकत्ते ले आए । 


ननन्‍्दकुमार की 
गिरफ़तारी 


कम्पनी का कारबार अब काफ़ी बढ गया था। उसकी आकां- 
क्ञाएँ बहुत ऊँची हो गई थीं। अपने कारवार की 
दीक व्यवस्था करने और इन आकांक्षाओं को 
पूरा करने के लिए डाइर्क्ट्शों ने क्लाइब को. जो 
श्रव 'लॉड क़ाइच' था, दोबारा भारत भेजना आवश्यक खमझा । 
क्ाइव फिर एक वार 'फोर्ट विलियम का गबरनर नियुक्त हुआ | 
जिस समय क्लाइव इंगलिस्तान से कलकते आ रहा था, मद्रास में 
उससे भीर जाफर की झुत्यु का समाचार झुना। उसका खास 
उह्देश इस समय बंगाल, विहार ओर उड़ीसा की दीवानो के अधि- 
कार शाद आलम से प्राप्त करना था। इतिहास लेक हीलर 
लिखता है: 

“पीर जाफ़र की सत्यु की ख़बर सुनकर छ्ाइव बहुत ख़ुश हुआ | चह 
अब बंगाल प्रान्तों के राज शासन से डस नई पद्धति को जारी करने के लिए 


क्लाइव का दोबारा 
भारत आता 





उत्सुक था, जिसका सात साल से अधिक हुए बह इंगलिस्तान के प्रधान मन्त्री 
विट से जिक्र कर चुका था। वह चाहता था कि शक एसे नए आदमी को 
नवाब बला दिया जाय जो केवल शुन्य मसातन्न हो, सारा शासन प्रबन्ध 


२२० भारत ये अंगरेजी राज 


हिम्दोस्तानी कर्मचारियों के द्वार्थों में रहे, असली मालिक अंगरेज़ रहे । वे ही 
आखयुज्ञारी बसूल करें, वे ही बाइर के हमलों और भीतर के विद्वोड्टो 
से सीनों धाग्तों की रक्षा करें, जंग करें और सन्धियोंँ करें; किन्तु अंग्रेजों 
की यह बादशाहल जन सामान्य की ऑखों स छिपी रहे, अंगरेज्ञ इस 
तरह नवाब के नाम पर और मुग़ल सम्राट के दिए हुए अधिकार से शासन 
करते रहे | 


क्ाइव को उस समय तक यह मालूम न था कि अंगरेज़ों ने 
नजसुद्दोला को नवांब मान किया है। उसकी 
तजबीज़ यह थी कि मीर जाफ्र के छे साल के 
पक पोते को मुशिदावाद की मसनद पर वैठाकर 
डसके नाम पर अपनी यह सारी योजना पूरी की जावे । 


छाइव की 
तजबीज़ 


मई सन्‌ १७६५४ में क्राइव कलकत्ते पहुँचा । यहाँ आकर जब 
उसने खुना कि स्पेन्सर और उसके साथियों ने नजमुद्दोला को 
नवाब स्वीकार कर लिया और इस सोदे मे बील लाख रुपए नकद 
अपनी जेबों में भर लिए, तो क्लाइब को बड़ा क्रोध आया । किन्तु 
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मीर जाफर को उत्यु के बाद र्र्रे 


बह उसी समय से अपनी कपर लिखो थोजना को पूरा करने के 
प्रयत्नों में लग गया । 

सम्राट शाहआलम अभी तक इलाइाबाद में था। सम्राट ओर 
नवाब उज़ीर शुज्ञाउड्रोला दोनों अंगरेजों स दबे 
हुए थे। बंगाल के तीनों प्रान्तों को दीवानी? के 
अधिकार सम्राट से भ्राप्त कर लेने की अंगरेज़ 
पहले भी कोशिश कर चुके थे। यही बात क्लाइव की ऊपर लिखो 
योजना में भी शामिल है। उसने इस काम के लिए अब सीधे 
इलाहाबाद पहुँचने का इरादा किया। 

मार्ग में सबसे पहले क्लाइब सुशिदाबाद ठहरा। वहाँ पर 
मोहस्मद रज़ा खाँ की सहायता से क़ाइव ने 
पाँच लाख रुपए नकद बतौर नज़र के अपने 
लिए नवाब नजमुद्दोला से वसूल किए और इस 
तरह का पक्का इन्तज़ाप कर दिया कि जिससे आइन्दा के लिय' 
करीब करीब सारी अमली हुकूमत अंगरेज़ों के द्ाथों में आ गई 
ओर सूचेदार केवल एक नाम सात्र की चीज रह गया। वहाँ से 
चलकर क्लाइव जनरल कारनक के पास बनारस पहुँचा। शुज्ञा- 
उल्ील्ला भी उस समय बनारस में था। शुज्ञाउदोला और अंगरेजों 
के बीच हाल ही में सन्धि हो सुकी थी । दो अगस्त को क्लाइव की 
शुज्ञाउद्योला से भद हुई । उसी दिन इस दाल की सन्धि की ख़ाक 
परवा न करते हुए क्लाइव ने शुज्ञाउद्ौला को फिर से लड़ाई की 
धमकी देकर उससे एक नई सन्धि मंजूर करा ली, जिसके अनुसार 


क्लाइव का इलाहा- 
बाद आना 


झुजाउदोला से 
नई सन्धि 





9०९ भारत में अंगरेजी राज 


मबाब वज्ीर ने अद इलाहाबाद ओर कड़ा दोनों स्थान सम्राद के 
लिए (() कहकर कम्पनी की दें दिए ओर लड़ाई का जो हृर्जाना 
पिछली सम्धि में पचास लाख रुपए नियुक्त किया गया था उसे 
बढ़ाऋर अब ६ लाख पाडगड यानी क़रीब ६० ह्ाख रुपए कम्पनी 
को भर ठेले का बादा किया । 

बनारख थे आगे बढ़ कर क्लाइव इलाहाबाद पहुंचा ) « अगस्त 
सम १७६५४ को उसने सम्याद शाइआलश से भर 
की ओर उसी रीज़ बंगाल, विहार और उड़ीसा 
की दीवानी के अधिकार अंगरेज़ कम्पनी को 
देकर निबंल और अद्श्दर्शी शाहआलम ने भुर्शिदाबाद की खबेदारी 
ओर मुगल साप्नाज्य दोनों की मौत के परवाने पर द्स्तखत कर दिप्: | 
इसका संतलव यह था कि आइन्दा से तीनों भान्तों का लगान और 
दूसरे सरकारी डैक्ट बदूल करन और उसमे से २६ लाख रुपए सम्नार 
की मालयुज़ारी दिल्ली भेजते रहने ओर सुर्शिदाबाद दरवार के खर्च 
के लिए रक़म अदा करने का काम कम्पनी के सुपुर्द दो गया । तीनों 
पन्‍तों का शेष शासन प्रबन्ध खूवेदार के हाथों में रहा और बच्चो 
हुई मालगुज़ारी कम्पनो को सम्पत्ति हो गई ! इस समय से बंगाल/में 
दो अलग अलग सरकारें! साफ दिखाई देने क्षमीं--एक मुश्शिदाबाद 
की भारतीय सरकार और दूखरी कल्कक्े की अंगरेज़ सरकार | 

इस्समें सन्‍्दह नहीं, सप्नार से इस महत्त्वपूर्ण परवाने के हासिल 
करने में बल प्रदर्शन से भी काम लिया गया । 'सीझरुल-सुताखरीनः 
में लिखा है कि सम्नलाट और वज़ीर दोनों को--- 


कम्पना के दीचानो 
के अधिकार 


_ _ न जलाण्कानओ -7 फीता सू्वणणम्मपपिल जहा 8 8: 


क 
श्र 


४ हो. अंक: 28 


ह बज का, 
शक का मदर नि 
ब.. का 5 ४ बे ५0 ४६९ 
२१ 4, 

जि 

डे ५ फप्ण ५ 

व “2 कद 
॥ 9 आ अ ३ पल है 
ह 5 

५ 


५ 
जा द्राईए | 
भँ ॥ 
श्र ६६५ ४८ 
४ 
दी की अत्न्‍च्का 8, हो 4 
हर 





तु 
था क् ]॒ 

हा] कर हे 4 

गम कि] ई 
था. २१ के के 

>». + एक ग्क 
फाच. * 


४ हब 5 ४ कह, 


नजमुद्दौल्ा 
| [:6क पीह ' सर रंठाए छा ५ पयावत 7, फिर कैशिएा फऐवोओ। | 


मीर जाफुर की स्त॒त्यु के बाद १२३ 


“अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर होकर यह प्राथेता स्वीकार करनी कड़ी [! 

क्लाइव अब अपना उद्देश पूरा कर इलाहाबाद से कलकत्ते वापस 
आ गया । 

क्लाइव जब सुशिदावाद से बनारख के लिए रवाना हुआ था 
डसी समय अचानक नवाब नजमुद्दोला की सृत्यु 
हो गई । जिन हालात में यह स्त॒त्पु हुई वे काफ़ी 
शक पैदा करन वाले थे । 'सीअरुल-पुताखरीन” 
से मालूम होता है कि नजमुद्दोला और मोहस्मद रज़ा खाँ दोनों 
सुशिदाबाद के बाहर एक बाग तक क्लाइव को छोड़ने के लिए आए: । 
क़ाइव के रवादा हो जाने पर जब ये दोनों अपने अपने महूल्तों की 
ओर लोदे तो मार्ग ही में नोजबान नवाय के प्रंट में एकाएक ज़बर 
दसुत दर्द पैदा हुआ ओर महल तक पहुँचते पहुँचते उसकी श्व॒त्यु हो 
गई । लिखा है कि उत दिनों आम लोगों का ज्ञोरों के साथ यह 
खयाल था कि मोहम्मद रज़ा खाँ ने नजमुहोला को मरवा डाला | 


नजमुद्दौला की 
हत्या 


मोहम्मद रज़ा खाँ अंगरेजों का खास आदमी था। चेरेहस्ट 
नामक अंगरेज़ के एक खत से मालूम होता है कि कल्तकत्ते में उन 
दिनो यह जबरदस्त अफवाह थो कि नवाब नज़मुद्दोला की हत्या में 
लॉर्ड क़राइब ओर उसके कई अंगरेज साथियों की साज़िश थी ।# 
इसमें संदेह नहीं, क्लाइव नज़मुद्दीला के खिलाफ था। पाँच लाख 
रूपए नकद ले लेने के बाद उसने डाइ्रेक्टरों के नाम्त एक खत में 
लिखा--“नजमुद्दोला के हाथों में सत्ता सौंप देना ओर खेरियत से 
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श्स्ठ भारत में अंगरेज़ी राख 


रह सकता मामुमकित है ।% इसके अलावा कोई नीच से नीख 
काम ऐला न हो सकता था जिसे अपनी इष्ट सिद्धि के लिण्ट क़ाइन 
करने को तैयार न हो जाता ! नजपुद्दोश्ा की झत्यू से एक लाथ 
कम्पनी को ओर हुआ। उन्होंने “दीवानी! मिलने पर नाव के सैनिक 
खर्च के लिए ५४ लाख रुपए! सालाना देश की आमदनी में ले देने का 
बादा किया था। अब उसे घटा कर ४१ लाख ८१ हजार कर दिया | 

नजमुहोला की मृत्थु के साथ साथ मुशिदाबाद के बदाबों की 
सच्ता की रही सद्दी छाया भी बंगाल के इतिहास से लोप हो जाती 
है। यद्यपि नाम या उपचार के लिए नजमुद्दोला के बाद उसका पक 
छोटा भाई मसनद्‌ पर बैंडा दिया गया और यह दोअमली वारम 
हेस्टिग्स के समय तक जारी रही, किन्तु वास्‍्तव में बंगाल का सूबे- 
दार अ्रव केक्‍ल शक 'शुन्या!ं रह गया, तीनों प्रान्तों का शासन 
अंगरेजों के नियुक्त किए हुए तीन 'नायवों? के हाथों में आगया ओर 
शंगरेज सरकार! का ही बंगाल भर में जहर दिखाई देने लगा । उस 
समय से बंगाल का इतिहास केवल अंगरेज गवरनरों के कारनामों 
का इतिहास रह जाता है! 


इस्ट इण्डिया कस्पनी के तमाम छोटे बड़े अंगरेज मुलाजिमों 
में घन का लोभ ओर दुराचार दोनों अब इस 
दर्ज फैल गए थे कि नेक्ी, वदी या नन्‍्याथ अन्याय 
का विचार तो दूर रहा, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ 


भर्यकर लूट और 
बोअमक्ी 
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मीर जाफूर की मृत्यु के बाद श्श्५ 


के सामने ये लोग कम्पनी के छ्वित अहित की भी परवा म करते थे । 
३० सितस्व॒र सन १७६५ को क्लाइव ने कम्पनी के डाइरेक्टरों के 
नाम पक लम्बा पत्र लिखा, जिसले उस समय के अंगरेजों की 
हालत का खासा पता चलता है। इस पत्र में क्लाइव लिखता है :-- 

४ »% »% » ये क्लोग ( कम्पनी के अंगरेज़ मुलाज़िस ) अपने अपने 
व्यक्तिगत ओर थोड़ी देर के क्वाभ के पीछे इस जोश के साथ बढ़े चल्ले जा रहे 
हैं कि इनमें से अपनी इज़ज़त का ख़यात्य या अपने माल्तिकों की ओर अपना 
कृत्तेच्य पूरा करने का ख्भथालू दोनों जाते रहे । इन लोगों के पास दौक्नत एका 
युक्ु बढ़ गई है ओर बहुतों ने उसे नाजायज़ञ तरीकों से हासिल किया है; 
जिसकी घजह से तरहं तरह की ऐश परस्ती इन लोगों में धर कर गई है 
ओर यह ऐश परस्ती बची ख़तरनाक हद को पहुँच गई है। » »८ » यह 
बुराई रोग की तरद एक से दूसरे को लगती गई और दीवानी तथा फ़ौजी 
दोनों महकमों के अंगरेज सुहरिरों, ऋंडा बरदारों और स्वतन्त्र व्यापारियों तक 
में फैक गई है | १ »* % 

“मेँ अभी समझा भी न पाया था कि यह धन किन किन विविध उपायों 
से प्राप्त किया गया है कि इतन में मैं यह देख कर अत्यन्त चकित रह 
गया कि ये लोग इतनी जल्दी धनवान हो गए हैं कि अंगरेज़ी बस्ती भर से 
शायद्‌ ही कोई एक अंगरेज़ ऐसा होगा, जिसने बहुत ही थोड़े समय के अन्दर 
अपनी विशाल एूँजी सहित इंगलिस्वान क्षौट जाने का निश्चय न कर रक्खा हो !?! 

कम्पनी के अंगरेज़ों के धन कमाने का एक खास उपाय उस 

दिनों खुले डाके डालना था। इतिहास लेखक 


टॉरेन्स ने साफ़ लिखा है कि ये लोग “बंगाल 
श्प 


खुले डाके 


श्श्द धारत में अंगरज्ी राज 


ओर अन्य स्थानों में निड॒र होकर लूट के लिए निकलते थे |” और 
“वार बार अपनी दुकास छोड़ कर दल बना कर इधर उधर डाके 
डालने जाते थे ।” "उन दिनों कम्पनी के हर अंगरेज़् मुलाज़िम 
का काम केषल यह था कि ज्ञितनी जल्दी हो सके, भारतवासियों से 
दूस था बीस लाख रुपए लूट खल्तोड कर इंगलिस्तान लोट जाबे ।”# 


और शागे चल कर क्लाइव अपने उस खत में लिखता है :--. 

# ३८ »% » दौलत व्यवस्था की शत्रु है ही । इसी दौलत की वजह से 
इमारी सेना भ्तिदिन बरबाद होतीं जा रही हैं ५४ 3८ % जब श्रंगरेज्ञी फ़ौज 
किसी शहर पर क़ब्ज़ा करती है तो उसके बाद साश लूट का माल, दण्ड का 
झपथा और सामान बे शोक टोंक फ़ौज के लोग आएस सें बाँट लेते हैं। ५८ ५६ »* 
मैं आपको विश्वास दिल्ला सकता हूँ कि बनारस मे मी ऐसा ही हुआ । इससे 
भी अधिक विचिन्न बात यह है कि बनारस की लूट से कई सास पहले आपकी 
ये श्षष्ट आज्ञाएँ आ चुकी थीं कि लूट के तमाम माल में से आधा कम्पनी 
को सिल्तनना चाहिए, फिर भी डस समय के गवरनर और कौन्सिल ने बजाय 
आपकी शआ्ाज्षा के अनुसार काम करने के ४ २८ > तम्राम साल और रुपया 
विजयी फ़ौज के सैनिकों में बाट दिया ५ »६ » । 

४ % ५ अययाशी और रिशवतख़ोरी का ज्ञार है ८ »% %॥”! 
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मीर जाफुर की हत्यु के बाद घम्श्+ 


उस समय के अंगरेज हिन्दोस्तातियों पर जिस तरह के अत्या- 
चार करते थे उनके विषय मे क्लाइव ने लिखाः 

"जो यूरोपियन एजशट और जे बेशुमार काठ 
(हिन्दोस्वानी) पूजंट और सब पुन्नंड कम्पनी के सुला- 
ज़िर्मों के अधीन काम करते हैं, उन सब ने अजा पर जल्म करने और उन्हें 
पीछा पहुचाने के जो तरीके जारी कर रखे हैं, वे सुझे डर है कि इस देश में 
अंगरेज्ञों के नाम पर सदा के लिए एक कलंक रहेगे |» » ४ में देखता 
हू. कि हा आदमी में बड़ बनने ओर घन कमाने की इच्छा, उसमें सफलता 
ओर ऐश परस्ती, इन तीनों ने सिलकर एक नई किस्म की राजनीति प्रचक्तित्त 
कर दी है, जिससे अंगरेज़ क्रोम की इंडज़त, कम्पनी पर क्षोगों का विश्वास 
ओर सामूद्धी इन्साफ़ और इन्सानियत---सब का खुन हों रहा है ।”?% 





संसार के इतिहास 
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श्श्् भारत में अगरेजी राज 


क्ाइव के इसी पन्न के उत्तर में डाइरेक्टरों ने मई सन्‌ १७६६ 
में क्काइब की लिखा $--- 

४हझ्म समझते हैं कि देश के आनन्‍्तरिक व्यापार में इन अंगरेज्ञों ने 
व्यक्तिगत हैसियत से जो बड़ी बड़ी पूँजियाँ कमाई हैं थे इस तरह के ज्ञबर- 
दृस्त अन्यायों और अत्याचारों द्वारा हाखिक्त की गई हैं, जिनसे बढ़ कर 
प्रन्‍्याथ और अत्याचार कभी किसी ज़माने और किसी देश में भी देखने या 
सुनने सें न आए होंगे ।?% 

ऊपर का लम्बा पत्र लॉड क्लाइव का लिखा हुआ है, जो स्व 
ह॒द्‌ दूजे का लालची और रिशवतख़ोर था, जो अपने इस दूसरी 
बार के भारत आने से भी लाखों रुपए नाज्ञायजु तरीकों से कमाकर 
विल्लायत ले गया ओर जो अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए न्याय अन्याय 
या पाप पुरय का जुरा सी विचार न रखता था। इसी पत्र में 
धुक जगह उसने “भारत के बाशिन्दों” को “अंगरेजों के ऋद्रती 
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मीर हाफ़र की खत्यु के बधद्‌ २२६ 


डुशमन” कहा है और उनसे बच्चते रहने के उपाय वर्शाए है । किन्तु 
क्लाइव जितना स्वार्थी था उतना ही चतुर और बना हुआ भी था। 
उसके कई पत्नों से सावित है कि जरूरत पढ़ने पर बह न्यायप्रेमी 
ओर सदात्वारी का बाहरी बैष बना लेना भी जानता था। इसके 
अलाबा इस समय अंगरेजों का व्यक्तितत लोभ इतना बढ़ गया 
था कि यदि उसे परिमित व किया ज्ञाता तो ऋग्पती ही का चाए 
ओर से विवाला निकल जाने का डर था। यही क्लाइच के इस लम्बे 
पत्र के लिखे जाने का सवब था । 


तिजारती माल पर महखूल वसूल करने का अधिकार अब 
कम्पनी को मिक्ष चुका था। किल्तु कम्पनी के 
मुलाज़िसों के व्यापार सम्बन्धी अ्यायों को 
रोकन के वजाय क्लाइब ने इस बार नमक जैस 
पदार्थ की तिज्ञासत का ठेका, जी दि हर मनुष्य के जीवन के लिए 
आवश्यक है, कम्पनी के मुलाज़िमी की दे दिया और उस पर 
कम्पनी की ओर से ३५ फ़ीखदी महसूल लगा दिया, जिससे प्रज्ञा 
के लिए यह अन्याय और भी कष्ट कर हो गया। ऐसे ही पान, 
तम्बाकू ओर इसी तरह की ओर अनेक चीज़ों की तमाम तिजारत 
बंगाल भर में अंगरेज़ों और उनके आदमियों के दृष्थों में व दी 
गई | क्वाईव की यह खुली नीति थी कि नम्रक जैसी ज़रूरी चीज़ 
पर महसूल ज्धादा और पान तम्बाकू जैसी गैर ज़रूरी चीज़ों 
पर महसूल कमर रहे और तमाम महसूल लेने वाली अंगरेज़ 
कम्पनी रहे । 


नमक पर 
सहसूल 


२३० भारत में अंग्रेज़ी राज 


सच थह है कि क्लाइबव के जीवन का कोई भी काम ऐसा ने था 
जिससे भारतवासी डसे ऋतज्ञता के साथ याद कर खके । 

उसका व्यक्तिगत चरित्र भी अत्यन्त पतित था ! फैरेकोली ने 
अपनी 'क्लाइव को जीवनी” में उसके पाप 
क्ृत्यों की अनेक मिसाल दी हैं, जिन्हें इस पुस्तक 
में उद्धुत करना व्यथ और शिष्टता के विरुद्ध 
होगा। कैरेकोली ते छिखा है :-- 

“बंगाल्न भर सें यूरोपियन और हिन्दोस्तानी दोनों तरह कौ स्त्रियों की 
पेसी अनेक सिखालें थीं, जिन्होंने नफ़रत के साथ उसके भ्रम प्रदर्शन को 
अस्वीकार किया और उस संसार के सामने हास्यास्पद्‌ बना दिया ।!& 

इनमें से अनेर स्त्रियाँ विवाहित थीं ! 

सन्‌ १७६७ में कलाइव ने सदा के लिए भारत छोड़ा और 
इंगलिस्तान में एक भारतीय “नवाब? के ठाट से रहना शुरू कश 
दिया। अन्त में उसने आत्महत्या कर ली। इंगलिस्तान के अनेक 
सरख्ष-विश्यासी लोगों ने उसकी आत्महत्या का सबब यह बतलाया 
कि अमीचन्द के साथ जालसाजी करके विदिश राज़ क्रायम करने, 
सिराजुद्दीला और नजमुद्दौला की हत्याएँ कराने और अपने अनेक 
ईसाई मित्रों की पत्नियों को बदकाकर उनके घरों का सुख नाश 
करने, इत्यादि पापों की याद ने क्लाइव की आत्मा को चैन से रहने 
नदविया। 


कछ्ाइव का 
व्यक्तिगत चरिस्र 
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कलाइव के बाद वेरेहस्ट बंगाल का गवरभर नियुक्त हुआ। 
वेरेलसक्‍्ट के एक खत से मालूम होता है कि सप्नाट 
झाइव के. शहआलम को दिल्ली जाने से रोकने और उसे 
श इतनो देर तक इलाहाबाद में ठहराए रखने में 
अँगरेज़ों का काफ़ी हाथ था । वेरेलप्ट कम्पनी के द्वित में सम्राट को 
बंगाल लाना चाहता था, किल्तु वह चाहता यह था कि कोई ऐली 
तरकीब की जाये, जिससे अंगरेजों को उसे बंगाल बुलाना न पड़े, 
बल्कि शाहआलम स्वयं उनके साथ बंगाल चलने की इच्छा प्रकट 
करे | अगस्त सन्‌ १७६४ में वेरेहल्ट की जगह कारटियर गवरनर 
नियुक्त हुआ | स्कॉलफ़ील्ड इस अंगरेज गवरनर के विषय में 
लिखता हैः-- 

“इस जिलद के अधिकांश पन्न या तो बंगाल फ़ोर्ट विल्तियम क्िल्ले के 
गबरनर के नास भेजे गए थे था उसको ओर से दूसरों को भेजे गण थे; 
किन्तु इन सब चाल्नों और चाज्ो के जवाब में चालों, साज़िशों और आशं- 
काझों के अक्षाल में से इस गवरनर का व्यक्तित्व कुछू बहुत चमकता हुआ 
नज़र नहीं आता ।7# 

डस समय के अंगरेज़ गवरनरों के मुख्य कार्य का यह खासा 
सार है । संन्‌ १७७२ में कारटियर की जगह वारन हेस्टिग्ल गवरनर 
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श्श्र भाश्त में अंगरेज़ी राज 


नियुक्त हुआ | किग्तु क्‍लाइव के जाने के समय से बारन हेस्टिग्स 
की नियुक्ति के समय तक उत्तरीय भारत में कोई भी महस्व की 
शसनैतिक घटना नहीं हुई । 

'सीअरुल-सुताख़रीन” में विस्तार के साथ बयान किया गया 
है कि किस तरह उन दिलों बंगाल के तीनों प्रान्‍्तों में अलग अलग 
शितावराय, मोहस्मद्‌ रज़ा खाँ और जलारत खाँ कम्पनी के नायवाँ 
वी हैलियत से सारा काम करते थे, उनके साथ बैठकर और हर 
ज़िले में छोटे से छोटे देशी अफुसरों के पास बैठकर अंग्रेज 
माल के महक का सारा काम सीखते थे ओर देश के रस्म 
रिवाज की जानकारी प्राप्त करते थे और फिर उन्हीं से सीखकर 
उन्हीं पर द्वावी रहते थे, या उन्हें निकाल कर उनकी जगह ले 
लेते थे । 

इस दो अ्रमल्ी मे तीनों धान्‍तों का सत्यानाश कर डाला । चारों 
ओर अराजकता थी। हर समय हर एक की जान 
और माल का खतरा था। हर तरह की तिजारत 
पर अंगरेजों का अनन्य अधिकार था। देश करे 
समस्त उद्योग धन्धे, जिन्हें कुछ ही वर्ष पहल संसार चकित होकर 
देखता था, कुचल कर मटियामेट कर दिए गए थे सोना, चाँदी, 
जवाहरात, रुपए और अशर्फियाँ लदु लदु कर देश से बाहर जाने 
कर्गी, यहाँ तक कि देश में रुपया दिखाई देना तक कठिन हो गया । 
बोल्ट्स नामक अंगरेज ने विस्तार के साथ बयान किया है कि किस 
प्रकार अंगरेज दूलालों ने बंगाल की फली फूली कारीगरियों का 


दो अमल्ी द्वारा 
बंगाल का नाश 


मीर जाफुर की मृत्यु के बाद २३३ 


नाश कर डाला । # इसी अपराध के दंड में वोल्टस को भारत से 
देश निकाला दे दिया गया। 

गवरवर बेरेबस्ट के एक पत्र से मालूम होता है कि अंगरेजों के 
अधिकार से पहले बंगाल की बनी हुई चीज़ हिन्दोस्तान के कोने 
कोने में और पच्छिम में ईयन और अरब की खाड़ियाँ और पूरब 
में चीन इत्यादि के समुद्रों स होकर दूर दूर के देशों में पहुँचती थों 
और “हजारों रास्तों स घन बह वह कर” बंगाल में आता था, 
किन्तु अब बह खब रास्ते बन्द हो गए। यूरोप की कम्पनियाँ जो 
भारतीय माल हर साल जहाजों मं सर कर अपने देशों को ले जाती 
थी उस माल के बदले में एक पैला यूरोप से भारत न आता था । 
इस माल की पूरी कोमत बंगाल ही से वसूल की जाती थी। 
अपना भारत के दूसरे प्रान्‍्तों का खर्च यहाँ तक कि अपनी चीन 
को वस्तियोँ तक का खर्च अंगरेज़ बंगाल हो से वसूल करते थे । 
व्हीलर नामक अंगरेज़ लिखता है : 





“तीन साध के अन्दर पचास लाख पाडण्ड (पाँच करोष्ट रुपए) से ऊपर 
का सोना चौंदी बंगाल से विदेशों को गया, जबकि क़रीब पाँच लाख 
पाउयड (पचास ज्वाख रूपए) का सोना चाँदी बाहर से बंगाल आया | इसी 
समय के अरदर एक रुपए की क़ीमत दो शिक्षिंग छे पेन्स हो गई 7 * 
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२३४ भारत में अंगरेज़ो राज 


'सीअ्ररुल-मुताखरीन” का बयान है :-- 


“इस समय यह देखा गया कि बंगाल में रुपया 
दरिद्वता, दुष्काल 


कस होता जा रह था।% » » हर साल बेशुमार 
और महासारी 


नक़दी ल्ादु कर इंगलिस्तान भेजी जाती थी । यह एक 
मामूली बात थी कि हर साल पाँच छे था इससे भी अधिक अगरेज्ञ बडो 
बडी पूजियों साथ लेकर श्रपने वतन को लौदते हुए दिखाई देते थे। इस 
लिए लाखों के ऊपर लाखों चिन चिन कर इस देश से निकल गए | १६ % 
सरकारी फ़ौज, ज़मींदारों की फ़ौजे, उम्मेदवार और उनके नौकर---सक 
मिक्लाकश! कम से कम ७० था ८० हज़ार हिन्दोस्तानी सवार पहले बंगाल 
ओर बिहार के मेदानों मे भरे रहते थे; और अब बगाल के अन्दर एक सवार 
ऐसा ही अलभ्य है, जैसा दुनिया में 'डनक़ा? पक्की । हर ज़िल्े में पेदावार 
कम होती जा रहो है और असख्य जनता दुष्काल और महामारी से मिव्ती 
जा रही है, जिससे देश बराबर उजछता चल्ला जा रहा है । नतीजा यह है कि. 
बेहद ज़मीन बिना ओती बोई पड़ी हुई है ओर जो हम लोगों ने जोती हैं, 
उसकी भी पैदावार की निकासी के लिए हमें बाज़ार नहीं मिल सकता | यह 
बात यहाँ तक सच है कि यदि अंगरेज़ हर साल बंगाल और बिहार भर से 
शोरा, अफ़ीम, कच्चा रेशम और सफ़ेद कपड़े के थान न ख़रीदते होते तो 
शायद बहुत से हाथों में एक रुपया या अशरक्ी वैसी ही अलभ्य हो जाती, 
जैसी पारस पथरी । और वह समय आने वाला है, जब बहुत से नए पेदा 
हुए आदसी यह न समझ सकेंगे कि लोग पहले रुपया किस चीज़ को कहा 
करते थे और अशरफ़ी शब्द के क्‍या अर्थ होते थे ।”#% 


क अल्दा शत नीीईवदिीहाएक, १0 या, ए 32, (बटा।(% ि्वुशाता। 
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मीर ज्ञाफुर की सत्यु के बाद श्श्पू 


दुर्भाग्य से इसी मौके पर बंगाल में सूखा पड़ा; फिर भी यदि 
कम्पनी के आद्भियाँ की अनीति जारी न होती तो इल सूखे के 
होते हुए सी बंगाल में दुष्काल न पड़ सकता । 


कर. 


कम्पनी के सरकारी काराज़ो में लिखा है कि इस सूख्ते के 
दिनों में-- 

“कुछ एजरण्टों ने चावलों की कोडटियाँ भर लेने का अच्छा मौक़ा देखा । 
उन्होंने अपनी कोठियाँ भर जीं, वे जानते थे कि हिन्दू मर जायेंगे, लेकिन 
सांस खाकर अपने धर्म से अष्ट न होंगे । इस लिए मरने से बचने के लिए 
छापूना सर्वस्व देकर चावल खरीदने के सिवा उसके पास ओर कोई चारा न 
रहेगा । देश के बाशिन्दे मर मिटे | ज़मीन उन्होंने खुद जोती थी और देगा 
कि पेदावार दूसरों के हाथों में चनती गई । उन्होंने सशंक हृदय से बीज 
बोया--काल पढा। फिर ( चावल के व्यापार पर ) अपना ठेका जअभापु, 
रखना ( अंगरेज़ों के किए 9 और अधिक आसान होगया--महामारी फैली । 
बाऊ ज़िलों में जीवित, किन्तु अक्षमरें लोग अपने बेशुसार मरे हुए रिश्तदारों 
के शरीरों को बिता दुफ़नाएं छोड़कर चल दिए |? 
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२३६ भारत में अंगरेजी राज 


अन्न के काल और महायमारी में घनिष्ट सम्बन्ध है। इसी लमय 
वंगाल भर में चेलक की मदहामारी फैली, जिससे न बच्चा बच 
सका ओर न बूढ़ा, लत पुरुष बच सके और न स्थी, किन्तु अंगरेज़ों ने 
न ज्ञावल के व्यापार का ठेका अपने हाथों से छोड़ा और न मुँह 
माँगी कीमतों में कमी की । 


कम्पनी के डाइरेक्टरों ने १८ दिसम्वर सन्‌ १७७१ के पत्र में 
स्पष्ट शब्दी में स्वीकार किया है कि इस अवसर पर कम्पनी के 
मुझाज़िमों न चावल ओर दूसरे अनाज के व्यापार पर अपना 
अनन्‍य अधिकार जमा रक्खा था, जिसके सबव से देश भर में चारों 
ओर अन्न का अभाव दिखाई देता था । 


बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पती की सत्ता का इस प्रकार प्रारम्भ 
हुआ | कलकतत के विक्टोरिया मेमोरियल में १७वी 
सदी के शुरू का बना हुआ संगसूला का बह 
छुन्दर तख्त अभी तक रक्खा है, जिस पर मुशिदाबाद के सूबेदार 
बैठा करते थे । इसी तख्त पर बैठकर अलीबवर्दी स्राँ और सिराजुद्दीला 
ने बंगाल पर शासन किया। इसी तख्त पर प्लासी के संग्राम के 
बाद क्लाइब ने मीर जाफर को बेठाकर तीनों प्रान्तों का खूबा कह कर 
सलाम किया । इसी तख्त पर बैठकर मीर क्रासिम ने बंगारू की 
स्वाधोीनता की रक्षा के अन्तिम प्रयत्न किए । 


विक्टोरिया मेमोरियल के सूची पत्र में पृष्ठ ४० पर लिखा है 
कि अभी तक ख़न के से रंग की लाल बूँदे इस तरूत के कई हिस्सों 


ख़्न के ऑसू 


मीर जाफुर की छत्यु के बाद २३७- 


से समय समय पर टपकती रहतो हे | वैज्ञानिकों की राय है कि. 
न लाल बूँदों के टपकने की वजह पत्थर के श्रन्द्र की कुछ 
उ्ायनिक विशेषता है । किल्तु बंगाल में यह एक आम किम्ब- 
दन्‍्ती है. कि भारतीय नवाबी के पतन और अंगरेज़ कम्पनी की 
सत्ता के प्रारम्भ पर मुशिदाबाद का सूना ओर निर्जीबव तरूत 
अभी तक खन के आँसू बहता रहता है । जो हो, नवाबी के पतन के 
साथ साथ बंगाल और वहाँ की प्रजा की इस हृदय विदाश्क 
अवस्था को देखते हुए पूर्बोक्त किम्बदन्‍्ती आश्वयंञ्मक प्रतीत, 
नही होती । 





सातवाँ अध्याय 


वारन हेस्टिंग्स 
(१७७२--१७८ ५ | 

सन्‌ १७७२ ई० में वारन हेस्टिंग्स कम्पनी को ओर से ऋलकत्ते 
के फोट विलियम किले का गवरनर नियुक्त हुआ । 

वारन हेम्टिंग्स की शिक्षा बहुत हो कम थी। 
सन्‌ १७५० के क़रीब वह एक मामूली क्लक की 
हैसियत से हिन्दोस्तान आया ओर बहुत दिनों तक चालील रुपए 
मासिक पर मुशिदाबाद दरबार के अंगरेज् वकील के पास काप्त 
करता रहा | मुशिदाबाद में रह कर बह क्लाइव की देख रेख में भारत- 
वासियों के रस्म रिवाज और कूट नीति के दाव पंच सीखता रहा । 
धीरे धीरे वह क्लाइव से बढ़कर चतुर साबित हुआ और न्याय 
अन्याय या पाप पुराय की उससे भी कम परवा करता था । 


दो अमली का 
अन्त 


वारन हेस्टिग्स २३६ 


इस सम्नय तक बंगाल के अन्दर कुछ इलाका, बंगाल, विद्वार 
और उड़ीला तीनो ग्रान्तों की दीवानी, और थोड़े थोड़े इलाके 
सद्रास और बस्बई की ओर कम्पनो को सिल छुके थे। मुशिदाबाद 
का मसनद्‌-नशीन नवाब केवल एक अधिकार शूम्य खिलोना था, 
और तीनों प्रान्तों का सारा शासन पटने में महाराजा शिताबराय, 
मुशिदाबाद में मोहम्मद रज़ा खाँ और उड़ीसा में जलारत खरा इन 
तोन नायवों के हाथों में था, ज्ञो हर तरह अंगरेज़ों के हाथों की 
कठपुतली थे । 

निस्सन्देह इन दोनों नायवों ने कम्पनी के ऊपर वेशुभार उपकार 
किए | अंगरेज़ों और शुज्ञाउडौला के युद्ध के समय शिताबराय ने 
कदम कदम पर अंगरेज़ों का साथ दिया था और उसी से अंगरेज़ों 
का अधिकांश काम निकला । 


सीअरुल-मुताखरीन' में लिखा है कि आए दिन कम्पनी के 
कमंचारी एक न एक अंगरेजु को शितावराय के पास भेजते रहते थे 
ओर बिना किसी वजह यह लिख भेजते थे कि इसे इतनी रक्म दे 
दी जावे । शिताबराय ने इन अंगरेजों को देने के लिए रुपए बसूल 
ऋरते के अनेक उपाय निकाल रकखे थे, ज्ञिनपे से एक उपाय यह था 
कि छेस मोक़ों पर बह अपने खास ख़ास जागीरदारों, माफीवारों 
इत्यादि को उनके पट्टो ओर खनदों खद्दित वुलवा भेजता था; फिर 
इस बहाने से कि अमुक अंगरेज़ आपके कागज़ देखना चाहता हे, 
उनल कागज़ लेकर अपने किसी कर्मचारी को दे देता था ओर जब 
तक एक खास रक़म उनसे वसूल न कर लेता था, कागज वापस न 


२8० भारत में अंगरेजी राज़ 


देता | आल्त में ये रकमे जमा करके उस अंगरेज को दे दी जाती 
शी ॥& 

वारन हेस्किंस के समय में हिन्दोस्तान के अन्दर कम्पनी का 
इलाका नही बढ़ा । फिर भी बारन हेस्टिग्स का शासन काल विटिश 
भारत के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूणं माना जाता है। क्लाइय मे 
इस देश के अन्द्र अंगरेजी शासन की जो बुनियाद डाली थी, 
धारन हेस्टिग्स ने भारत की राज शक्तियों को और अधिक कमजोर 
करके उस बुनियाद को पक्का कर दिया । 

मालूम होता हैं कि इस समय तक अंगरेज भारतीय शासन का 
सब कारबार सीख चुके थे। वारन हेस्टिग्स ने सब से पहला काम 
यह किया कि क्लाइब की क़ायम की हुई दो-अमली का अन्त करने 
के लिए उसने मोहम्मद रज़ा खाँ और शिताबराय दोनों नाथबों पर 
गबम और ख़यानत के इलजासम लगाकर उन्हें कैद कर लिया। 
मोहम्मद रज़ा खाँ को फेसाने के लिए वारन हेस्टिंग्स ने राजा नन्‍्द- 
कुमार की अपनी ओर फोड़ा । नन्‍्दकुमार को यह लालच दिया 
गया कि रजा खाँ की जगह तुम्हे बंगाल का नायब बना दिया 
जावेगा। इस लालच में आकर नन्‍्दकुमार ने मोहम्मद रजा खाँ 
को दोषी साबित करने में अंगरेजों को काफ़ी मदद दी । “सीअरुल- 
मुताखरीन” में लिखा है कि मद्दाराजा शिततबराय को भी धोखा 
वेकर गिरफ्तार किया गया। 

कलकत्ते लाकर इन दोनों हिन्दोस्तानी शासकों के मुक़द्मों की 





# पद्डह, ०0 या, एए. 68, 66, एजटप03 8७70: 


बारन हेस्टिग्स २४१ 


सुनाई हुई । राजा ननन्‍्दकुमार ने अपने बयान में लिखा है कि इन 
दोनों से कई कई लाख रुपए रिशवत लेकर अन्त में वारन हेस्टिग्स 
ने दोनों को निर्दोष कद कर छोड़ द्या, किन्तु उन दोनों का काफ़ी 
अपमान किया जा चुका था। उनके अधिकार छीन कर कम्पनी 
को दे दिए गए । मुशिदाबाद के नवाब के सालाना ख़्चे की रक़म 
को वारन हेस्टिग्स ने और अधिक कम कर दिया और दोवानी तथा 
फौजदारी दोनों की सदर अदालतों को सुशिदाबाद से कलकत्ते हटा 
लिया । इस प्रकार दो-अमली का भी अब अन्त हो चला और तोनों 
धान्तों के ऊपर कम्पनी को राज्य-सत्ता ओर साफू साफ चमकने 
लगी । मुक़दमा समाप्त होने के बाद नन्‍्दकुमार को मालूम हुआ 
कि मुझे बंगाल की नायवी का भ्ूठा लालच केवल काम निकालने 
के लिए ही दिया गया था | 


असी तक क्लाइव के समय की सन्धि के अम्लसार कम्पनी 
सम्चनाट शाहआलम को २६ लाख रुपए वार्षिक खिराज भेजती थो। 
सन्‌ १७७१ में सप्नाट शाहआलम इलाहाबाद से दिल्ली खत्ता गया। 
वारत हेस्टिग्स ने गवरनर नियुक्त होते द्वी सम्नाट को ख़िराज भेजना 
बन्द कर द्या। इलाहाबाद और कड़ा का इलाका क्लाइव ने शुज्ञा- 
सद्दोज्ला से सम्नाट के लिए कह कर लिया था। अब हेस्टिग्ल ने यह 
इलाका पचास लाख रुपए के बदले में फिर शुजाडदौला के दाथ 
बेच दिया । किन्तु इलाहाबाद के किले में लेना बराबर कम्पनी ही 
की रहती रही । 


वारन हेस्टिग्ल के इन समस्त कायों को “खुधार” का नाम 
श्द 


शछ२ भारत में अंगरेज्ञी राज 


दिया ऊाता है। इनका उद्देश था बंगाल के राज शासन से धीरे 
धीरे भारतीय अंश को मिटा देसा । 

कम्पनी के डाइरेक्टर अब वारन हेस्टिग्स पर बार बार जोर दे 
रहे थे कि जिस तरह हो सके अधिक से अधिक 
धन भारत से वसूल करके इंगलिस्तान भेजा जाये। 
वारन हेस्टिप्स ने भी, लार्ड मैंकॉले के शब्दों में 
“चाहे ईमानदारी से हो और चाहे बेईमानो से, जिस तरह हो 
खके, घन बदोरने का निश्चय कर लिया !”# देश की स्थिति का 
उसे पूरा ज्ञान था और खूफ की सी उसमें कमी न थी । 

सब से पहले वारन हेस्टिस की बजुर रुहेलखएड की ओर 
गई । अवध को उत्तर-पच्छिम सरहद पर रुहदेले पठानों का स्थतन्त्र 
राज था । इतिहास लेखक मिल लिखता है :-- 

“शुशिया भर में जिन देशों का शाखत सबसे अ्रच्छा था, उनसें से एक 


निरफ्सध रुहेलों 
का संहार 


शहेलखणड का इलाक़ा था। वहाँ की प्रजा सुरक्षित थी, उनके उद्योग धन्धों 
को राज की ओर से सहायता दी जाती थी ओर देश में बराचर खुशहाली 
सढती जाती थी | इन उपायों द्वारा और अपने पड़ोसियों का देश विजय 
करने के ध्यान पर यत्रपूवंक सबके साथ मेल ज्ञोल बनाए रख कर उन 
लोगों ने आपनी स्वाधीनता को क्रायस रक्खा था । 
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पदक वधरत खाली हे. मे 


चारन हेस्टिग्स २छछ्र 


अवध के नेबाब के साथ रुह्देलों की सन्धि हो चुकी थी, जिसका 
ये लोग सदा ईमानदारी के साथ पालन करने थे। अंगरेज़ों फे 
साथ रुहेखों का कोई किसी तरह का कगड़ा न था और न “मगड़े 
का कोई छोटे से छोटा बहाना ही अंगरेज़ों को मिल सकता था |”? 
फिर भी वारन हेस्टिग्स ने सन्‌ १७७३ ई० में रहेलों के विरुद्ध 
नवाब शुज्ञाउड्रोला के साथ एक गुप्त सन्धि ऋर डाली | इस सन्धि 
में यह तय हो गया कि कोई मुनासिव बहाना मिलते ही कम्पनी 
और नवाब की सेनाएँ मिलकर रुद्देलखंड पर खढ़ाई करेंगी । रुहेला 
जाति को “निर्मल” + कर उनका देश शुजाउद्ोला के हवाले कर 
पिया जावेगा । ओर इस उपकार के बदले में शुज्ञाउड्रोला चालीस 
लाख रुपए नकद और युद्ध का सारा खर्चे कम्पनी को अदा करेगा । 
मिल के इतिहास से सालूस होता है कि शुजाउद्ेल्ा ने अपनी इच्छा 
के विरुद्ध विवश होकर इस खन्धि को स्वीकार किया। इतिहास 
लेखक टॉरेन्स लिखता है कि--/१७ अ्रप्रेल खन्‌ १७७४ को इस 
ज़वरदस्त अन्याय में एक दूसरे को मदद देने बाली दोनों सेनाओं 
ने रुहेलखंड में मवेश किया। रुहेले बीर थे, किन्तु उनकी संख्या 
बहुत कम्म थी। उन्होंने रहम की प्रार्थना की, किन्तु व्यर्थ ।” मजबूर 
डोकर उन्होंने वीरता के साथ सुक़ाबला किया, किन्तु क्‍या हो 
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२छ७ भारत में अंगरेजी राज़ 


खकता था । अन्त में २३ अप्रैल को रामपुर की मशहूर लड़ाई मे 
उनकी किस्मत का फैसला हो गया । उनका लेता जवाब फ्रैज़ब्ला 
खाँ पहाड़ों की ओर भांग गया। "पक एक आदमी जो रुहेला 
कहलाता था या तो अपना देश छोड़कर भार गया या चुन चुन 
कर भार डाज्षा गया ॥# सारा हरा भरा देश लूट खसोश कर 
डजाड़ कर दिया गया । रुहेलखंड की लूट से चालीस लाख रुपए 
नकद कम्पनी को मिले और दो लाख वकद वारन हेस्टिग्स वही 
जेब में गए । 

रफ्मपुर और उसके आस पास का थोड़ा सा इलाका बतौर 
जागीर नवाब फुज़ल्ला खाँ की वापस दे दिया गया। रहेलखंड का 
बाक़ी इलाका शुजाउद्दोला को मिल गया। किन्तु वीर रुहेला जाति 
और उसकी स्वाधीनता का सदा के लिए अन्त हो गया | 


इससे पहले वारव हेस्टिग्स केवल फीट विलियम किल और 
बंगाल के इलाकों का गवरनर कहलाता था। 

वास्न हेस्टिंग्स को. अठ्ास और बम्बई, दोनों प्रान्तों के अंगरेज़ी 
री इलाकों का प्रवन्ध दो अलग गबरनरों के खुपुदे 

था, जिनकी दो अलग अलग कौन्सिले थीं। रुहेला युद्ध के अगले 
साल महास और बम्बई के गवरनर और उनकी कौन्खिलें बंगाल 








६ [ शाह [70 #कुगोी पी ताक वा शाष्युणाएर शापाढत रिणीगा पाते. व॒क् 
ऋ का) 0 विन ६७ ॥ध 0 परानाएयओ660 90076 5णदते दिए गाल्यटए जिथशतेठ्फ़ 
व 2६6१ ॥73 € क्र मे 76 240 04667 ९ शह्षा छोर यटाएफए फेशशा व००78 सै छा 
नफश्त.. 62६०० माब्या फ़0 797५ पीठ एक्र8 कई सएकआगाीन छऋबड 2-पाडह/ एप 6 चेल्डए 
छश 0: एप ३0 "08 बच्चश्टरिय्ा गा ऊपर >जयफाएशशवज 22ाफैडा ४ गा 240४४) ए.- ॥7/0 


बारन हेस्टिग्स २४५ 


के गवरमर के अधीद कर दी गई और बारन हेस्टिंग्स कम्पनी के 
समूचे भारतीय राज का पहला 'गवरनर-जनरल” नियुक्त हुआ । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि मोहम्भद्‌ रज़ा खाँ के विरुद्ध काम 
निकालने के लिए वारन हेस्टिंग्स ने महाराजा 
ननन्‍्दृकुमार से बंगाल की नाथबी का भूठा बादा 
कर विया था । किन्तु नन्‍दकुमार भी एक अर्से 
से अंगरेजों की आँखों में खटक रहा था। उस झागड़े के बाद 
सन्‍्दकुमार ने एक लम्बी अर्जी लिखकर कलकते की कौन्सिल के 
सामने पेश की, जिसमें उसने वारन हेस्टिंग्स पर बंगाल के रईस 
और जमींदारों से रिश्वत लेने, जुबरदस्ती धन वलूल करने, यहाँ 
तक कि मुशिदावाद के नवाब की माँ मुत्नी बेगम से रकम वसूल 
करने, लोगों को धोखा देने इत्यादि के अनेक इलजाम लगाए । 
लन्‍्दुकुमार की अर्जी में ठीक ठीक रक़में और पूरे नाम और पते 
मौजूद थे | उसने शहादत पेश करके अपने तमाम दावों की सच्चा 
साथित कर दिया । 


चारन हेस्टिस्स पर 
इलज्ञास 


कोन्सिल के मेम्बरों ने नन्‍्दकुमार के इलजामों की सच्चा 
स्वीकार किया ।% किन्तु देस्टिंग्स को कोई दंड 
स मिल सका | उसने इस बात से ही इनकार 
किया कि कोल्लिल को गवर्नर के विरुद्ध 
शिकायत छुनने का अधिकार है। हेस्टिंगस ने नन्‍्दकुमार के इलजामों 
का जवाब देने के बजाय उल्लरा ननन्‍्द्कमार पर अब यह जुमे लगाया 


नरिनन-न्‍कन- 


महाराजा ननन्‍्दकुमार 
की फाॉसी 
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रछ६ भारत में अंगरेज़ी राज़ 


कि पाँच साल पहले यादी सन्‌ १७७० ई० में नन्‍्दकुमार ने किसी 
कागज़ पर जाली दस्तखत किए थे । सन्‌ १७७३ ई० में कम्पनी की 
ओर से कल्ककते में एक नई अदालत सुप्रीम कोर? के नाम से 
कायम हुई थी । वारन हेस्टिग्स का एक लड़कपन का दोस्त सर 
पलाइजाह इस्पे उसका चीफ़ जस्टिस था। सर एलाइजाह इस्पे के 
सामने महाराज्ञा नन्‍्दकुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाया 
गया। मिल की पुस्तक ओर उस समय के अन्य इतिहालों से 
साफ़ ज़ाहिर है कि नन्‍्दकुमार पर जालखाज़ी का इल्ज़ाम बिलकुल 
भूठा था । फिर भी कई भूठे गवाह खड़े कर दिए गए। दूखरे पत्त 
की सफाई के सबूत की खाक परवा नहीं की गई | भारत में उस 
समय देशी या अंगरजी कोई क़ानून भी इस तरह का न था जिससे 
जाक्षसाजी के जुमे में मौत की सज़ा दी जा सके। किन्तु देस्टिग्स 
के दोस्त सर पलाइजाह इम्पे न फोटन महाराजा नन्दकुमार को 
मुजरिम करार देकर हजारों भारतवासियों की आँखों के सामने 
पू अगस्त सन्‌ १७७६ को कलकत्त में फाँसोी पर चढ़वा दिया। 
मिल लिखता है कि महाराजा नन्‍्दकुमार ने अपूर्व शान्ति और चैये 
के साथ मौत का सामना किया और अपने हजारों देशवासियों 
को फाँसी के चारों ओर ज्ञार जार रोता और चीख़ता छोड़कर 
इस दुनिया से कूच किया । 

जालसाज़ी ही के ऊपर क्राइव ने भारत के अन्दर ब्रिटिश राज 
की नोंव रक्खी । और खुले शब्दों मं उसने अपनी इस जालसाज़ो 
को म्वीकार किया । किन्तु उस जालसाज़ी के इनाम में क्लाइव को 


यारन हेस्टिग्स स्छ्छ 


धल्ॉडे” की उपाधि दी गई । उसी क्लाइव के उत्तराधिकारी के समय 
में एक स्वतन्त्र सारतीय शासक को जालसाज़ी के भूठे इलज़ाम में 
फाँसी पर लथका दिया गया ! 

बारन हेस्टिग्स ३ साल गवरनर और १० साल गवरनर जनरल 
रहा। उसका सारा शासन काल भारतीय प्रजा और भारतीय 
नरेशों के साथ घोरतम अन्यायों से भरा हुआ था। मराठों और 
हैदरअली के साथ उसकी लड़ाइयाँ का ज़िक्र दूसरे अ्रध्यायों में 
किया जायगा। बंगाल और उत्तरीय भारत के उसके समस्त 
अत्याचारों की वयान कर सकना भी इस पुस्तक में असश्भव है । 
इसलिए उसके उत्तरीय भारत के केबल दो ओर ज्वल्लन्त कृत्यों को 
यहाँ पर संत्तेप में बयान किया जाता है । 


इनमें पहली घटना बनारस की है । बनारस की समृद्ध रियासत 
उस समय अवध के नवाव के अधीन थी, किन्तु 
अवध के नवाब बनारस के महाराजा से अपना 
मासूली वाषिक ख़िराज़ वसूल कर लेन के अलावा 
और किसी तरह का हस्तद्षेप उस रियासत के आंतरिक शासन मे 
न करते थे । 

इतिहास लेखक टॉरेन्स छिखता है--“वनारख का महाराजा 
बलवन्तसिंद बड़ा अच्छा शासक था। » » » उसकी प्रजा खुखी 
थी और देश खुशहाल था । > » » किसानों को न बेजा माँग का 
डर रहता था और न किसी तरह की ज़बरदस्ती का। वे अपने 
खेतों को बायों की तरह जोतते थे ओर अपने अथक परिश्रम्न की 


बनारस की समृद्ध 
रियासत 


श्छक भारत में अगरेजी राज 


वैदबार पर फूलते फलते थे। उनकी संख्या पाँच लाख से ऊपर 
अमुमान की जाती थी ।”#% 
किन्तु महाराजा बनारस आस पास के राजाओं में सब से 
अधिक घनवान मशहूर था | 
सन्‌ १७७६ में अवध के नवाब ने बनारस का इलाका कम्पनी 
के माम कर दिया | करूपनी ने अपनी ओर से एक नई सनद ज्ञारी 
करके वलवन्तसिंह के पुत्र चेतसिंह को पिता के तमाम अधिकार दे 
दिए ! एक अंगरेज़ रेज़ीडेन्ट बनारस के दर्वार में रहने लगा 
ओऔर भहाराजा चेतसिह की शुमार अंगरेज् कम्पनी के मित्रों में 
होने लगी। 
अंगरेज़ों ओर फ्रांसीसिर्थों में लड़ाई छिड़ी । वारन हेस्टिंग्स ने 
महाराजा चेतलिद को पाँच लाख रुपए सालाना 
खर्च पर अपने यहाँ तीन पलटने रखने का हुकुम 
'द्या। चेतलिंह की प्रज्ञा उससे सन्तुष्ट थी। 
उसे इस सेना की कोई ज़रूरत न थी। पाँच 
लाख सालाना का ख़्े भी उसके लिए बहुत अधिक था | उसने 
एुतराज़ किया, किन्तु कोई झुनाई न हुईं। अन्त में उसे वारन 
हेस्टिगस की आज्ञा माननी पड़ी । तारीफ़ यह कि इन पलटनों के 


धारन हेस्टिग्स की 
सहाराजा बनारख 
से छेद छाड़ 
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काशी नरेश राजा चेतसिंह 
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वारन हेस्ट्ग्स २७६ 


अफुसरों का अंगरेज़ होना और कम्पनी का उन पर अधिकार 
कुधना ज़रूरी था । 

दो साल बाद मद्दाराज़ा चेतसिंद्र को हुकुम मिला कि इसी 
प्रकार एक पलटन सवारों की भो अपने यहाँ रक़्खो । इस वार 
डसने इनकार कर दिया। वारन हेस्टिग्स केवल बहाना इंढ़ रहा 
था । उसने फौरन सेना सहित बनारस पर चढ़ाई की। चेतर्लिह 
ने आगे बढ़ कर वक्‍ृसर में वारन हेस्टिग्ल से भेट की ओर 
अपनो अधीनता प्रकट करने के लिए अपनो पशणड़ी उतार कर 
चारत हेस्टिग्स के पैरों पर रख दी। फिर भी वारन हेल्टिग्स 
न रुका । उसने सोधे वनारस पहुँच कर चेतलिंद के महल को 
घेर लिया और रेज़िडेन्ट को आज्ञा दी कि चेतसिंह को कैद कर 
लिया जावे । 

बनारस कोी प्रज्ञा इस अंधेर को देख कर भड़क उठी । वहाँ के 
लोगों में अभो जान बांक़ी थी। वे कम्पनी की सेना पर टूट पड़े । 
तुरन्त तमाम अंगरेज़ लिपाही एक एक कर कत्ल कर डाल गए । 
चदला लेने के लिए अब और अधिक सेना भेजी गई। ख़ब घमालान 
युद्ध हुआ । 

शत को चेतसिंह के कुछ नोकरों ने ज़ब यह देखा कि बनारख 
का किला शत्रु के हाथों में पड़ने वाला है तो अपनी पणड़ियोँ की 
शुझुसी वना कर उसके ज़रिए महाराजा चेतलिंह को महल दी एक 
खिड़की से नोचे उतार दिया। गंगा के उस पार रामनणर के किले 
में चेतलिंद का मुख्य खज़ाना था। चेतसिह अपनी माता और 


छ्पूठ भारत मे अगरेज्ी राज 


रानी समेत भाग कर वहाँ पहुँचा | ऋन्‍्त में रामनगर का क़िल्ला 
सी ज्ञीत लिया गया और चेतसिंद ने एक गरहदिद्दीन बटोद्दो 
की तरह वहाँ से भागकर ग्वालियर की रियासत में अपने शेष 
पिन बदिताए । 


हस्टिग्स ने फ़ोरथ उसकी जगह उसी कुल के एक १६ साल के 
लड़के को बनारस की गद्दी पर बैठा दिया। 
कम्पनी का खिराज़ बढ़ा कर दीस लइख रुपए 
सालाना कर दिया गया। नए महाराजा के 
अनेक अधिकार छीन कर रेज़िडेर्ट को दे दिए गए। शासन प्रणात्री 
ओर राज कर्मचारियों में अनेक उलट फेर हुए। प्रज्ञा पर अब नित्य 
नए अत्याचार होने लगे। दुखित और बे सरवार की प्रजा ने नए 
अमलदारों और उनके अत्याचारों के विरुद्ध बार बार विदोह किया 
ओर सत्याग्रह किए, किन्तु अन्त को “जिसकी लाठी उसकी भेस ।” 
लूट खलोट और नई अमलदारी का नतीज्ञा यह हुआ कि “थोड़े 
दिन पहल जहाँ सुख ओर शान्ति विराजमान थी वहाँ अब दुख 
आर अखनन्‍्तोष ने डलकी जगह ल ली ।? दो साल बाद जब वारन 
हेस्टि्ल फिर बनारल गया तो उसे तमाम नगर उजड़ा हुआ 
दिखाई दिया ।# आबादी घ्रटत घटते सन्‌ १८२२ में केवल दी लाख 
रहे गई ! 


ख्रनारक्ष की लूट 
ऋर घरबादी 
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वारन हेंस्टिग्स श्पूट 


किन्तु इंगलिस्तान से धन की माँग बढ़ती गई । वारन हेस्टिग्स 

की व्यक्तिगत ध्रव पिपासा भी बतारस की लूट 

अवध की बेगमों से शान्‍्त न हो सकी । बनारस स लौटते ही उसने 

220 अवध की ओर दृष्टि डाली । बनारस का द्वाल 

हमने इंगलिस्तान की पारलिमेग्ट के मेम्बर इतिहास लेखक टॉर्ेन्स 

की पुस्तक “इम्पायर इन एशिया” सर लिया है। अवध की कहीं 

अधिक दुखमय कहानी भी ठीक टॉरेन्स ही के शब्दों में नीचे वयान 

की जादी है| अनेक बार ही कम्पनी की ओर से बड़ी बड़ी रकमे 

बिना किसी कारण अवध के नवाब सर माँगी जा चुकी थी और 
जबरन वसूल की जा चुकी थीं, किन्तु इस बार-- 

“जवाब आसफ़्हौला ने अपनी निर्धनता की बिना पर माफ़ी चाही और 
इस नि्धनता का एक कारण यह बताया कि मुझे अपन यहाँ की 'सबसीडीयरी” 
सेना के ख़्च के लिए एक बड़ी रक्तम हर सात्म कम्पनी को देनी पड़ती है । 
निश्सन्देह यह कारण सच्चा था। इसके बाद इस डर से कि कहीं ( बनारस 
को तरह ) गबरचर जनरल लखनऊ न आ धमके, आसफ़ुद्ोला स्वर्य 
हेस्टिंग्स से मिलन ओर अपनी स्थिति समभझान के लिए आगे बढ़ा । खुनार 
के क्रिल्ले के अन्दर दोनों में बातचीत हुईं | वहाँ एक एसी याद रखने योग्य 
तदबीर निकाली गई, जिससे कलकत्त का ख़ज़ाना भर जाबे और लखनऊ 
का ख़ज़ाना ख़ाली भी न करना पड़े । ल्वॉर्ड मैकॉल ने लिखा है---'तदबीर 
केवल यह थी कि सवरनर जनरल ओर नवाब वज़ौर दोनों मिलकर एक तीसरे 
शख्स को खूट, और जिस सीसरे शख्स को खूटने का उन्होंने निश्चय किया, 
बह इन दोनों लूटने बालों में से एक की माँ थी |!” समझा ज्यता था कि 


र५र भारत में अंगरजी राज 


नवाब शुज्ञाउद्ौला मरते समय अपनी साँ और अपनी विधवा बेगस दोनों 
को बड़े बढ़े ख़ज़ाने दे यया है । फेज्ञाबाद के महत्व भी वह उन्हीं के नाम 
कर गया था, और ये दोनों बेगसे अपने अनक सम्बन्धियों, बॉदियों और 
भीकरों के साथ अपने इन्हीं प्यारे महत्वों मे रहती थीं। इस घूतेता को श्र 
देने बाला माननीय गबरनर जनरल था। आसफ़द्ीका सुनकर शर्स से कॉप 
उठा ।%९ & »% अन्त को »% » % सोदा पक्ता हो गया और दोनों अलग 
अलक्कषण अपनी अपनी आर से इस दगशाबाज़ी की ज़ाब्लापूरी में लग गए | तय 
हुआ कि १ % > फ़ेज्ञाबाद में रहने वाली कुम्हलाई हुई औरतों के सर यह 
इलज्ञाम मढ़ा जाबे कि तुम अंगरेज्ञों के ख़िल्लाफ चेतसिह के साथ साज्ञिश 
कर रही हो | यदि किसी तरह यह साज़िश साबित की जा सके तो फिर 
बेगमों को हर तरह का दुण्ड देना या उसके धन को ज़ब्ती जायज़ उहराई जा 
सकेगी; इसलिए साबित करना ज़रूरी था और साबित भी बाज़्ाब्ता तरीके 
से करना । जब छोगों का पता चल्ला कि अंगरेज़ क्या चाहते हैं, तो सूदे 
वावाह खड़े हो गए & »% % बंगमों की तरफ़ से न कोई जवाबदेही करने बाला 
था और न कोई वकालत करने बाला % » १६ अब पेश्तर इसके कि बेगमों 
के सहल्व के फाटकों को तोडकर अंगरेज्ञी सेना भीतर घुस सके, केवल एक 
कठिनाई और बाक़ी थी---लोकाचार और शिक्षता के एक रेशसी बन्धन को 
सोइना ज़रूरी था | वह बन्धचन यद्द था कि शुजाइदौला मरते समय अपने 
इन सम्बन्धियों को अंगरेज़ सरकार की ख़ास संरक्षता में छोड गया था, 
और गो कि अब स्थिति बदुल चुकी थी, किन्तु उस समय अंगरेज़ सरकार 
ने यह ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी ।% »& » सर एलाइजाह इस्पे पहले 
भी कई ऐसी कडिनाइयों के मौके पर कास दे चुका था | इस संकट के समय 


यारन हेस्टिंग्ल श्प्दे 


बह फिर वारव हेस्टिंग्स का दोस्त साबित हुआ | »% »% >» अपनी पालको में 
बैठकर गर ईसाई कहारों की डॉक सगवाकर उनके क॒म्धों पर सर एलाइजाह 
इम्पे कक्कत्ते से खखनऊ रवाना हुआ; ४ 9 % एक माननीय बाइसदाय की 
आज्ञा पर उस वाइसराय को डकेती में मदद देने के लिए इसाई चीफ़ जस्टिस 
को पूरी तेज़ी के साथ अपने कन्धों पर ले जाने में ग़र-ईसाई हिन्दुओं का 
डपयोग किया गया । झूडानी अन्धकार में डूबी हुईं जनता को यूरापियन 
व्यवहार और यूरोपियन सदाचार की श्रेष्ठठा का इससे बढ़कर और क्या सुदूत 
मिल सकता था ? अवध की राजधानी में पहुँच कर चीफ़ जस्टिस ने बहुत से 
इलफ़नासे लिए, जिनमें बेगों पर यह इख्तज्ञाम लगाया गया कि थे चेतसिद्द 
के न्‍्याय्य माक्षिकों यानी कम्पनी के विरुद्ध उस फ़रज़ी साजिश में चेतसिह 
से मिली हुई थीं। सर एल्ाइजाह ने न हलफ़नामे पढे, न किसी से पढचाकर 
सुने । वे एक ऐेसी ज़बान में थे जिसे इस्पे समझता तक न था और न उसके 
पास इतना समय था कि किसी दूसरे से तरज़ुमा करवाने का इन्तज़ार 
करता । एशिया के अन्दर इंगलिस्तान के अधान न्‍्यायाधीश की हैसियत से 
डसने हलफ़नामे लिए. ओर “अपने उच्च अधिकार के इस घृणित दुरुपयोग? 
को पूरा कर फिर पालकी में बैठ कलकते लौट आया |» )%  फ़ेज़ाबाद के 
महलज्नों को अंगरेज्ञी सेना ने घेर लिया । बेगर्मों से कहा गया कि आप केदी 
हैं और अपने तमाम जेवर, सोना, चाँदी और जवाहरात दे दीजिए | जब 
बेगझों ने इतकार किया तो महल की शरीफ़ औरतों को भूखों मारा यया और 
उनके नौकरों को बडी बडी यातनाएँ दी गई । बेगमे जब इन कछ्ोगों के रोने 
चीख़ने की आवाज़ों को न सह सकी तो उन्होंने पिदारों पर पिदारे और 
ख़ज़ानों पर ख़ज़ाने देना शुरू किया, यहाँ तक कि कुल लूट की क्रीमंत का 
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अन्ठाज्ञा एक करोड बीस लाख किया गया ! जब तक यह रकम पूरी न हुई 
लब तक उन अभागें नौकरों और बॉदियों को रिहा न किया गया | उस 
अयकर काणड का यह सब केवन्त एक ढाँचा हैं । जिन जिन बातों से इस चित्र 
६ ढॉँचे ) में सच्चे रंग भरे जा सकते है उन सब पर आज पिस्मति ( काक्ष ) 
ने परदा डाल दिया है, जो अब किसी तरह हटाया नहीं जा सकता |?१५8 
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हैं. ल्‍ूक न के 


तु 


बारन हेस्टिग्स श्पप 


इसके बाद टॉरेन्स बयान करता हैं कि किस प्रकार इन समस्त 
अत्याचारों ने, अवध के नवाब पर कम्पनी की आए दिन की माँगों 
ने, ओर वहाँ के राजशासन में अंगरेज़ों के तित्य हस्तक्षेप ने मिलकर 
आखसफदौला को मिटा डाला, अवध निवासियों की हिम्मतों को 
कुचल कर खाक कर दिया और उत्तरीय भारत के डस हरे भरे 
बाग को थोड़े ही दिनों म॑ इधर स उधर तक वीरान कर डाला ।'' 
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२४६ भारत में अंगरेजी शज 


डन दिनों कम्पनी के प्रायः सब अंगरेज़ सुलाज़िम कम्पनी 
के लाभ के साथ साथ अपने व्यक्तिगत लाभ का 
भाप से हेस्टिंग्स थी खासा ख़याल रखते थे। वारन हेस्टिंग्स को 
की कमाई * न्‍ ५ 
भी अपनी हर राजनेतिक चाल में इस बात का 
पूरा पूरा विचार रहता था। नज़रानों और रिशवतों का बाज़ार 
छारों ओर गरम था। इतिहास लेखक जे० टालबॉयज़ व्हीलर 
लिखता हे ४ 
५हेस्टिंग्स ने क़बूल किया कि उसने सन्‌ १७८२ में आसफ़्दौला से 
१० लाख रुपयु लिए । इससे अनुमान होता है कि सन्‌ १७७३ में उसने 
इतनी ही रकम शुज्ञाउहोला से लेकर चुपके से जेब में डाल ली थी। जिन 
कर्मचारियों को कुछ भी राजनेतिक तजरुबा है, उन्हें इसमे कोई शक नहीं हो 
सकता कि यदि इससे पहले आसफुद्दौला के बाप शुजाउद्योला ने इतनी ही 
रक्तम हेस्टिंस को न दी होती और हेस्टिग्स ने मंजूर न कर ली होती वो 
आसफ़ुदौला हरणिज्ञ दुस लाख रुपए हेस्टिग्स की नज़र न करता ।”?& 
कलकत्ता कौन्सिल की ११ अ्रप्रेल सन्‌ १७७५ की काररवाई की 
रिपोर्ट में दज है कि अपनी गवरनरी के केबल पहले तीन साल के 
अन्दर वारन हेस्टिंग्स इन ज़रियों से “चालोस लाख रुपए से 
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3 अप स्‍ 3 आई दिशा है 
पक कक विआली पे हरे 


वारन हेस्टिग्स श्प्छ 


ऊपर” कमा चुका था। वास्तव में हेस्टिंग्स के ख़िलाफ़ ननन्‍्दकुमार 
की शिकायतें भूठों न थीं। हमें यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि डेढ़ 
सौ साल पहले भारत के अन्दर चालीस लाख रुपण की उतनी 
कीमव थी जितनों श्राज आदठ करोड़ दी, और चाल्ांस लाख” के 
आदमी उन दिनों इंगलिस्तान में इतने ही कम थे जितने आठ 
करोड़ के आज़ दिन भारत में । 


वारन हेस्टिंग्स जिस तरह रिशवत छेता था उसी तरह देता 
और दिल्लवाता भी था। उसके अनेक छोटे और 
बड़े काले और गोरे दलाल कम्पनी की अमलदारी 
भर में तमाम महकमों के अन्दर फैले हुए थे, जो 
देशी बरेशों और भारतीय प्रजा दोनों को तरह 
तरह से लूटते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे | 

कोलनुक नामक अंगरेज़ ने र८ जुलाई सब १७८८ को एक 
पत्र भारत से इंगकिस्तान अपने पिता के नाम भेजा, जिसमें उसने 
लिखा :--- 

“पसिस्ट हेस्टिंग्स ने इस देश को ऐसे कल्लक्टररों और जजों से भर दिया 
है, जिनके सासने एक सात्र लक्ष्य धन कमाना है। ज्योही ये गिरझू सुल्क 
के छपर छोड़े मए, उन्होंने कहीं कोई बहाना निकाल कर ओर कहीं बिना 
किसी बहाने के देशवासियों को लूटना शुरू कर दिया | % » जज लीग 
झुकदमे का फ़ेसला उसके हक़ में करते हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा रुपए देता 
है । ओर चोर निविश्न डाके डालने के बदले में बाज़ाब्ता सालियाना अदा 


करते हैं ।” 
श्ज 


कम्पनी के 
कर्मचारियों द्वारा 
देश व्यापी लूट 


श्पं भारत से अंगरेजी राज 


आगे चलकर कोलत्ु॒क लिखता है :-- 
भवारन हेस्टिंग्स की कूटनीति औश उसके निर्लजञ 
गोरखपुर के... िश्वासघात का प्रभाव केवल राजाओं और बड़े लोगों 
अत्याचार 


पर ही नहीं पढ़ा; ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ छीन सेना, 
बेगमों को लूटना, रुदेलों को निर्वेश कर डालना, ये सब भूले जा सकते हैं, 
किन्तु जी अत्याचार उसने गोरखपुर मे किए थे सदा के लिए बिदिश जाति 
के नाम पर एक कलह रहेगे ।7% 


गोरखपुर के इन अत्याचारों के विषय में जेम्स मिल लिखता है 
कि सन्‌ १७७८ में बारन हेस्टिंग्ल ने अपने एक अफसर करनल 
हैनेवे को कम्पनी की नोकरी से निकाल कर अवध के नवाब के यहाँ 
भेज दिया। नवाब पर ज़ोर देकर बहराइच और गोरखपुर के 
ज़िलों का दीवानी और फौजी शालन करनल हैनेवे को दिल्वा 
दिया भया । मिल लिखता है. कि--“यह तमाम इलाका नवाब के 
शासन में ख़ब खुशहाल था, किन्तु करनल हैनेवे के अत्याचारों के 
काश्ण तीन साल के अन्दर यह तमाम इलाका वीरान हो गया ।” 
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दि? 20 जाई, शा ना | 
बारन हेस्टिंग्स रे 


लिखा है कि--.हैनेचे ने कोई लगान नियत न कर रचकला था, वहिक 
जिस समय जिस जमींदार या रच्यत से जितना चाहता था, अपने 
कलक्टरों हारा बसूल कर लता था। इलाक़े भर के अन्दर जो लोग 
अदा करने में असमर्थ होते थे उन्हें आम तौर पर कद और कोड़ो 
की सज़ा दी जाती थी ! लोग अपने घर बार और गाँव छोड़ छोड़ 
कर निकल गए। बहुतों की इतना दिक किया गया कि उन्हें अपने 
अच्छे तक बेच देने पड़े ।*ऋ% 

मिल लिखता है कि कम्पनी का एक सुलाजिस कप्तान एडबर्ड्स 
खन्‌ १७०० में इस इलाके को देखते के लिए गया । उसने देखा कि 
देश के बहुत कम्म हिस्से में खेती की गई थी, आबादी बहुत कम 
रह गई थी और जो इने गिने आदमी उस इलाक़े में रह गप थे के 
अत्यन्त दुखी दिखाई देते थे। मिल्ल यह भी लिखता है. कि जिस 
समय करनल हैनेवे ने नवाद के यहाँ जाकर नौकरो की, उस समय 
हैनेवे के ज़िस्मे कर्जा था, किन्तु तीन साल के अन्दर कर्जा 
अदा करने के बाद उसके पाल क़रीब ४५,००,००० रुपए नकद 
मीजूद थे। 

नवाब ने इन अत्यायारों की ख़बर सुनकर सन्‌ १७८१ में 
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ए६७ भारत में अंगरजी राज 


करनल बैनेवे की बर्खास्त ऋए दिया। इसके बाद जब नवाब को 
मालूम हुआ कि हेस्टिंसि फिर करनल हैनेवे की करे सिर मढ़ने 
की तञ्बीज कर रहा है तो नवाब ने देस्टिंग्स को लिख दिया 
कि-- मैं हजरत मोहम्मद की कसम खाता हूँ कि यदि आपने 
मेरे यहाँ किसी काम पर भी करनल हैनेवे को नियुक्त किया तो में 
सदातनत छोड़कर निकल जाऊँया ।& 

दुर्भाग्यवश उस समय के कम्पतो के शाखन का कोई सच्चा और 
विस्तृत इतिहास किसी भारतवासी के दाथ का लिखा हुआ मौजूद 
नहीं है । 

अब हम फिर कोल्ब्रुक के पत्र को ओर आते हैं। हमें 

थाद रखना चाहिए कि कश्पनी हो इस समय 
जगान का बढ़ाया हे बंगाल, विहार और उड़ीखा की प्रजा से 
जाना 
लगान वसूल करती थी। यह झगान जिस 
हिसाव ले वसूल किया ज्ञाता था, उसके विषय में वोलब्रुक 
लिखता हैं :--- 

“जिस पद्धति के अनुसार इस देश के अन्दर अंगरेज्ञी इलाकों का शासन 
किया जा रहा है उससे प्रजा की ख़ुशहाली पर छुरा असर पडा है। २ » » 
नमक ओर अफ्रीस के ठेकोँ का या उन तरीक्री का जिनसे कम्पनी की 
तिजारती पूँजी जमा की जाती है ज़िक्र छोड़कर, में केवल ज्ञमीय के लगान 
का जिक्र करता हूँ | ज़्मीन का लगान जहों तक बढ़ाया जा सकता था, बढ़ा 
दिया गया है। मुराक्ष सरझार के अवीन कोई ज़मीदार अपनी ज़मींदारी की 
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बारन हेस्टि्स श्दव्‌र 


आमदनी का आधा भी सरकार को न देता था और छोटी ज़र्मीदारियों से तो 
इसले भी कहीं कम लिया जाता था । इसके अलावा ज़रींदारों को कुछ रकम 
बतौर पेनशन के अपने हिसाब से जमा कर लेने की इजाज़त थी, या उसकी 
जगह उन्हें कुछ ज्मीनें माफी में मिल जाती थीं। इसके विपरीत कम्पनी के 
झधीम जअमीदार के पास अपने यहाँ की आमदनी का केवक दस फ़ी सदी रहने 
दिया जाता है। %६ % ४ प्रजा के साथ बिस तरह का बर्ताव किया जा रहा 
है, उससे वे सदा याद रचखेंगे कि कभी किसी भी विजेता ने अपनी किसी 
पराजित जाति के कन्चों पर इससे भारी जुआ नहीं रक्ष्खा 7 छ 

बारन हेस्टिंग्स के अत्यायारों की अनेक खंगीन शिकायले 
इंगलिस्तान की पालिमेश्ट के कुछ भेम्बरों के पास 
पहुँची । पारलिमेश्ट में कुछ न्‍्यायप्रेमी मेम्बण भी 
मोजूद थे । इनकी ओर से पालिमेशट के सामने 
घारत हेस्टिग्स पर रिशवतखोरों और अनेक अन्य घोर अन्यायों के 


चारन हंस्टिंग्स पर 
सुक्दमा 
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२६२ भारत में अंगरेजी राज 


विषय से मुक़ब्सा चलाया गया । सुप्रसिद्ध विद्वान एडमगड वर्क 
मे अपनी अमर बक्तुताओं में कम्पनी ओर बारन हेस्टिग्स के उन 
दिनों के कलुषित कृत्यों की ख़ब पोल खोली । इन बक्तताओं का 
पढ़ना ब्रिटिश भारतीय इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक 
है। सात साल तक मुक़दमा चलता रहा, किन्तु वास्तव में 
इंगलिस्तान के सामने प्रश्व न्याय अन्याय का न था। प्रश्न था अग- 
रज कौम के हित और अंगरेज़ कोम के राज का । बारन हेस्ट्ग्स से 
जो कुछ किया था, अपनी काम के द्वित के लिए और भारत में 
अंगरेज़ी राज को मज़बूत करने के लिए किया था । इसलिए अन्त 
में श्रिटिश पालिमेशट ने उस सब इलज़ामों से साफ़ बरी कर दिया। 

इस तमाम मुकदमे में वारन हेस्टिग्स के क़रीब १० लाख रुपए 
खर्चे हुए, जो निस्लन्टेह उसकी भारत की कमाई का केवल एक 
हिस्सा था । कम्पनो के मालिकों ने फीरन हरज़ाने के तोर पर 
आइन्दा २८ साल तक के लिए चालील हज़ार रुपए सालाना वारन 
देस्टिग्स को देने का वादा किया, जिसमें से अधिकांश उन्होंने उसी 
समय पेशगो अदा कर दिया । हेस्टिग्स इससे कई शुन्रा अधिक 
कम्पनी को लास पहुँचा चुका था । 

सर एलाइजाह इम्पे पर भी “रिशवत लेने, अन्याय करने, भूठी 
गवाहियाँ बनाने, भूठे हलफ़नामे तसदीक़ करने”? इत्यादि का 
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वारन देस्टिस र्द३ 


मुकदमा चलाया गया। बिल्तु अन्त में इंगलिस्तान के शासकों ने 
यह कहकर कि “उसके झुर्मो का केवल प्रगट हो जाना दी काफी 
है?” उसे साफ छोड़ दिया । 

भारत में अंगरेजी राज की जड़े इस प्रकार पक्की की गई' । 
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पहला मराठा युद्ध 


छुत्रपति शिवाजी की मृत्यु के फ़रीब ७५ साल के इन्द्र श्ण्बी 
सदी के मध्य में मराठों की सत्ता अपनो शिखर 
को पहुँच चुकी थी । मुगल साम्राज्य उस समय 
झत्यन्त जजर हालत में था और दो सौ साल से ऊपर के उस 
धुराने सापझ्षाज्य के खंडहरों में से उत्पन्न दोकर मराठों का साम्राज्य 
घक बार समस्त भारत पर फैलता हुआ मालूम होता था। स्पय॑ 
दिकली और दिल्ली का सप्नाट दोनों मरा्ों के दा्थों में थे। रघुनाथ 
राव की मराठा सेना राजधानी से आगे बढ़ कर लाहौर विजय कर 
छुकी थी और पराजित अफ़यान सना की अटक के पार स्गा कर 
पंजाब का सूबा मराठा साम्राज्य में शामिल कर छुकी थी । 
बालाजी बाजीराव पेशवा की मसनद पर था। शिवाजी के 


भरादा मंरइक् 
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पडला मराठा युद्ध र६२ 


अ्रयोग्य बंशल खतार के किले के अन्दर पेशवा की सत्ता की 
हिफाज़त में अभी तक अपनी नाम मात्र की गद्दी काथम रकखे हुए 
थे । किन्तु खारा शासन प्रबन्ध पेशवा के योग्य और प्रवल हाथों मे 
था। पेशवा के अलावा मराठा सात्नाज्य के चार मुख्य स्वम्स यानी 
अहाोरा्ट्र मरढल' के चार सुख्य सदस्य, खीघिया, दोलकर, गाय- 
कवाड़ और मसोसका थे। ये बारों चार बड़े बड़े राज्यों के स्वतंत्र 
शासक थे, किन्तु सब पेशवा की अपना अधिराज मानते थे । उसे 
बरावर खिराज देते थे और हर लड़ाई मे आक्ला मिलने पर अपनी 
सेनाओं सहित पेशवा की सहायता के लिए. हाजिर दो आते थे। 
पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ नेविज्ञी सम्राट फूर खत्तीयर के 
क्रबार में हाजिर धोकर प्रखिद्ध देशहितेषी भाइयों सय्यद्‌ अब्दुज्ला 
आर सथ्यद हुसनअली की मदद से सम्षार से मराठा राज के लिए 
पस्घवराज' का परवाना हासिल किया | सम्राट न फरमान जारी कर 
दिया कि इस घराठा स्वराज! के अलावा दक्षिखन, के सूवेदार के बाकी 
तमाम इलाकों पर सी मरादों को चोथ' मिला करे। पेशवा ने सम्नाट 
की वफ़ादारी की कसम खाई और अपनी सेना द्वारा साम्राज्य की 
रक्षा ऋूरते रहने का वादा किया । वास्तव में यद चोथ' इसी उद्देश 
से दी गई थी कि उससे पेशबा मुगल लात्राज्य के तमाम दच्क्बिनी 
इलाके की हिफ़ाजत के लिए सेना रख सके । इसके बाद हर फेशवा 
और उसके मातदृत समस्त मराठा भरेश कम से कम नाम के लिए 
दिल्ली के सम्रार को सारे भारत का सम्नाट और अपना महाराज़ा- 
घिराज़ मानते थे। रघुनाथ राच ने दिहली सम्राट ही के नाम पर 


रद्द भारत मे श्रगरेजो राज 


अफुगानों से पंजाब विजय किया और जिस मराठा खरदार को 
वहाँ की हुकूमत सोपी उसे “दिल्ली! सप्लाद का एक सूबेदार कहकर 
नियुक्त किया । फिर सी दिल्‍ली दरबार की निबंलता के सबध 
मरार्डों की उस समय की सचा चास्तव में स्वाधीन खला थी ! और 
पेशवा ही हिन्दोस्तान के उत्तर से दुकिखिन ओर पृरव से पख्छिम 
तक यानी अटक से करनाटक और बंगाल की सरहद से खम्धात 
की खाड़ी तक फैले हुए इस विशाल मराठा साम्राज्य का क्रियात्मक 
खम्नाट था । 

किल्तु यह मराठा साम्राज्य चन्द शोक भी अपने पूरे वैसव की 
कायम थ रख सका । मालूम होता है कि साश्राउय 
के साथ ही साथ मराठा सरदारी में एक दुश्तरे 
से ईर्षा और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। वे अोद्दीन 
किन्तु निरफ्राध और गष्ट्रीपपोगी दिल्‍ली सम्रार को भी तख्त से 
उतार कर उखकी जगह लेने के चक्कर में पड़ गए । उनमें से कुछ 
आपने था अपने कुलों के लाभ के लिए अपने देशवासियों, यथाँ तर 
कि स्वयं पेशवार के खिलाफ विदेशियों से मेल करने में भी न फ्रिकमके । 
पक पिछले अध्याय में लिखर जञा चुका है कि इस तरह के भीत्तरी 
डोयों के कारण ही मराठों की सत्ता को पहला धका सम १७६१ में 
पहुँचा, जबकि पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में अहम्मदशाह 
अब्दाली की सेना ने मराठों की संयुक्त सना की हरा कर उन्हें उत्तरीय 
भारत से सदा के लिए निकाल बाहर किया। उसी समय 
से दिल्ली के सम्राट पर से मराठों का प्रभाव उड़ गया और डस्स 


अराडा स.खाज्य 
को अचनति 


पहला मराठा युद्ध ए 


समय स॑ ही धीरे धीरे गायकबाड़, भोसला, दोलकर ओर 
सींधिया एक एक कर पेशवा की अधीवतता से अपने तई' स्वाधीन 
समभाने खगे'। 

पानीपत के कुछु सपतादइ बाद बालाजी बाजीराव वी मृत्यु हो गई। 
बालाजी का नावालिय बेटा माधोराव पेशवा की मखनद पर बैठा 
ओर माणीराव का चाया रघुनाथ राव, जिस इतिहास में अधिकतर. 
शघोवा कहा जाता है और जिसकी सेना ने अफशानों से बंजाब 
विज्ञय किया था, अपने भतीजे पेशवा का संरक्षक नियुक्त हुआ। 
राघोबा अत्यन्त वीर, किन्तु अद्रदर्शी था । वह यहत्वाकांक्ती भी 
था और महत्वाकांचा ने उसकी नीतिजश्ञता पर और भी परदा डाल 
दिया था। इसोलिए जब अंगरेज़ी ने ऋषन मतलब के लिए. मरादों 
की सत्ता को नए करने का विचार किया, तो राघोबा आसानी से 
जनके हाथों में खेल गया । 


कम्पनी की सतसा उन दिनों भारत में बढ़ती जा रही थी । 
है मरशादों जैसी प्रदल सारतोय शक्ति के अस्तित्व को 
5५७४७ अंगरेज अपनी उन्नति के लिए हितकर न समझ 
की नीदि हु त शक्तियों 
सकते थे। एक न एक दिन इन दोनों श का 
एक दूसरे स टकरा जाना अनिवार्य था। 
प्रसिद्ध इतिहास लेखक ग्राएट डफ लिखता है कि उस 
समय-- 
“कम्पनी के डाइरेड्टर इस बाते के खिए इच्छुक थे कि मराठों की बढ़ती 
हुईं सत्ता को किसी तरह धक्का पहुँचे, और यदि देश की दूसरी शक्तियों 


र्द्८ भारत में श्रगरंजों राज 


म्रिलकर मराठों पर हमला करती तो यह देखकर उन्‍हें बहुत बदा सब्तोष 
होता !क# 

इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अंगरेज़ों ने राघोबा को 
बहकाना शुरू किया कि वृकिखिन का सूवेदार निज्ञासुलसुर्क मराठौ 
पर हमला करने वाला है । 

राघोबा की अद्रदर्शिता से पेशबा माधोराव और बस्वई के 
खंगरेज़ गवरनर इन दोनों के बाच यह खन्धि हो गई कि यदि 
निज्ञाभ मराठों पर हमला करे, तो अंगरेज़ सेना और सामान से 
मराठों की मदद करेंगे और इस मदद के बदले में पच्छिमी तट पर 
खाए ( 5५]5८।६८ ) का टापू और बसई' ( 82552॥ ) का क़िला 
दोनों पेशबा की ओर से अंगरेज़ों को दे दिए ज्ञाबंगे । 

ने निज़ाम ने मराठों पर हमला किया, न मराठों को अंगरेजों 
की मदद की ज़रूरत हुई, और न साष्ठी और बसई' उस समय 
अंगरेजों के हवाले किए गए, फिर भी इस सन्धि के समय से ही 
अँगरेज़ों की पेशवा दरबार के अन्दर पहुँच हो गई । उन्हें मराठो की 
भीतरी कमज़ोरियों का पता लगने लगा ओर मराठा साप्राज्य के 
अन्दर अपनी साज्ञिशों के फैलाने का मौका मिलने लगा । 

दक्खिनी भारत के सम्बन्ध में इस समय कम्पनी की नोति के 
तीन मुख्य पहलू थे, दूसरे शब्दों में उनकी तीन मुख्य इच्छाएँ थों, 
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पहला मराठा युद्ध रद्द 


तो डाइरेक्टओं और गवरनर जनरत के पन्नों से बिलकुल 
घाफू हैं-- 

( १ ) अंगरेज़ जानते थे कि यदि दष्खिन की तोम सुख्य 
शक्तियाँ निज्ञाम, दैदरअली और पेशवा आपस में मिल गई' तो 
दुफिखिनों भारत से अंगरेज़ों के अस्तित्व को आस्गनी से मिटा देंगी, 
इस लिए! जिस' तरह हो इन तीनों को एक दूलरे ले लड़ाए रखना 
ज़रूरी था । 

(२) इनमें मराठे स्व से अधिक महत्वाकांत्ती ओर साम्राज्य- 
प्रेमी थे । इसलिए, उन्हें घरेलू ऋणड़ों में इस तरह फँसाए रखना 
ज़रूरी था कि जिससे बंगाल और उत्तरीय भारत के अन्दर 
अंगरेज़ों के बढ़ते हुए अ्रसाव में हस्तक्तेप कश्ने का उन्हें अवकाश न 
मिल्न सके । 

(३ ) भारत के परिछुमी तर पर आंहिस्ता आहिस्ता अपने 
पैर फैलाने के लिए खाए का दापू , वखई' का इलाक़ा और कुछ 
थोड़ा सा शुज्ञरात भान्‍त का भार कम्पतो को अपने अधीन कर 
क्लेना ज़रूरी था । 

कम्पनी के डाइरेक्टररों ने बस्थई के भवरनर और पहाँ की 
कॉोसिल के नाम १८ मार्च सम्‌ १७६८ के एक 
साथी और बसई.(त्र में लिखा कि--“हम आप से जितने जोर 

परअंगरेज्ञों... . . ३ 

हे दि के साथ हो सकता है उत्तने ज़ोर के साथ 

सिफारिश करते हैं कि आपको जब ज्ञव मौका 
मिल सके, आप इन स्थानों ( साप्री ओर बसई' ) को पाप्त करने के 


रा 2 आ 27% 20 मर 25% 


कि बी 


का पिजराक $॥ छ. ००२ 


क्र 


र्क्० भारत में अंगरेजी राज 


यत्न करत रहें । इसमें हम अपना बहुत बड़ा लाभ समझते है (/# 
इसके बाद ३१ मार्च सम १७६६ के डाइरेक्टरों के पत्र में फिर यह 
बाबय आता है--“साए_ और बसई और उनके साथ के इलाक़, 
सूरत प्रान्त का मराठा भाग » » >ये चीज़ हैं, जिन्हें आपको 
अपली तमाम सम्धियाँ में, पत्र व्यवहार में और हड़ाइयों में अपनी 
नज़र के साग्रन रखना चाहिए, जिन्हें प्रात करने के लिए हमेशा 
मौछे की ताक में रहना चादिए ॥ 7 

इतिहास लेखक मिल लिखता है कि--“इसी मनोरथ को 
अधिक लगन के साथ लिड करने और पेशवा साथीराव से बातचीत 
करने के लिए डाइरेक्टरों न हिदायत देकर मिस्टर मॉस्टिन को 
भारत भेज्ञा ।7; 

सन्‌ १७१२ में डइरेक्टरों का विशेष दूत सॉस्टिन भारत पहुँचा 


नरकनननननान हक -- “73-47 -रीिजीतीय६लओऊओ७ऊझओ ५५७ घंन_-8>ीनननकनननननीनननीननीे नननननननन नर निनीिननननाणा + धक्ाफिनान मशलननीजना- आए अभीिणएडजनरिणाण “7 





8. 6 [8६ ततश्वारवद एश जयका कए हि! कादर गावारतव रे खरप७ तय 
हालत एछ5, शाह 63१) 0 07070 पीर: शा ६ लिये 80 07 7॥॥ 085० पृ0%4775६ 
ऋण १ जता वधू हैए।. ६ ६७ जज ७ ७ 0"90, "7६६ (0५" फ्शक्ष के घी 
॥ घ/७ा)। ते छाए है था सवारी ७ | पं लग 4।त 3१०० 9, ३70४ 

भी / लक 5पहाह गये ॥4०७९ प्यार 0. पेणुचतण९०६५, ॥7 *०6 क्ाऐकटदत 
कुणयाशा)) 7ग 4280 यह रिल्रापवा१६ ६ (]6 ५७ द्वाछ गेरल छी।.६५ ६ ५00 77५ (0 
5 वार पका, गा ने पिलछा९ वल्डका। पाए9५.. बछपे ।रंबा॥ तएटाविताप-- गये हवा 


3 0पघ गराधड६ ॥ १६ 7 ७ कप 306 गा> किये | नहर (७१५ ए६ए॥, "ता वें 3], आन) 


7704 
ही ॥/600 ६ वावाध फरीजर एवकिप को [हिल "<वाप पल्पएा, ि। फिफ।एा) प्यपएडते 
किए ाइशिाए, 20 4772, फऊऋये! रक्त' ह0५ पठा५ कर तगा प्री५ (एठाव६ 6 ,787०४678६8. 0.४६ 
6 भाणडरीय 78 का! अफमार्काडणटीप 0 ॥ल्‍ूएकाव पल एफ अत 0७ रिवत व 7€चाएए 
7 रह ल्डबशा ता छी 7१६ वर्णडार्त जाये 87 7004 सगे 95९१९ राय सिन$णायाा 
अं « नह, 5 छा 4७9 99 423, 24 


पहला मराठा युद्ध रजरै 


प्रैर तुरन्त उस बस्वई की कॉन्सिल का वकील बनाकर पेशवा के 
दरबार में भेज् दिया गया। 

इनिहास लेखक झाण्ट डइफ स्पष्ट शब्दों में 
लिखता है--“बम्बई की शवस्मेणठ ने सि० 
मॉस्टिन को इस डद्देश से पूना भेजा कि वह 
» 2 » मशणरों को घर ही घर में एक दूसरे से लड़ा कर था जिस 
तरीके से हो सके इस बात की कोशिश करे कि मराठे हैदर के 
साथ या निज्ञाम के साथ मिलने न पथ ।7# 

शैगा के उच्चतर में कुछ इलाकों पर उस समय तक मराठों का 
कब्जा हो चुका था और पम्लि के इतिहास से पता अलता है कि 
सन १७७३ में थदि आपसो घरेलू फगड़े मराठों को बाहर ज्ञाने से 
ने रोकते, तो वे इलाहाबाद, कड़ा, अवध ओर रुह्ेलखएड पर इमला 
करन वाले थे ।+ 

इस तरह ऋम्पनों की उस समय की नीति के तीनों पहलू महत्व 
पूर्ण और साफ थे । 

मॉस्टिन मे पूता पहुँच कर बड़ी होशियारी के साथ अपना 
काम शुरू किया। स्वाथौन्च राधोदा से उसे इस 
काम में पूरी मदद मिली । किन्तु पेशवा दरबार 

में उस समय एक और दूरदर्शी नीतिज्ञ मौजूद था, 
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मशों, हैदर और 
निज़ास में फुट 
डालने के अयक्त 


नाना फ़डनबीस 
की दूरदशिता 





90700५8 (४ ४ ग्रणाए 6ए९7ए रावै९छ- छा, 0ए40॥ग6्या]॥(_ ठ06800 त१५५६॥ 
बात 097 तर।ष्टाफ्रा52, [0 785 था 02 3०7०0०१५ डि०ण् [णशामए फितेशा ता भाटवा 
29 “जाया कद ऑसिडस्‍श2% दा डटीट सपद्धारीदावा, 9 सब) 

न 3ज5 #इिबरतरल व जन्‍+राहडड स्‍थर्टत्ट 9 224 


शक भारत में अंगरेजी राज 


जो राशोवा की स्वार्थपरता और अंगरेजों की चालों दोनों को खूब 
समझता था । यह नीतिज्ञ सुप्रसिद्ध नाना फ़ड़नवीस था । सन्‌ १८४४० 
में नावा की झुत्यु के बररों बाद उसकी योग्यता को स्वीकार करते 
हुए जे० सलीवन नामक अंगरेज ने कश्वल दविग्स' के नाम एक पत्र 
में लिखा कि--“बाना फ़ड़नवील और उस जैसे आदमी हमें 
दीजिये | उस योग्यता के भार्तवासियों के मुक़ाबल में भारत के 
शासकों की हैलियत से हम अत्यन्त तुच्छ और बौने मालूम 
होते हे !![”७ 

इतिहास लेखक टॉरेन्स अंगरेजों की ओर चानदा फुडनबीस 

की नीति के थिषय में लिखता है :-- 


ना फ़डनवी शि 
ना त्र।स “ज्ञाना फ़नदीस अगरेज़ों के प्रति आदर प्रकट 


और अंगरेज़ 
कग्ता था, डनकी तारीफ़ करता था, किन्तु उनके शाज- 


नैतिक आलिड्डन से पीछे हटता था और चाहे कोई कैसी भी आपत्ति क्‍यों न 
सामने खड़ी हो, वह अंगरेज्ञों से स्थायी सनिक सहायता स्थीकार करने से 
सदा इनकार करता रहा ।प 

नाता को यह नीति ही उस सम्मय के भारतीय शासकों के लिए 
एक आत्र कुशल नीति हो लकती थी। इसीलिए राघोवा और 
अँगरेजों के बीच जो सन्धि हो चुको थी, नाना फुड़नवोस उसके 
खिलाफ था। पेशबा माधोराव श्वी नाना के प्रभाव में था। ऐसी 
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पहला मराठा युद्ध 5] 


खूरत में मॉघ्टिन की चाल कुछ द्वों तक न चल सकी । इतिहास 
सैखक मिल लिखता है कि थोड़े दिनों की बातचीत के बाद मॉस्टिन 
ने देख लिया कि साप्री ओर बसई इतनी आखानो से न मिल 
सकीगे । 


फिर सी मॉस्टिन के प्रयत्न जारी रहे । सब से पहले उसने 
राधोवा और नावा फुड़नवीस को एक दूसरे से 
फोड़ने की कोशिश की । पेशवा माधोराव बालिग 
हो गया था । तब भी राघोबा मॉस्टिन के कहने 
में आकर उसे नाना के प्रभाव से हटाकर अपने प्रभाव में रखने की 
चेशा करता रहा। धीरे धीरे माधोराव और राधोवा में अनवन इतनी 
बढ़ गई कि एक बार भाधोराव ने विवश होकर अपने चचा राघोबा 
को कंद कर दिया । शीघ्र दी राघोबा फिर छोड़ दिया गया | इतने 
में १८ नवम्बर सन्‌ १७७२ को ५८ साल की अल्प आशु में माधो 
राव की सझत्यु हो गई। माधोराव की ह्ृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए 
बड़े दुर्भाग्य की घटना थी | इस नौजवान पेशवा की भौत का जिक्र 
करते हुए भाणट डफ़ू लिखता है :-- 


झंगरेज़ दूत मॉस्टिन 
की करतूतें 


“दूर दूर तक फेले हुए मराठा साम्राज्य के उस दूत को, जिसे कुछ 
दानि पहले ही पहुँच चुकी थी, जो जष्ठ नीचे से रस पहुँचाती थी वह तने 
से कटकर अलग हो गई। उस्च साम्राज्य को पानीपत के मैदान से भी 
इतना धक्का न पहुँचा था जितना इस सुथोग्य शासक की अकाल झुत्यु से 


पहुँचा । माधोराव युद्ध विद्या मे तो अत्यन्त चतुर था ही, नरेश की हैसियत 
श्द् 


श्जछ मारत म॑ अंगरेज़ो राज 


से भी उसका चरित्र उसके पुर्वोधिकारियों से कहीं अधिक अर्धस्ा और आदर 
के योग्य था ॥7& 

पेशवा प्राधोराब की अचानक छझृत्यु के सम्बन्ध में कम्पनी के 
दूत मॉस्टिन पर सन्देह होना, ख़ास कर मॉस्टिन की अन्य करतूतों 
को देखते हुए, विज्षकुल स्वाभाषिक हैं; किन्तु इन शुध्त पापों का 
डीक भेद इतने समय के बाद खुल सकना शत्यन्त कठिन है ) 

माधोराव के कोई बच्छा ने था। मरने से पहले उससे ऋपने 
भाई नारायनराब को पेशवा की मसवद के लिए नियुक्त कर दिया 
और झपने चला राघोबा से प्रार्थना को कि आप नारायनराद की 
रक्ता ओर सहायता कीजियेगाः । 


राघोबा के लिए अपनी महत्वाकांक्ा को पूरा करने और मॉल्टिन 

के लिए राघोबा द्वारा अपने मालिकों की इच्छा 

पेशवा नारायनराव. हे सफल बनाने, दोनों का अब खासा सुन्द्र 
५०2 अवस्तर था । ९० अगस्त सन्‌ १७७३ को राघोता 

ने अपने भतोजे नारायनरांब पेशबर को मरवा डाहा । मॉट्िटिन ने 
बड़े उल्लास के साथ बम्बई की अंगरेज़ कोम्लिल को इस घटना की 


खूचना दी। 

नारायनराब की हत्या का भेद बसी समय पूरी तरह खुल गया। 
जिन आदशियों ने नारायनराव को मारा वे राघोण के आादमो थे । 
पूछु ताछ बोने पर राघोवा ने बयान किया कि जो मराठी पत्र मैंने 
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पहला मराठा चुद्ध १ 


झपने उन आदममियाँ के नाम भेजा था, जिन्होंने नारायमराव को 
कत्ल किया, उसमें शब्द 'घरावे! था झिसका अर्थ 'पकड़ना! है और 
मेरा मतलब केवल बारायनराद को गिरफ़ार कराने का था, किन्तु 
बाद में बीख ही मे किसी ने कहीं पर 'घरावे' शब्द को बदल कर 
पधारावे' कर दिया। इसमे सी कोई सन्दह नहीं हो सकता कि इस 
हत्याकांड में मॉस्टिन का पूरा हाथ था। खर हेनरी लारेन्स लिखता 
है---'बाद में राघोदा से नारायवराव को मार डाला 3८ » और 
अंगरेज् सरकार ने उसका साथ दिया। अंगरेजों के भारतीय 
इतिहास का यह एक अत्यन्त पापमय अ्रध्याय है |?! 


उधर बस्बई की कौल्सिलने नारायनराव की सृत्यु का समाचार 
पाकर इस मोक़े को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए गनीमत समझा । 
३० अगस्त को पूना में पेशवा नारायवराब की हत्या हुई और 
१७ सितम्बर को बस्बई को कौम्सिल ने मॉस्टिन को पत्र लिखा 
कि--“इस अवसर पर साप्टी ओर बसई प्राप्तकरने में जितनी 
जीज़े दम मदद दे सके, उन्हें तुम ख़ब परिश्रम के साथ बढ़ाना 
ओर चाहे कुछ भो क्यों न हो, पूना छोड़ कर कहीं न जाना |? 

नारायनराव की झत्यु के बाद राघोबा ने अपने आपको पेशवा 
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श्जद भारत में अंगरेजी राज़ 


पक्लाव कर विया। मॉस्टिंक और उसके साथियों ने राधोवषा को 
पेशवा बनने में पूरी सहायता दो । पेशबा 
विल्ोही राबोदा.. अरायनशब के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए 
33७४४ ऑॉन्डट डफ़ अन्त में लिखता है कि-- सिवाय 
उसके शत्रुओं के बाक़ी सब उससे प्रेम करते थे।?# किल्तु अंगरेजर 
ने अब नाशयमराब की खूब बुराई ओर राघोषा की तारीफ़ करनी! 
शुरू कर दीं | 
पूता के अधिकांश दरवारी और वहाँ की प्रजा सब राघोबा के 
विरुद्ध थे! राघोबा दर तरह से मॉस्टिन के हाथों की कठ्पुतली 
था | मॉस्टित ने कब उसे समझा चुकफाकर विज्ञाम और हेद्रअतीः 
के साथ उसका वाजाब्ता युद्ध छिड़वा दिया और इस युद्ध के 
लिए उसे लेना सहित पूना से रवाना कर दिया। किन्तु इस लड़ाई 
में राघोषा को सिवाय कप और झपमान के और कुछ न मिला । 
नाना फड़नकीस ओर उसके साथियों ने, जो अच्छी तरह देख 
श्हे थे कि राघोदा विदेशियाँ के हाथों में खेल कर भराठा साम्राज्य 
की जड़े खोखली कर रहा है, राघोबषा दी इस गेर मौजूदगी में 
अपना बल और बढ़ा लिया, यहाँ तक कि राघोषा को पूना लोटने 
का साहस न हो सका। वह जान बचा कर शुजरात की ओर 
भाग गया। 
इसी बीज पूना में १८ अप्रैल खन्‌ १७७४ को पेशवा नारायतरव 
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पहला मराठा युद्ध २७७ 


की विधवा सख्ती के, जो अपने पति की हत्या के समय गर्भवती थी, 
एक पुत्र हुआ। पूना दरबार ने एक मत से इस 
बालक के पेशवा नियुक्त होने का एलान कर 
दिया। प्रजा ने मसनद तशीनी की खुशियाँ मनाई । 


घुना में दूसरे पेशवा 
की नियु 


किन्तु अंगरेजों का हित राघोवा ही को पेशवा बनाने में था । 
उन्होंने राघोषा को आपने पास खूरत बुलवा 
लिया । सूरत में ६ माय सन्‌ १७७५ की शघोवा 
ओर अंगरेज़ों में एक खसन्धि हो गई, जिसमे 
राघोबा ने साष्टी, बसई' और सूरत म्रान्त का एक भाग कम्पनी के 
नाम लिख दिया और बम्धई की अंगरेज कोन्सिल ने इसके बदले 
में राघोबा को कम्पनी की सेना सहित पूना भेजने ओर पेशवा की 
मसभव्‌ पर बैडाने का बादा किया। यह नाजायजु सन्धि ही पहले 
मराठा युद्ध की जड़ थी । 

करनल कीरटिंग के अधीन कम्पनी की सेना? और राघोबा की 
सेना दोनों मिल कर राधोबा को जवरदब्ती 
पेशवा की मसनद्‌ पर बैडाने की ग़रज से पूना 
की ओर बढ़ीं। उधर पूना द्रवार ने सेनापति 
हृश्पिन्त फड़के के अधीन एक सेना राधघोबा की बगावत की दमन 
ऋरश्ने के सिए गुजरात की ओर रवाना कर दी । १८ भद सन्‌ १७७५ 
की आरख नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में घमासान 
खंग्राम हुआ, जिसमें राधेवा और उसके मददगारों की दार हुई । 
अंगरेज़ों की बहुत सी सेना और अनेक अंगरेज् अफसर मारे गए | 


पहले मराण युद्ध 
की जड़ 


अँगरेज़ञों की 
पहली हार 


र्षप मारत मे अंगरेजी राज 


किन्तु बरसात सर पर थी, इसलिए बागियों का पीछा करके 
उन्नका खबनाश किए बिना ही हरिपल्त फड़के को अपनी सेना 
सहित पूना लौट आना पड़ा । 

नतीजा यह हुआ कि राघोवा और अंगरेज़ों को गुजरात मे 
अपनी साज़िशों के पक्का करने का अब और अच्छा मौक़ा मिलता । 


भारतीय मरेशों की आपसी ईरो को बजह से इस तरह की 
साज़िशों के लिए मैदान उन विनों भारत के 


अंग्रेजों और प्राय: हर प्रान्त में मिल सकता था! सन १७४४८ 
शायकवाड़े श् ., ये 
आय में गुजरात के अन्दर महाराजा दमनाजी गायक 


वाड़ की सत्यु हुई। तीन रानियों स उसके चार बेटे 
थधे--सयाजी, गोबिन्द्राब, मानिकजी और फ्‌्तहसिंह । कई साल से 
सयाजी और गोविन्द्राव मे गद्दी के लिए लड़ाइयाँ हो रही थीं ! 
फृतहसिंह चारों में सबस चलता हुआ और सथाजी के पक्ष में था । 
करनल कीटिकू जब राधोबा की सहायता क लिए सेना लेकर 
बम्बई स शुज़रात आया. उसने गोविन्द्राव के विरुद्ध सयाजी 
के साथ सन्धि करने की कोशिश की । २२ अग्रेल सन १७७प की 
उसका एक दूत लैफ्टिनेन्ट जॉर्ज लवीबॉए्ड बातचीत के लिए 
फुतइसिह के पास पहुँचा । नौजवान फ़तहसिद्द न अंगरेज़ों के साथ 
सन्धि करने से इनकार कर दिया और तिरसख्कार के साथ 
लवीबॉयड को अपने यहाँ से निकाल दिया | 
बम्वई की कौन्सिल ने ज़ब यह समायार सुना तो फोरन अपने 
खुरोंट दूत मॉस्टिन को कीटिड़ की मदद के लिए पूनवा से गुजरात 


पहला मराठा युद्ध म्‌छ्ड 


भेजा । इस समय तक फड़के की विजयी सेना पूता वापस पहुँच 
छुकी थी। मॉस्टिन अब पूना से गुजरात चला आया और यहाँ पर 
असने अपनी चालों का जाल बिछाना शुरू किया । अन्त में अगरेज़ों 
और फ्तइसिंह गायकवाड़ के वीय सन्धि हो गई । 

इस सल्धि के असुलार भड़ोच, चिखली, बड़ियाव और कोरल 
के तीनों परगने, जिनकी आमदनी कई लाख रुपए सालाना थो, 
बिना किसी तरह की लड़ाई के कम्पतती को मिल शण्ण और सयाजी 
राव गायकबाड़ अंगरेजों की मदद से बड़ोदा की गद्दी पर बैठ 
गया । गायकवाड़ का राज़ कुल्न अभी तक पेशवा को अपना 
अधिराज मानता था, किन्तु अब से वह खदा के लिए मराठा 
मण्डल से फ़ूड कर अलग हो गया और गुजरात में अंगरेज़ों के पैर 
जम गए; । 

सूरत की खन्धि के अनुसार अंगरज़ों ने रलाष्टी और बसई 
दोनों पर कष्ज़ा कर लिया । किन्तु सूटत की सान्धि को पेशवा 
सरकार ने स्वीकार ने किया था ओर बागी राधोवा की पेशवा 
की मसनद्‌ पर बैठाने का निष्फल प्रयत्त कर अंगरेज पून्ा सरकार 
की अपना दुशमन बना चुके थे ! 

आंगरेज़ञों के सामने उस समय वास्तव में एक कठिन समस्या 
थी। राषोबा के पेशवा बन सकने की सम्भावना बहुत ही कम थी 
और बागी राघोवा को मदद देन के बाद पूता सरकार से बातचीत 
करने का उन्हें अब कोई मुंद न था। उनके गुप्तवतर मॉस्टिन का 
अब फिर पूना में घुस सकता तक नामुमकिन मालूम होता था । 


घ्द्ध० मारत में अंगरेजी राज 


वारन हेस्लिग्स को इल समय एक खासी अच्छी तरकीय 
सूकी । उसने सीधे कलकतते से आपने एक विशेष 
दूत करनल अपदन की पूता दरबार के पास भेजा 
ओर थह रुख लिया कि बम्बई की कोन्सिस ने 
राघोबा के साथ जो सन्धि की है और उसे जो कुछ भदद दी है, 
बह मेरी मरज़ी के खिलाफ़ और मेरी इजाहुत के बिना दी गई है, 
इललिए वह साब्धि नाजायज़ है और अंगरेज सरकार न बागी 
राघोड़ा का साथ देता चाहती है ओर व पेशवा सरकार से छड़ना 
चाहती है । 
बारन हेस्टिंग्स में बम्बई सरकार को हुकुम दिया कि पेशवा 
द्रबार से युद्ध फ़ौरम बन्द किया जाबे और करनल कीरिछ और 
डसकी सेना को वापस चुला लिया जावे | बम्बई सरकार ने आज्ञा 
पाते ही कीटिड़ और उसकी रही सही सना को सूरत वाएस बुला 
लिया। पेशवा दरबार के मनन्‍्दी उस समय पुरन्धर में थे, इसलिए 
करनल अपटन २८ द्सिस्वर सन्‌ १७७५ को पुरन्धर पहुँचा । 


बासरन हेस्टिंग्स की 
डासख़ी आते 


ससखाशम बापू उस समय पेशवा का प्रधान मन्‍्त्री था | करनल्ष 
अपन के पूना जाने का उद्देश ज़ाहिरा यह था कि बम्बई कौम्लिल 
के समस्त कार्यो' को नाजायज्ञ बतारूर उनके लिए कम्पनी को ओर 
से दुख प्रदर्शित करे और पेशवा द्रबार के साथ कम्पनी की मित्रता 
और बफ़ादारी प्रकट करे । किन्तु करनत अपटन के पास वारन 
देस्टिंग्स के दस्तख़ती दोहरे पत्र मौजूद थे। एक सखाराम बापू के 
नाम ज्ञिसका आशय ऊपर दिया जा चुका है और दूसरा बागी 


पंहला मराठा युद्ध श्द्वर 


राघोबा के साम, जिसमें वारन हेस्टिंग्त ने शाघोबा के प्रति मित्रता 
प्रकढ करते हुए बम्वई कीन्सिल की समस्त करवाई का समर्थन 
किया। अपटन को हिदायत कर दी गई थी कि यह दूसरा 
पत्र केवल उस सूरत में उपयोग करना, जब कि इस बीच किली 
सबब से राघोबर के पक्ष की जोत दो चुकी हो । साथ ही हेस्टिंग्स 
ने ज्षो पत्र सखाराम बापू के नाम भेजा, उसमें भी अपनी मित्रता 
प्रकट करते हुए पेशवा द्रबार से प्रार्थना की कि साष्टी और बसई 
अंग्रेजों डी के पास रहने दिए जाये । 

पेशवा दरबार के मन्जी, जिनमें सलखाराम बापू और नाना 
फुड़नवील जैसे नीतिज्ञ मौजूद थे, मामले को खब 
समझते थे | करमल अपडब ने वारन हेस्टिंग्स 
के नाम २ फरवरी सून्‌ १७७६ के पत्र सें लिखा--- 


सर को 


सन्देह 


“पे मुझसे हज़ार बार पूछते हैं कि “आप बराबर इतनी वकफ़ादारी की 
करें क्यों खाते हैं ? बग्बई गवरमेण्ट की छेड़ी हुई लडाई को तो आप लीग 
छुरा कहते हैं क्रोर उस लड़ाई द्वारा जो इलाक़े आपको मिल गए हैं उन्हें 
अपने पास रखने के लिए इतने इच्छुक हैं, यह सब मामला क्या है ??# 

पेशवा द्रबार ने इस बात पर ज़िद की कि अंगरेज़ फौरन 
साष्टी और बसई' खाली कर द्‌ । मजबूर होकर अपटन से ७ फरवरी 





ह* ७ ॥गाएन ०ब 708 & एज जोए प्रयाए॥, झूवाश 5६ गा88० जाएए [ुएाएदिडिक्रतवा5 0६ 
$ छपरक.. उ09छ पक [ाए एए पी एप एाड0-ते गाए फऐज़ सह फिल्क्ाए०ज ति00 शाफाला:, 
पता काठ हार 50 पैटाएए्र छॉ पष्यपीए५ु एफछहाए85 पं फिट छपप्रताफ्िछुल ही व - 


7गेकाहों (एाजा ।0 छ्तााएफ निब्वफइुए खेहए #िटा 4770 


र्घर मारत में अंगरंजी राज 


सब १७७ को वारन हेस्टिग्ल को लिख दिया कि--“पूना दरबार 
हमारी शर्तों पर शज्ी नहीं हीता ।7 
वाश्म हेटस्टिग्स ने जब देख लिया कि खुलह स काम नहीं चल 
सकता, तो अपएटन के पूना रहते हुए फौरन एक 
हेस्टिग्म की युद्ध हुत बड़े पैमाने पर जंग की तैयारियाँ शुरू कर 
की तथ्यारी दीं न न्‍ 
दीं । कलकचे और मद्रास दोनों स्थानों पर पूना 
भैजने के लिए सनाएँ जमा की जाने लगीं। भोसले, सींधघिधा और 
होलकर, तीनों को हेस्टिंग्स ने अपनी ओर फोड़ने की कोशिश शुरू 
कीं । हैदरअछी और निज्ञाम से भी उसने गुप्त पन्न व्यवहार शुरू 
किया, और यह कोशिश की कि यदि हैद्रअछी और निज़ाम पेशबा 
द्रवार के खिलाफ अंगरेजी को मदृद्‌ न भी दे तो कम से कम 
तटस्थ रहें । 

पूना दरबार को इन सब बातों की ख़बर मिल्लती रही । इतिहास 
से पता नहीं खलतहूकि ओर कौन कौन सी बाते थीं, जिनसे डरः 
कर या मजबूर होकर अन्त में माना फड़नवीस जैसे नीतिश्ों ने 
अपने विचार बदल दिए । करमल अपदन जिस समय निशश 
होकर पुरन्धर से बंगाल लोटने की तैयार हुआ, कहा जाता है कि 
पेशवा के मन्त्रियों ने उसे रोक लिया । 

३ ज्ञून सन्‌ १७७६ को पुरन्धर में पेशवा दरबार और कम्पनी 
के द्रमियान एक नई सन्धि हुई, जिसमें सूरत 
वाली नाज़ायज्ञ सन्छि को रद्द क़रार दिया 
गया, अंगरेजों ने वादा किया कि हम फिर कस्ती राघोबा को 


पुरन्चर की सन्धि 


पहला मराठा युद्ध श्म्रे 


लहायता न देंगे, बसई' का किला पूना दरबार को लोटा देंगे और 
इस दरबार के साथ सदा मित्रता क़ायम रवखेंगे । पूता दरबार ने 
शघोबा के गुज़ारे के लिए अबन्ध कर दिया और “दोस्ताना कायम 
रखने के लिए” कम्पनी को साप्टी का टापू , भड़ोच शहर की माल- 
गुजारी ओर उसके आल पाल तीन लाख रुपए सालाना का 
इलाक़ा बतौर जागीर दे दिया । यह भी तथ हुआ कि कम्पनी का 
एक वकील पेशवा के दरबार में रहा करें। पूना दरबार को 
निस्सन्देह यह आशा थी कि इस उदारता के बाद हम इन विदेशी 
व्यापारियों के साथ अमन से रह सकेंगे, किन्तु उनकी यह आशा 
भूठी निकली । पूना के चतुर वराह्मण भी कूट वीति में इस विदेशियों 
से टक्कर न ले सके । वास्तव में दोनों के नेतिक आदशां' में बहुत 
बड़ा अन्तर था। ज्योंही कम्पनी के डाइरेक्टरों की इस नई सन्धि 
की सूचना मिली, उन्होंने फ़ीरन बारन हेस्टिग्स को लिखा :-- 

“इम् चाहते है कि राधोबा के साथ जो सन्धि हुई थी, उसके अनुसार 
कम्पनी को जितना इलाक़ा सिला था, डस सबको हर हालत से अपने क्रब्फ 
में रक्खा जावे और हम आपको आज्ञा देते है कि जो उपाय उस कायम रखने 
ओर उसकी रक्षा करन के लिए ज़रूरी हो, आप तचुरन्त कर डाल !*?% 


बस्वई कोसिलल, कलकत्ता कोलिल और कम्पनी के डाइरेक्टर, 
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श्पछ भारन में अंगरजी राज 


इन तीनों में इस सम्बन्ध में जी एच व्यवहार हुआ उससे इतिहाल 
लेखक मिल ने डाइरेक्टरों के कपद ओर लालच 
को अच्छी तरह प्रकट किया है। डाइरेक्टर्शो 
मे इन पत्रों में स्प्णट लिखा कि बसई' जैसे 
महत्वपूर्ण इलाक़ को छोड़ देगा मूखंता है । अपनी मद्रास कौन्सिल 
को युद्ध के लिए तैयार रहने और समय पड़ने पर वारन देस्टिश्स 
की मदद करने की आज्ञा दी। भारत के तमाम अंगरेज अधिकारियों 
की साफ द्िदायत की कि आप लोग राधोबा का साथ न छोड़े 
आर, जिस बहाने हो सके, पुरन्धर की सन्धि को ठोड़ कर या 
मगरादों को उकसाकर उनकी ओर से तुड़वाकर, शघोबा को फिर 
सामने कर दे, इत्यादि । 

वारन हेस्टिग्स और उसके तमाम मातहतों के लिए ये द्िदायते 
काफी था । 

पुरन्धर की सम्धि हो चुकी थी । उस पर बाज़ाब्ता कम्पनी की 
मोहर लग चुकी थी | फिर भी अंगरेजों ने उस 
सन्धि को शर्तों की पूरा करने में दाल मटोल 
शुरू की । न उन्होंने राघोबा का साथ छोड़ा 
आओऔर न बसई' का किला खाली किया | करनल अपरटन सन्धि करके 
कलकत्ते लौट गया ओर जब उस सन्धि के अनुसार कम्पनी के 
एक वकील को पूना भेजने का मौका आया तो फिर वही प्रसिद्ध 
अंगरेजु दूत मॉस्टिन बम्बई से पूना भेजा गया । 

पेशवा दरबार के नीतिश मॉस्टिन और उसके कृत्यों से अच्छी 


कश्पनी के हाइरेक्टरों 
का कृपर 


सन्धि को तोड़ने 
की कोशिश 


पहला मराठा युद्ध श्म्पप 


तरह परिखित थे। थे जानते थे कि मॉस्टिन ही अंगरेज़ों और 
मराठों के बीच की सारी आपस्तियों की जड़ है । उन्होंते मॉस्टिन जैसे 
आदमी के फिर अपने दरबार हें भेजे जाने पर एतराज़ किया, किन्तु 
कम्पनी के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी ओर मार्च सन १७७७ 
में मॉस्टिन कम्पनी के वकील की हैसियत से पूना पहुँच गया'। 
मॉस्टिन ने इस बार शपने गुप्त कुचक्तों दारा धीरे धीरे पेशवा 
दरबार के एक ओऔर मल्ती मोरोबा की अपनी 
अंगरेजञ दूत मार्टिन ओर फोड़ लिया । उसने मोरोबा को माना 
का पूना दरबार में 
फूठ ढलबाना.. डतेवीस से खड़ा दिया और नाना फ़ड़नवीस 
तथां प्रधान मन्‍त्री सखारात्र बापू में भी फूट 
डलवा दी । ये रूगड़े यहाँ तक बढ़े कि द्रबार के अन्दर दाना की 
जगह भोरोबा को मिल गई और नाना कुछ दिनों के लिए वश्वार 
के कार्य से उदासीन होकर पुरन्‍्धर चला गया । नाना की शेर 
हाजिरी में मोरोबा ने मॉस्टिन के कहने पर बम्बई की कौन्सिल की 
यह गुप्त पन्न लिख भेजा कि आप फौरन राघोबा को पेशवा की 
मसनद पर बैठाने के लिए. फिर से पूना ले आइए । बम्बई कौन्सिल 
ने, जो क्रेवल एक सहारा इूँढ रही थी, पुरन्धर की सन्धि के बिरुद्ध 
फौरन वैयारियाँ शुरू कर दीं । वारन हेस्टिग्ल ने भी खबर पाते ही 
वम्बई की कोन्लिल की मदद के लिए एक बहुत बड़ी सेवा बंशाल 
से पूना भेजे जाने की आज्ञा दे दी । 
करनल अपटन ओर उस समय के अन्य अंगरेज़ों के बयानों 
से साफ़ ज़ाहिर है कि पूता द्रवार सच्चाई के साथ पुरन्धर की 


श्८द्‌ भारत म॒ अंगरेजी राज 


खन्धि पर कायम रहमा चाहता था; किन्तु वारन हेस्टिश्स और 
डस्के साश्ियों को इंगलिस्तान ले विश्वासधात करने की आज्ञा 
मिल चुकी थो । 

कम्पनों की खेनाएँ असी पूना के लिए रवाना भी न हो पाई थी 
कि पूना मन्त्रि मपडल के फिर से बदलने की ख़बर कलकसे पहुँची | 
माछम होता है कि अंगरेज़ों के नाभ मोरोबा के पत्र रा हाल किसी 
झकार खुल गया। मोरोबा अहमदनगर के क़िले में कैद कर दिया 
गया। नामा फुड़नबीस अब ऐेशवा का प्रधान मन्त्री नियुक्त हुआ । 
सखाराम बापू बहुत बूढ़ा था, बह छाब द्रवार के कामों से अलग 
रहता था, उसमें और नाना में फिर से धरम हो गया । पूना द्रवार 
में कोई भी अब हत्यारे राघोबा के पत्ष में न था। किन्तु कम्पनी 
की छुरंगी नोति ज्ञारी रही । एक ओर मॉस्टिन पूतता दश्वाश मे 
रह कर नाना फड़नवीस और ट्सके साथियों को यह विश्वास 
दिलाता रहा कि अंग्रेज पुरन्धर की सन्धि पर क़रायम रहना चाहते 
हैं और शीक्ष उसकी सब शर्तों को पूरा कर दंगे, और दूसरी ओर 
चारन हेस्टिग्स पुरन्धर की इस सन्धि के खिलाफ़ राघोबा को 
ऐशवा बनाने के लिए वश्चई, मदास और कलकत्ते से लेनापंँ भेजने 
की ज़बरद्स्त तैयारियाँ करता रहा । 

बारन हेस्टिग्स ने जो सेना कलकत्ते में तैयार की बह मई सन्‌ 
१७७८४ में करनल लेसली के अधीन बंगाल से 
चली । इस सेना को भोंसले, होलकर, सींधिया 
इत्यादि कई भारतीय नरेशों के इलाकों से होकर 


कलकत्त से अंगरेज़ी 
सेना का कूच 


पहला मराठा युद्ध श्र 


शुज्ञणचा था। इनमें से भासले, होलकर और खसींधिया तीनों 
महाराए मसडल के सदस्य थे। यदि इन नरेशों को अंगरेज़ी 
सना का असली उद्देश मालूम होता तो उस सेना का पूना तक 
पहुँच सकना अखलम्भव होता। इसलिए वारन हेष्टिग्स ने इन 
तीनों को धोखे में रखने के लिए उनके साथ गुर पत्र व्यवहार शुरू 
कर दिया। 


सबसे पहले उसने इन सब भरेशों पर यह ज़ाहिर किया कि 
फ्रान्स की सेना भारत के पच्छिमी तट पर हमला करते बाली है 
और बंगाल से कम्पनी की सेचा केवल फ्रान्सीसियों से अपने इलाके 
की दिफाजत करने के लिए भेजो जा रही है, उसका उद्देश किस्सी 
भारतीय ररेश से युद्ध करना नहीं है। इसके अलावा बरार के 
शज्ञा सदाजी मोंसले के साथ उसने एक ओर ज़ासी खझुन्दर चाल 
चली । हाल ही में सतारा के राजा! की खझत्यु हो चुकी थी, उसके 
कोई औलाद न थी | भौसले कुल की उत्पत्ति शिवाजी के बंश से 
थी। वारन हेस्टिग्स ने सुदाजी भोंसले को उछलाया कि आप 
खतारा की गद्दी पर अपना हक जमाइए, कम्पली आपकी मदद 
करेगी । चारन हेस्टिग्ल का मतलब यह था कि सतारा की अधिकार 
शुन्य भद्दी पर एक प्रबल नरेश को बैठाकर पेशवा दरबार के अधि- 
कारों को तोड़ दिया जावे, मराठा मएइल में फ़ूड डाल दी आये 
और फिर मूदाजी की अवध के नवाब चज़ीर की तरद्द अएने द्वाथों 
में रकखा जाये ! 


श्प्रद् भारत में अंगरेज्ी राज 


इस काम के लिए एक अंगरेज़ दूत एलयॉट को बरार के राजा 

..... के पास भेजा गया। एक अंगरेज़ इतिहास कंखक 
४0४ रे सदी च्ा छिखता है न 
फाइनल क अगयृत्त 

“पम्रिस्टर एलयॉट को इस कास के लिए नियुक्त 

किया गया कि सुम जाकर बरार के राज! को सराठा मण्डल से फोइोे | 
एलयॉ४ के द्वारा बरार के राजा से बातचीत की गई । एल्योंट को यह अधिकार 
दिया गया कि लुझ्र राजा से कह दो कि गवरनर जनरल अपनी पूरी शक्ति से 
सतारा के राजा का तमास इललाक़ा और पेशवा की एदवी आपको दिलवाने के 
लिए तैयार “है ।”?# 

किन्तु भूदाजी ने किसी वजह से वारन हेस्टिग्स की इस सलाह 
को स्वीकार न किया । वारन हेस्टिग्स की चाल पूरी तरह न चल 
सकी । इस पत्र व्यवहार से उसे इतना लाभ अवश्य हुआ कि 
बंगाल की सेना शान्ति के साथ बरोर के इलाके से गुज़्र सकी | 

होलकर और सींधिया दोनों मालूम होता है फ्रान्सीसी हमले 
के धोखे में आगए | इसके अलावा वे उस समय पूना में थे, इस्स 
लिए उन्होंने इस खेना को अपने राज्यों में से शुज़्रने की इजाज़त 


दे दी। 
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पहला मराठा युद्ध श्द& 


बारन हेस्टिग्स' ने ठीक यही धोखा नाना फुड़नबीस को देना 
चाहा, और उससे यह इजाजत मॉगी कि पेशवा 
के इलाके में से कम्पनो की सभा की जाने दिया 
जावे । किन्तु नाना फूडनबीसख ताड़ गया, 
उसने ऋग्पनी की सेना के आगे बढ़ने पर पत- 
राज किया, और जब देखा कि एतराजों का कोई फल नहीं हुआ 
और अंगरेजी लेना बढ़ो चलती आ रही है तो मजबूर होकर युद्ध की 
तैयारी शुरू कर दी । 

मार्ग में इस सेना को कई छोटी मोटी रुकाबर्द हुई । बुन्देल- 
ख़ाड़ के स्व॒तन्त्र राजाओं ने उसे अपने इलाक़े में से गुजरने से 
रोका ! किन्तु किसी से लड़कर और किसी से मिलकर, किली को 
चाल से और नवाब भोपाल जैसे की धन से शान्त करते हुप्ट कम्पनी 
को सेना आगे बढ़ती रही। मार्ग में ३ अक्तुवर सन्‌ १७७८ को 
करनल खेसली की मृत्यु हो गई और करनल गॉड्ड उसकी जगह 
सेनापति नियुक्त हुआ । 

बम्बई के अंगरेजों मे इस सेना के पहुँचने का इन्तजार न 
किया । उन्होंने राघोवा को युद्ध के ख़चे के लिए 
पक खासी रक़म बतौर कर्ज के दी, जिसके लिए 
उससे पट्टा लिखा लिया ओर २२ नवम्बर सन्‌ 
१७७८ को राधोबा तथा करनल इजटेव के अधोन एक विशाल सेना 
शघोबा को पेशबा को मसनद्‌ पर बेठाने के लिए बसम्बई से पूना 


की और रवाना कर दी । यह सना राघधोबा के नाम पर आगे बढ़ती 
श५& 


नाना फ़ड़नवीस 
का अंगरेज़ी सेना 
की रोकना 


बम्बई से कम्पनी 
की सेना 


२4० मारस में अऋंगरेजी राज 


ज्ञाती थी और उसके साथ साथ मार्ग सर में एलान बँटते जाने थे, 
जिनमें महाराष्ट्र की प्रजा से शबोबा को सहायता करने के लिए 
प्रार्थजा की गई । 


इसी बीच मॉस्टिन पूना में अचानक बीमार पड़ गया, उसे 
बम्बई लौट आना पड़ा और १ जनवरी सन्‌ १७७६ को डसको सृत्यु 
हो गई। 

खरडाल३ तक बस्बई की इस खेला को किसी ने न रोका, किल्लु 
नाना असावधान न था । उसके शुप्तचरों का सर्गंठन इतना अच्छा 
था कि पूना में बेटे हुएए उसे भारत भर की राजनैतिक हालत का 
ठीक ठीकछ पता रहता था। सींघिया और द्ोलकर दोनों उस समय 
पूना में थे! नाना ने उन्हें सेनापति नियुक्त करके उनके अधोल अंग- 
रेज़ों के मुझाबले के किए सेचा रवाना की । 


मराठे युद्ध विधा में अत्यन्त होशियार थे। वे धीरे घीरे पीछे 
इटते हुए अंगरेज़ी सना को पूना से १८ भील दूर 
ठालेगोव की. ताक्षगाँव के मैदान तकले आप। & जनवरो 
शश सन्‌ १७७८ को अंगरेज़ी सेना तालेगाँव पहुँचो। 
वहाँ पहुँचते ही अंगरेज़ों ने अचावक अनुभव किया कि पक विशाल 
मराठा सेना ने उन्हें त्तीन ओर से घेर रक़्खा था । इस पर वे इतने 
भयभीत दो गए कि उन्हें फ़ोरन पीछे हटने के सिचा कोई चारा 
दिखाई न दिया | 
११ जनवरो के ११ बजे रात को अंगरेज़ी सेना ने पीछे हटना 
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शुद्ध किया । उन्होंने स्वर्थ अपने बहुत से गोक्ष बारूद को आग 
छगा दी ओर भारी तोपषों को एक बड़े तालाब 


अँगरेड़ों की दोबास लू जूक दिया । मराठा सेचापतियों ने अब आगे 
द्वार और दूसरी 


बढ़कर सामने से शत्रु को रोका और उन्हे चारो 
ओर से घेर लिया । एक भसयड्भुर संग्राम हुआ ! 
आंगरेज़ी सेना को दूसरी बार पूरी तरह हार खानी पड़ी। उनके 
तमाम अख् शब्त्र छीन लिए गए। पेशवा की सेना उस सभय यदि 
चाहती तो राघोबा और उसके एक एक देशी और विदेशी साथी 
को बहीं पर खत्म कर सकती थी, किन्तु अंगरेजों ने हार मान कर 
दया की प्राथमः की । १३ जनवरी को अंगरेजों का पक दूत लब्धि 
के लिए मरादों के पास पहुंचा | मराठों ने शरणागत शत्रु को छोड़ 
दिया। वोनों पत्तों में फिए एक खन्‍्धि हो गई जिसमें अंगरेजों ने 
बादा किया कि :०- 


सन्चि 


( १ ) राघोबा को फौरन पूना दरबार के'हवाले कर दिया 
जावेगा । 

(२) भड़ोच, सूरत और मरादों के जितने और इलाकों पर 
कम्पनी ने अपना अधिकार जमा रफखा है वे सब फौरन पेशवा 
दरबार को वापस दे दिए जावेगे । 

(३) जों अंगरेजी खेना बंगाल से आ रही है उसे वापस 
लौटदाने के लिए अंगरेज अफूसर उस सेना के पास' स्पष्ठ सम्देशा" 
भेज्ञ दुगे' और यद्द सन्देशा पूना दरबार के एक बकील की सारफत 
औेजा जावेगा । 


र&२ भारत म॑ अंगरज्ो राज 


(४ ) जब तक अंगरेज इन शर्तों को पूरा न कर दें तब तक के 
लिए दो अंगरेजु अफ़सश बतौर बन्धक मराठों के पास कद रहेंगे । 
सन्धि पर बाजाब्ता दोनों ओर के सेनापतियाँ के दृष्तछ्तत हो 
गए और कम्पनी तथा पेशवा दरबार दोनों की मोहर लग गई | 
राधोवा और दो अंगरेजु मराठों के हवाले कर दिए गए । करनल 
गॉडर्ड के वाम पत्र लिखकर पूना द्रबार के एक बकील के खुपुदं 
कर दिया अया। नाना फड़नवील ने शाघोवा और उसके साथ 
दोनों अंगरेजों को माधोञ्नी सींधिया ( महादजी सींधिया ) के 
हवाले कर दिया । 
किन्तु अंगरेज अब भी अपने छुल से बाज न आए | बम्बई 
दस पहुँचते ही उन्होंने उस पत्र को रद्द करने के लिए. 
दूसरी सन्धि का जो हाल की खसब्धि के अजुलार मराठा वदीत 
उल्लल्नन वी मारफृत करनल गॉडडे के पास भेज दिया 
गया था, करनले गॉडड को एक और गुप्त पत्र भेजा और उसमें 
लिखा कि आप जितनी जल्दी हो सके बस्बई पहुँच जाइये । 


बम्वई की अंगरेजी सेनां दी हार का समाचार सुनकर करनक 
गॉडड्ड पहले खूरत की ओर बढ़ा । & फरवरी को पूना दरबार का 
वक्‍तेल अंगरेज सेनापति के पत्र सहित गॉडडे से जा मिला । दकील 
ने पत्र देकर गॉडड्ड पर बंगाल लेट जाने के लिए जोर दिया। 
गॉडडे यह मूठ बोल कर कि मेरो खेना का उद्देश पेशवा सरकार 
से लड़ना नहीं है, बल्कि उससे मित्रता कायम रखना और 
फ्रांसीसियों का मुकाबला करना है, बराबर आगे बढ़ता शया। 


पहला मराठा युद्ध २६३ 


२६ फुरवरी सन्‌ १७७६ को वह अपनी विशाल लेना सहित सूरत 
पहुँच गया । 

वारन हेस्टिग्स की जिम समय बस्बई की खेना की इस 
अपमानजञनक द्वार और नई सम्धि का पवा लगा तो उसने फौरन 
करनल मॉडर्ड को लिख भेजा कि आप उस सन्धि की विलकुल 
प्रवा न करें, और आगे बढ़ते जावे । 

मराठा मराडल के पाँच मुख्य स्तम्सों में से एक महाराजा 
गायकवाड़ को अंररेजु अपनी ओर फोड़ चुके थे। 


रन किनेल के घबरार के महाराजा भौसले ने धारन हेस्टिग्स की 
ठश्फ्त्ति सलाद न मानी थी, फिर सी बारन हेस्टिंग्स ने 


शआपनी चालों द्वारा उसे इस संग्राम से तटसू्थ 
कर रक्खा था। पेरावा की मदद के लिए अब केवल होलकर और 
सीधिया दो नरेश बाक़ी रद गए थे । 
मालवा का प्रान्त जिसे मध्यभागत कहते «है, १८ वीं सदी के 
प्रारम्भ तक छुसल साम्राज्य का एक साथ था और निजञ्ञाम की 
खूबेदारी में था । सन्‌ १७२१ में निज्ञाम के बगावत करने पर दिल्ली 
सन्नाट ने तिजाम की अगद एक हिन्दू राजा गिरधर्थय को 
भआलले का सूचेदार नियुक्त कर दिया | कुछ समय बाद पेशवा ने 
राजा गिरधरराय से मालवा विजय करके उत्तरीय भाग अपने एक 
आतुचर रानोज़ी सींधिया को और दक्खिनी भाग पक दूसरे 


अलुचर मलहरराबव होलकर को दे दिया | यही इन दोनों शजकुलों 
का ग्रारपक्ष था । 


न] 
औटघ-29,8 
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पा ह्वाश | 


द्ा। 
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एक ज़वरद्स्त सेना तैयार कर दी जावेगी, जिलके द्वारा मद्दाराष्ट्र 
बल्कि सारे भारत में तुम्हारा प्रभाव थोड़े दही दिनों के अन्द्र 
सर्वोपरि हो जावेगा | इस चाल के ज़रिये अंगरेज्ञ उससे राघोबा 

ओर अपने दोनों बन्धकों को छुड़ा लेना चाहते थे । 
अन्त में माघोजी, राघोबा और अंगरेजों के बीच गुप्त सन्धि 
दहोगई, जिसमें तथ हुआ कि बालक माधोराब 


गींघरिया और अं 
संध्या आर. आरायन जिसकी आयु उस समय पाँच साल की 
राघाबा के साथ 3 पेशवां को रहे, डसी के 
व सह , पेशवा की मसनद्‌ पर कायम रहे, उर्स 


नाम के सिक्के ढलते रहे, राघोबा का बेटा 
बाजीराय जिसकी आयु चार खाल की थो, पेशवा का दीवान 
नियुक्त हो, माधोजी नावालिंग दीवान के नाम से शासन का सारा 
काम करे और राधोवा को पेशवा द्रवार से बारह लाख खलालाना 
फेलशन पर झाँसी भेज दिया जाबवे। इसके अलावा अंगरेज़ों ने 
भड़ोच का ज़िला माघोजी को और ४१,००० रूपए नक़द्‌ उसके 
आदमियों को देने का वादा किया। स्वार्थान्ध माधोजी ने अपने 
स्वामी पेशवा के साथ विश्वासधात करके राघोबा और दोनों 
अंगरेज बन्धर्कों को चुपके से छोड़ दिया । शघोबा फिर अंगरेजों 
से जा मिला। इसके थोड़े ही दिनों के अन्दर अंगरेज़ों ने माधोजी 
सोधिया के साथ ठीक बैसा ही बर्ताव किया, जैसा थे बंगाल में 
खर्पीचन्द से लेकर समीर ज्ञाफर तक पक एक देशघातक के साथ 
कर चुके थे; फिर भी उल समय भारत के अन्द्र कम्पनी की सत्ता 
के जमने में भाधो जी ने ज़बरदरत मदद दी। 


बढ आरन में अंगरेज़ी राज़ 


लाना फुड़नवील को जब अंगरेजों के इरादों का पता चला 
और मालूम हुआ कि गॉडर्ड की सेना गुजरात पहुँच गई हे, तो 
उससे एक और भाधीजी सीधिया को सना देकर गुज्ञरात भेजा 
ताकि बह शुअरात से अंगरेज्ञों को बाहर निकाल दे और दूसरी 
ओर मदाजी भोसले को आज्ञा दी कि तुम फ़ौरन तीस इज़ार सेवा 
लेकर बंगाल पर चढ़ाई कर दो । नाना की तजवीज़ काफ़ी ज़बरबरुत 
थीं; किल्तु तावा को उस समय पतान था कि माधोजी और 
अंगरेजों में पहले ही शुघ्त॒ सन्धि हो खुकी थी और सूदजो भांसस्ते 
भी भीतर से बारन इेस्टिंग्स के साथ प्लिला हुआ था ! माधोजञी 
का बाक़ी हाल आगे चल कर दिया जावेगा घूंदाजी ने नाना को 
धोखे में रखने के लिए ३०,००० खेना लेकर बंगाल पर चढ़ाई 
अवश्य की, किन्तु उसने पहले ही से वारव हेस्टिग्स को एक गुप्त 
पत्र लिख दिया छि--'मैं थह चढ़ाई केवल नाना फूड़नवीस ओऔर 
दूसरे मराठों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, यद केबल दिजावा 
है। में भाग में जानकर इतनी देर लगा दूँगा कि बरसात खे पहले 
बंगाल की सरहद पर न पहुँच सकूँ और फिर बरसात का बहाना 
लेकर बरार वापस लोट आऊँगा।” मूदाजी भौंसले ने हेस्टिग्स के 
साथ अपने चचन का पालन किया । सारांश यह कि इन दोनों 
मराठा सेनापतियाँ ने अपने स्वामी और वेश दोनों के साथ 
विश्वासधात किया । 

करतल गॉडर्ड अब सूरत में बेठा हुआ एक ओर नाना फड़नवीस 
के पास सुलह के पत्र भेज रहा था और दूसरी ओर पूता पर 
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चढ़ाई करने की ज़ोरदार तैयारी कर रहा था । नाना फड़तवीस ने 
गॉडड्ड के पत्रों के उत्तर में सपष्ठ लिख भेजा कि 


हि अर खुलह की बातचीत के लिए. सबसे पहली शर्त 
विश्चासघात है कि पिछुलो सन्धि के अनुसार साएी का 


टापू और विद्रोही राघोष्या दोनों पेशवा दरबार 
के दृवाले कर दिण ज्ञाव। किन्तु सा्टी पर अंगरेजों के शुरू से 
दाँत थे और राघोबा इस तमाम खेल्न में उचके दाथ का तुरुष था । 


इस द्रमियान गॉडड्ड ने गुजरात में पेशवा के इलाकों पर धाये 
मरने शुरू किए और बहाँ की धजा को ख़्ब लूटा और तवाद 
किया । पायोजो सींधिया नाना को दिखाने के लिए सेना लेकर 
शुजरात पहुँच गया था और इस समय गुजरात में मौजूद था। 
किन्तु अंगरेजों ने बड़ी सफलता के साथ उसे भूठो आशाओं के 
नशे में खुला रक्खा था। नाना फ़डनबीस ने प्रजा की बरबादी 
और माधोजी की नाफ़रमानों का हाल खुनकर अब होक्षकर को 
सेना सहित शुजरात भेजा! किन्तु गायकबाड इस लमय तक 
मरादा मण्डल से पृथक हो चुका था। माधोजी सोंघिया विदेशियाँ 
के हाथों में खेल रद्य था। खुदाजी भौसले वारव हेस्टिग्ल की 
चालों में आकर पेशवा के साथ व्रिश्वासघात कर चुका था। इन 
दालतों में अकेला होलकर गॉडर्ड की सेना के हाथों गुज़्रात की 
अजा की बरवादी को न शोक सका । 

१६ मार्च सन्‌ १७८० को माधोजी सींधिया ने अपना एक 
पकील गॉडर्ड के पास भेजा और प्रर्थवा की कि तालेशाँव की ग्रुप् 


श्ह्ड भारत में अंग्रेज़ी राज 


सन्धि के अनुसार शाघोबा को काँली की ओर भेहु दिया जाय, 
ताकि में राघोबा के पुत्र बाजीराव की साथ लेकर पूना के लिए. 
रवाना हो जाऊँ। किन्तु शॉडड्ड का मतलब निकल चुका था। वह 
राधोबा को इस तरह दाथ से छोड़ देने के लिए तैयार न था। उसने 
अब तालेगाँव की गुप्त सब्धि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 

माधोजी को जबरदस्त नेराश्य ओर दुख हुआ । गॉडर्ड ने इस 
हालत में उसे देर तक शुजरात में रहने देता ठोक न समझा । चन्द्‌ 
शेज्ञ के अन्द्र ह्वी उसने बिल्कुल अचानक माधोजी की सेना पर 
इमला कर दिया । माधोजी की खेना को तैयार होने का समय भी 
न मिल्न सका। जिस तरह पेशवा के दल में माधोजो अंगरेज़ों से 
मिल गया था, उसी प्रकार माधोजी की सेना में न मालूम कितने 
इस समय गॉडर्ड से मिले हुएए होगे। अन्त में गॉडड ने कत्तंव्य 
विस्ुढ़ माधोजी ओर उसकी सना को गुजरात से खदेड़कर बाहर 
कर दिया। करनल गॉडर्ड के लिए अब केवल पूना पर हमला करना 
बाकी था । 


दूरदर्शी नावा को जब माधोजञी की कत्तेज्य विमुखता, होलकर 

की असफलता ओर अंगरेज़ों के इरादों का पता 

समस्त भारतीय जज्ना, तो उसने फौरन हिन्दोस्तान के करीब 
नरेशों की मिलाने 

की नाना की रीब' सब मुख्य मुख्य नरेशों को इन विदेशियों 

किए के ख़िलाफ़ अपने साथ मिलाने के जोरदार प्रयत्न 

शुरू किए। हेद्राबाद के निञ्ञाम, अरकाट के 

नवाब, मैसूर के सुलतान हैद्रअली और द्क्खिन के अन्य कई 


पहला मराठा युद्ध रद्& 


छोटे छोटे हिन्दू और मुसलमान नरेशों को उसने इस विषय के पत्र 
लिखे। नाना, निज्ञाम और हेदरअली में तव हो गया कि तीनों एक 
साथ अपने अपने पास के अंगरेज़ो इलाकों परहमला करके अंगरेज़ों 
को हिन्दोस्तान से बाहर निकाल दें। नाना की ओर से सदाजी 
भाँसले तीस हज़ार सेना सहित अंगरेज़ों को बंगाल से निकालने 
के लिए भेजा जा चुका था। तिज्ञाम और हैद्रअली की कोशिशों 
का ज़िक्र ओर आगे चल कर किया जाबेगा। इसके अलावा जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका है, कम स कम उपचार के लिए पूना के पेशवा 
दिल्ली के सम्नाद को सारे भारत का अधिराज़ स्वीकार करते थे 
और पेशवा का एक वक्कील सम्राट के द्रबार में रहा करता था। 
नाना को मालूम हुआ कि वारन हेस्टिग्स दिल्ली सपन्नाट को अपनी 
ओर करने की कोशिशों में लगा हुआ है ! 


नाना ने ६ भमई सन्‌ १७८० को अपने दिल्ली के वकील पुरुषोत्तम 


महादेव हिड़ने के भाम इस प्जमून का एक पत्र 
विज्ञी सम्राट के नाम जल अर 


नाना का पत्र 
“यहाँ पर समाचार मिला है कि कलकत्ते के अंगरेज़ 


दिल्ली के सम्राट के साथ पत्र व्यवहार करके सम्राट को अपनी ओर करने 
वाले हैं । इसलिए आप सन्चाटद ओर नजफ़ ख़ाँ दोनों को इस तरह साफ़ साफ़ 
झमका दीजिये । 

“इन टोपी बालों ( यूरोप निवासियों ) के तरीके बेईमानी और चाल 
बाज़ी के हैं| इनकी आदत यह है कि पहले तो किसी हिन्दोस्तानी सरेश 
को खुश करते हैं, उसे अपने साथ सन्धि करने के फ़ायदे दिखलाते हैं 


३०७० भारत में अंगरेजी राज 


और फिर उसे क्ैइ करके स्वदम उसके राज पर क़छज़ा कर काने हैं। मिल्लास 
के तौर पर शुनाउद्दोला, मोहम्मद्अली खाँ, अरकाट के सूबे और उड्चोर के 
नरैश इत्यादि की हालत देख लौजिये | इसलिए आपका इन टोपी बालों को 
दमन करना लाज़मी है, केवल इस उपाय से ही देशक नरेशों की इज्जत बच 
सकती है, नहीं तो विदेशी टोपीवाले इस भूमि की तमाम स्थिसनों को छीच 
केंगे, और सारे देश पर क़बज़ा कर लेंगे। ऐसा होना अच्छा नहीं है और 
अविष्य में सब नरेशों के लिए अध्यन्त हानिकर साबित होगा। सम्राट समस्य 
पृथ्वी का व्वासी है, इसलिए हर तरह झुनाखिब हैं कि सम्राट इस मामके 
की और ध्यान देना अपना पवित्र क्तंब्य समके ! दक्खिन के खब नरेश 
मिल्ल गए हैं । नवाब, निज़ामअली खाँ, हैदर नायक ओर पेशवा, इन चारों 
सें सन्धि हो गए है; इन्होंने चारों ओर से अंगरेज़ों को दमन करने का 
निरचय कर लिया है और अपने अपने इलाकों में अंगरेज़ों से युद्ध करने के 
लिए फ़ोज, तोपज़ाने और श्रश्च श्र की तैयारी कर ली है । 

"उत्तरीय भारत में सम्राट और नजफ़ ख़ॉ को चाहिए कि सब नरेशों को 
सिलाकर अंगरेज़ों को दभन करे । इससे स्राप्नाज्य की कीर्ति और मात दोनों 
बढ़ेंगे ।!! 

बारन हेस्टिंग्ल और नाता फूड़नतवीस के बीच मुकाबला ज़वर- 
दल्त था | नाना की दृरद्शिता और देशभक्ति दोनों अपूर्य थीं। 
इस्त पत्र को पढ़कर पऐेसा मालूम होने लगता है भानों वह सन्‌ १६४७ 
के प्रसिद्ध मात्रा धोणड्पन्त के हाथ का लिखा हुआ हो | माना 
फुड़नवीस जो बात चाहता था बह न हो खकी। किन्तु उसके 
प्रयल्ल बिल्कुल निष्फल नहीं गए । 


पहला यराडदा थुद्ध ह9₹ 


करनल गॉडडे अपनी विशाल सेन! सहित पूना की ओर बढ़ा ! 
रास्ते में कहयान, बसई और कोकन धानत के अन्य 
कई स्थानों को उसकी सेना ने ख़ब रोंदा और 
बरबाद किया । किन्तु अभी वह मराठा साप्राज्य 
के केन्द्र पूना के निकट भी न पहुँच पाया था कि भोरघाट के ऊपर 
हरिपन्त फड़के, परशुराम माऊ और होलकर के अधीन पेशवा की 
सेना ने उसे रहते ही में घेर लिया। मैदान ख़ुव गरम हुआ, किन्तु 
फिर तीखरी बार विज्ञय मराठों ही की ओर रहो ओर अग्रेल 
सन्‌ 7७८१ के आखीर में जान और माह दोनों दी भारी हानि 
उठाकर पूना के दर्शव किए बिना ही कम्पनी की इस विशाल सेना 
को उसी तरह जिल्लत के साथ पीछे भागना पड़ा जिस तरह जनवरी 
सन्‌ १७७६ में बस्वई की सेना को भागना पड़ा था। बचे खु्चे 
आदमी ज्ञान बच्चाकर बस्बई पहुँच. गए, किन्तु इस दूसरी लज्ा 
जनक हार से अगरेज़ों को मराठों की वीरता ओर युद्ध कौशल का 
ख़ब पता चल यथा और उनकी हिस्मत कुछ अरे के लिए टूट गई । 

इस द्रपियान भारत के दूसरे हिस्सों में भी वारन हेस्टिंग्स की 
साजिश जारी थीं। माधोजी सींधिया को अंग- 
रेजों बे दृशाबाजी का काफ़ी तजरुबा हो चुका 
था | उसको हालत इस समय अधमरे साँप की 
सी थो। वारन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले उसे पूरी 
तरह कुचल डालना ज़रूरी खम्का । सीधिया का मुख्य यढ़ ग्वालियर 
था। बारन हेस्टिंग्स ने सीघिया के प्र बाजग़ुज्ञार गोहदद नरेश 


तोसरी बार अंगरेज़ों 
की हार 


अंगरेज़ों का गोहद 
के राना को अपनी 
झोर फाइना 


5०२ भारत में आंगरेजी राज़ 


को ग्वाकिदर का लाल देकर सींधिया फे खिलाफ अपनी और 
कोड़ लिया । कप्तान पीफ़म के अश्वीन कम्पनी की एक सेना 
ध्याखियर भेजी गई और गोहद के राना की सहायता से ४ अगस्त 
सन १७८० को ग्वालियर का किला माधोजी सोॉबिया से जीत कर 
गीहद के राबा को दे दिया गया। आज कल के धौलपुर के आड़ 
राना उसी योहद के राना वी ओऔलाद हैं। इसके बाद करनल 
कारनक ने वारत हेस्किंस की आशा से फ़रबरी और मप्वं सब 
१७६१ में सींधिया के अनेक स्थानों को रोंदा, उन्हें लूदा और 
तबाह किया | 


माधोजी को अपने विभ्वासघात की काफ़ी सजा मिल खुबी 
थी। घारन हेस्टिंग्स ने इसके बाद माधोजी का सर्वनाश करने के 
लिए राजपूताने के नरंशों की उसके घिरुद्ध भड़काना चाहा, किल्‍्तु 
माधोजी के सौसाग्य से इसमें हेस्टिंग्स को सफलता न दो रूकी । 

इतने में हेस्टिंग्त को मालूम हुआ कि अंगरेजों के विरुद्ध नाना 
फूड़नवीस, निजात और हेव्रणली में सलाह द्वोगई है। सुदाजी 
भोसले का बंगाल पर इमसला हेस्टिंग्स की चालो और म्दाजी के 
विश्वासघात द्वारा विफल हो हो चुका था। केबल दो प्रबल शक्तियाँ 
मैदान में बाकी थीं, निजाम और हैद्रअली ! छेस्टिग्स ने इन दोनों 
की अपनी ओर फोड़ने के भरसक यत्लन किए । निजाम के साथ 
उसे पूरी सफलता हुई, किन्तु हैद्अलों को वह अपनी ओर न 
फोड़ सका | वास्तव में हैदरअजो ओर निज्ञाम के चरिहत्र में बहुत 
बड़ा अन्तर था। 


पहला मराठा युद्ध ३०७३ 


हैद्रअली एक निधव घराने में पैदा हुआ था। केवल अपनी 
बीरता और योग्यता के बल बच एक मामूली 
सिपाही से बढ़ते बढ़ते एक विशाल राज का 
स्वामी बन गया था । वह प्रजापालक था और 
उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी । अपने देश या देशवासियों के 
साथ उसने कभी भी दग्ा नहों की । हैद्रअली के चरित्र, अंगरेजों 
के साथ उसके युद्ध और उसके अद्भधत पराक्रम का बयान अगले 
अध्याय में किया जायगा। इसके खिलाफ दैदरावाद के राजकुल 
का संस्थापक निञ्ञामुलमुल्क दिल्‍ली का एक चलता हुआ द्रबारी 
था, जो केवल चालवाजियोँ से बढ़ा और जिसने अपने स्वामी 
दिल्ली सम्राट के साथ विश्वासधात करके अपने लिए पक स्वतन्त्र 
राज कायम किया | जिस समय दोनों प्रसिद्ध भाई सय्यद्‌ अब्दुज्ला 
ओर सय्यद हुर्सेनअली उस 'जजिये' की, जिसे अकबर ने रह कर 
दिया था ओर जिसे औरइज़ेब ने दोबारा जारी किया था, फिर से 
रद्द करवा कर तथा अन्य अनेक उपायों से मुगल साम्राज्य के नाश 
को रोकने के प्रयल कर रहे थे, उस समय निजामुलमुल्क ने इन 
दोनों दृग्द््श भाइयों के ख़िलाफ़ साज्ञिश करके उनकी सस्ता को 
नए किया। निज्ामुलमुल्क ने ही मराठों को डकसाकर मुगल 
साम्राज्य पर उनसे हमले करवाण | निजामुलपुल्क ही ने नादिरशाह 
को ईरान से बुलबा कर भारत तथा भारत सम्राट दोनों को अपमा- 
नित करवाया । निजापुलमुल्क ही सम्राट का पहला सूचेदार था, 
जिसने अपने सूबे को साप्नाज्य से पृथक करके साप्राज्य के अंगमंग 


हैदरअली और 
निज्ञाम में तुलना 
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की नींच रक्खी और दूसरे खूबेदारों के लिए एक बुरी मिसाल 
कायम की | अंगरेजी को भारत के अन्दर अपना राज जमाने में भी 
समय समय पर निज्ञाम कुछ से काफ़ी सहायता मिली | 
वारन हेस्किंस में उछः समय के निज्ञाम की बहकाथा कि दिल्ली 
सम्राट तुम्दे दकिखिन की सूबेदारी से हटाकर 
निज्ञास का विश्वास छ्लेट्रअली को तुम्दारी जगह देना चाहता है। 
भाव और हैदरअली अंगरेज़ों 
के अंगरेज़ों पर. किए का इलाका कुछ समय पहले जो हो 
हेसओ ने निजाम से छीन कर अपने मित्र करनाटक के 
नवाब सोहस्मद्अली को दे दिया था। हेस्टिंग्स 
ने अब बह इलाका निञ्ञाम को वापस दिलवा दिया। इस तरह 
हेस्टिंग्स ने ताना और हेदरअलो दोनों के खिलाफ निञ्ञाम को 
आपनो ओर फोड़ लिया, किन्तु हैद्रशझली पर वारन हेस्टिंग्स को 
सालों का कोई असर नहीं हुआ । उसने नाना का सन्देशा पाते हो 
अपने पास के अंगरेजो इलाक़ों पर हमला कर दिया। उसको 
विज्ञयों का हाल अशले अध्याय में दिया जायगा | इधर हेस्टिंगल 
की करनल गॉडड की हार का समाचार मिला । इस समाचार को 
खुनकर हेस्टिंग्स का साहस एकदम हट गया । एऋ ओर हैदरअलो 
के भयंकर हमले ओर दूसरी ओर गॉडड्ड की लज्ञाजनक हार । 
दोनों ले घबराकर हेस्टिंग्स ने पेशवा दरबार के साथ तुरन्त सन्धि 
कर लेने ही में अपनी ख्तरियत देखी । 
वारन हेस्टिंग्स ने अब नागपुर के सूदाजी भोंसले से प्रार्थना 
की कि आप मध्यस्थ बनकर नाना फड़नवीस और अंगरेजों में 
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झुलद करवा दे। किन्तु सुदाजी नाना के साथ विश्वासधात कर 
भ्रंगरेज़ों को ओर. जुका था, उसे फिर माना के सामने आने का 
से सम्धि को. साहस न हो सका ! मजबूर होकर हेस्टिंग्स ने 
कोशिशें १६ अक्तबर खन्‌ (७प्रे को फिर माधोज्ञी 
सींधिया के साथ एक शुप्त सन्धि की और उसी माधोजी द्वारा 
नाना फड़नवीस से सन्धि की बातचीत शुरू को । 

११ खितम्बर सन्‌ १७८१ को मद्राख की अंगरेज कोन्सिल ने 
भी हैदर से हार पर हार खाकर एक पत्र द्वारा बड़ी नम्नता के 
साथ नाना से सुलह की प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने खुदा और 
ईसा मसीह के अलाबा इंगलिस्तान के वादशाह, अंगरेज कौम और 
कम्पनी तीनों की कस्में खाई कि हम लोग अब जो सन्धि दोगी 
डस्र पर रूदा कायम रहगे | 

कई मद्दीने तक पत्र व्यवद्दार जारी रहा। अन्त में १७ मई 
सन्‌ १७८२ को सालबाई नाज़क स्थान पर पूना 
दरबार और कम्पनी के बीच तीसरी बार सन्धि 
हुई | इस सन्धि के अलुसार-.. 

१--शुरू से अब तक छुल से या बल से पेशवा के जितने 
इलाकों पर अंगरेजों ने क़ब्जा कर लिया था वे सब पेशवा द्रबार 
को वापस दे द्ए गए । 

२--मायकवा ड़ के इलाकों ओर तमाम शुजरात की ठीक वही 
स्थिति श्ठदो, जो सन १७७५ से यानी अंगरेज़ों के दखल देने से 
पहले थी । 

म्च हि 


साकबाई की 
सन्धि 
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३--शाघोबा को २०,०००) रुपए मासिक पेन्शन पर एक जगह 
रहने की इजाज़त दी गई | 

४--जो सन्धि बारन हेस्टिंग्स ने गोहद के राजा के साथ की 
थी वह रह ठट्दराई गई, ग्वास्तिधर माधोजी सींधिया को वापस 
मिक्ष गया और शोहद का रानां, जिसे अंगरेज़ों ही मे माधोजञी के 
खिलाफ सड़काया था, जिसकी सहायता के बिना कप्तान पोफृम 
माधोजी को कभी भी वश में व कर पाता ओर बिना माधोजी को 
वश में किए पेशवा द्रबार के साथ इतनी आसानो से खुलद भी 
न हो सकती, अब द्राड भोगने के ल्लिएः अपने शत्रु माधोजी के 
इवाले कर दिया गया । 

सन्धि पत्र १७ मई को लिखा गया, किन्तु नाना फड़नवीस ने 
सात मद्दीते बाद तक उस पर दरुतख़त न किए, क्योंकि माना का 
सच्चा प्रित्र और अंगरेज़ों का जानी दुशमन हैदरअली अभी तक 
अंगरेज़ों से लड़ श्हा था। नाना की आशाएँ अभी टूटी न थीं । 
इसके अलावा जब तक हैदरअली मेदान में था, नाना का अंगरेज़ों 
के साथ सन्धि कर लेना हेद्रअली के साथ विश्वासधात करना 
होता। अन्त में दिसम्बर. महीने में नाना को हेद्रअली की मृत्यु 
का समाचार मिला । अंगरेज्ों को भारत सर निकालने की उसकी 
आशाएँ टूट गई । नासा ने अब सालबाई के सन्धि पत्र पर 
द्स्तख़त कर दिए 

इस तरद ले दे कर पहले मराठा युद्ध का अन्त हुआ। इस 
युद्ध से भारत के अन्द्र न अंगरेज़ों का ज़रा सा भी इलाका बढ़; 
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न वीरता, युद्धकओोशल्व या ईमानदारी के लिए उसकी कीर्ति बढ़ी। 
इसके ख़िलाफ़ मरादझों की वीरता, उनका युद्ध 
कीशल और नाना फूड़नबीस की नीतिश्ञवा तीनों 
इस युद्ध में अत्यन्त उच्च कोरि की साबित 
हुई । इसमें सन्देह नहीं कि यदि गायकवाड़, सींघिया और भसोंसले 
तीन तीन मराठा नरेशों ने पेशवा द्रबार के साथ विश्वासघात न 
किया होता, या यवि ऐन मौके पर हेद्रशली की ज़िन्दगी ने घोखा 
न दिया होता; तो हिन्दोस्तान से विदेशी सता, जिसे जड़ पकड़े 
अभी २० साल भी न हुए थे, उसी खम्रय ससुल उखड़ कर फिक 
शई होती । किन्तु लाना फुड़नबीस की उच्च वीति और दुरदर्शिता 
बख समय के दूसरे मराठा नरेशों में मौजूद न थी और इस देश 
को पुनरजन्म की प्रसव वेद्ना में ले निकलना आवश्यक था । 





नवाँ अध्याय 


हेदरअली 


पिछले अध्याय में हम देद्रअली ओर अंगरेज़ों की लड़ाइयोँ 

की ओर इशारा कर चुके हैं। सच यह है कि 

3300; का हेद्रअली से बढ़ऋर बहादुर, होशियार और 
मी खोफ़नाक शत्रु अंगरेज़ों को भारत के अन्द्र 
दूसरा नहीं मिला । जिस तरह नाना फुड़नवीस ने अपनी नोतिज्ता 
द्वारा उसी तरह हैद्रशअली ने जीवन भर अपनी तलवार द्वारा अग- 
रेज़ों को भारत से तिकालने का प्रयत्न किया ) इसलिए अंगरेज्ों 
और हेद्रअली की ल्ड़ाइयों का बयान करने से पहले हैदरुअली के 
जीवन और उसके अद्धत चरित्र वो संक्षेप में बयान करना ज़रूरी है। 
हैदसअली का जन्म किसी राजघराने में न हुआ था । उसका 
प्रपितामह चली मोहम्मद एक मासूुली मुसलमान फुक़ीर था, जो 


अननर « रैसफाम्न गए 


सक्ीशक 
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शुल्षवर्गो में दुक्िखिन के मशहूर मुललमाच सन्त हज़श्त बन्दा नवाज़ 
शेसूद्राज़ की द्श्याह में रहा करता था। वल्ली मोहम्मद के खर्च 
के लिए द्रगाद से एक छोटी सी माहवारी रकम बँवी हुई थी । 
मायचीन भारतीय ऋषियों के समान उस समय के अनेक मुसलमान 
फुक़ीर अत्यन्त सरल्ल, किन्तु कोटुम्बिक जीवन व्यतीत किया करते 
थे। बली मोहम्मद्‌ के एक बेटा था, जिसका नाम शेख मोहस्मद्‌ 
अली था । उसे शेख़ अली भी कहते थे | शेख अली अपने बाप के 
समान पहुँचा हुआ फुक्ीर मानां ज्ञावा था। बह कुछ दिन बीजापुर 
में रहा, फिर करनाटक के कोलार स्थान में आकर ठहरा। कोलार 
का हाकिम शाह भीहम्मद दक्खिनी शेख्ध अली का बड़ा भक्त था! 
शेख अली के चार बेटे थे । खर्च की तड़ी के सबब बेटों ने बाप से 
प्रार्थना की कि हस्त इजाजत दीजिये कि हम कहीं ओर जाकर 
मोकरी कर से, धन और इजज़त हास्लि कर । किन्तु शेख अली ने 
बेटों को समझाया ३-- 


“हमारे बाप दादा खुदातर्स और परहेज़गार लोग थे। वे इस क्राबित 
थे कि दुनिया से नाम हासिल करते, फिर भी दुनिया के बन्धरनों झोर उसके 
संसर्ग से वे अपने को सदा अलग रखने की कोशिश करते रहे; क्योकि 
दुतिया की क्ञालसा से रूहानी शान्ति जाती रहती हैं. और सच्चे सुख की 
खोज का शोौक़ मिट जाता है; इसलिए तुम्हें उचित है कि अपने पूर्॑जों 
के क़ुम ब क़दम चलो ओर इस चन्दरोज़ा हस्ती के फन्‍्दों में न आओ 
» »% #» इसके अलावा मनस्वी और आज़ाद तबीयत के लोग अपनी 
सांसारिक हालत के चद्ध होने से कभी दुखी नहीं होते और यदि उनके 
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दुनिया से सम्बन्ध हों ते भी वे उन सम्बन्धों को छोड देने और दुनिया से 
सझाइलुक़ तोड़ क्षेने में ही फ़ऱ करते हैं । ७ 

मिस्सन्देद हैदरअली के फितामह और प्रपितामद् दोनों सच्चे 
फुक्षीर थे । जब तक शेख अली ज़िन्दा रहा उसके बेडे उसके साथ 
रहे । सन्‌ १६६५ ईसवी में शेख अली की सत्यु हुई । बड़ा बेटा शेखर 
इलियास बाप का उत्तराशिकारी हुआ ! सबसे छोटे बेटे का नाम 
फुतद मोहम्मद था। फतह मोहस्मद अपने बड़े भाई की इच्छा के 
खिलाफ अ्ररकाद के नवाब सआदतउत्ला खाँ की फ़ीज़ में ज्मादार 
ही गया। फतद मोहस्मद ने एक दूसरे मुखलमान फ़कीर तंजोर के 
पीरज़ादा बुरहाउुद्दीन की लड़की के साथ बिवाह कर लिया । इस 
श्री से फ़तद मोहस्मद के दो लड़के हुए । एक का नाम शहबाज़ 
ओर दूसरे का हैदरअली था। हैद्रअली का जन्म सब १७२० 
ईसची के करीब हुआ । 

आज से दी सो साल पहले अधिकांश भारत में हिन्दू और 
मुसलमानों का सामाजिक जोवन एक विचित्र ढंग से परस्पर युथा 
हुआ था। हैदर्अली की एक फारसी जीवनी से पता चलता है 
कि हैदर के जन्म के समय हिन्दू ज्योतिषियों ने उसकी जनन्‍्मरपत्री 
तैयार की । हैदर सिंह” राशि में पैदा हुआ था, इसलिए 
ज्योतिषियों दी की राय से उसका नाम हेद्र ( शेर ) अलो रकखा 
गया । ज्योतिषियों दी ने पेशीनगोई की कि नवज्ञात बालक एक 
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दिच राज़सिहासन पर बैठेगा, किन्तु साथ ही उसके जन्म के थोड़े 
ही दिनों के बाद उसके पिता की स्तत्यु हो ज्ञायगी। इस पर 
फूतह मोहस्मद के कुछ रिश्तेदारों न बालक को मार डालना चाहा | 
फ़ृतब मोहम्मद को पता लगा तो उसने रुख अपन जीने को परवा 
ने कर वालक का पत्त लिया | इस तरह हेदरअली की आन बचे 
गई और माना पिता ने उसे बड़े धेम से पाला । 
शहबाज़ और दहैेदरअली के जन्म से पदले फतह मोहम्मद ने 
अरकाट की नौकरी छोड़ कर पहले मैसूर में नौकरी की और फिर 
बहाँ से छोड़कर खूबा सीरा के नवाब द्रगाह कलीखाँ के यहाँ नौकरी 
कर ली । सीरा में वह बालापुर कलाँ का किलेदार बना दिया गया ! 
थोड़े दिनो बाद दक्खिन के नरेशों की आपएसी लड़ाइयों में फ़सड 
मोदम्मद किसी लड़ाई में काम आया। बाप की दत्यु के समय शहबाज़ 
की आयु आठ साह की और हैद्रअली की आयु ३ खाक्ष की थी । 
बिजयी नवाब अच्बास कुली खाँ ने फ़तह मोहस्मद की बेवा और 
उसके यतीम बच्चों का लब माल असबांब ज़ब्त कर लिया और उनके 
सम्बन्धियों से अधिक धन बसूल करने के उद्दश से शहबाज़ और 
दैदरअली दोनों मासूम बालकों को पकड़ कर एक नगाड़े के अन्दर 
बन्द कर दिया और ऊपर से नगाड़े पर चोट लगतानी शुरू की । 
हैदरअली का एक चचेरा भाई, जिसका नाम भी देदर साहब 
था ओर जो हैदरअली के ताऊ शेख इलियास का 
जा के मे बेरा था, इस समय मैसूर के राजा के यहाँ नायक 
कु था। देदरअली की माँ ने अपने इस अतीओे को 
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अपनी सुस्ीबत की इतल्षा दी । हैदर साइच ने फ़रौरत घन भेजकर 
शहयाज़, हैद्रश्लली और उनकी माँ तीनों को छुड़वाया और उन्हें 
श्रीरंगपटन में बुलवाकर बड़े आदर और प्रेम से अपने पास रकखा | 
यहाँ पर शुरू स ही शहबाज़ और दैदशऋलो दोनों को घोड़े की 
सचारी, निशानेबाजी, शसत्रों का उपयोग और युद्ध विद्या की पूरी 
तालीम दी गई । बालिग होने पर शहबाज़ और हेद्रअली दोनीं 
भाई मेसूर की फौज भें भरतो हो गए । 

मैसूर की हिन्दू रियासत विज्ली सम्राट की आज्ञायुसार म्राठों 
को खीथ! दिया करती थी। इस एक बात के अलावा और सब 
तरह अपने भीतरी शासन में मैसूर की रियासत स्वाधीन थी । 
दृक्खित के सूबेदार निज्ामुलमुल्क की मैसूर दरबार के ऊपर किसी 
तरह का क्रियात्मक आधिपत्य घाप्त म था । 

खन्‌ १७४८ ई० में हैदराबाद के मिज्ञाम का देहान्त हुआ । 
मृत्यु से पहले निज़ास ने मुहुफ्फरजंग की अपना उत्तराधिकारी 
निथुक कर दिया। पअंगरेजी ने एक दूसरे मसृष्य नाज़िरजंश को 
हकदार खड़ा कर दिया और उसका पक्ष केकर लड़ना शुरू किया । 
फ्रांसीसियों और मैसूर दरबार ने मुज़फ्फ़रजंग का साथ दिया। 
अन्त में मुफफ़्फ़रजंग ही की विज्ञय ग्ही। इन खड़ाइयाँ में हैदर 
अली का बड़ा भाई शहबाज़ मैसर की ओर से लड॒ रहा था | उसके 
अधीन दो सो सवार ओर एक हज़ार पैदल थे। हैदरझली उस 
समय अपने भाई के अधीन एक मामूली घुड खबार था। 

मैसूर के महाराजा पक अरसे से खिंदहासन की फेचल पक 
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शोभा खम्रके जाते थे। महाराजा का अधिकांश समय महल के 
अन्दर पूजा पाठ और अन्य घर्तमिक क्रियाओं में 
व्यवीत होता था। यहाँ तक कि महाराजा साख 
में केवल दो बार अपनी प्रज्ञा के लब्सुख आता था | शासन के काम 
से उसे किसी तरह का सम्बन्ध न था। समस्त शासन प्रधान मच्ती 
के खुपुर्द था, जिसे 'दैव! था 'दलवाई' कहते थे! देव दी राज़ का 
क्रियात्मक स्वामी होता था । देव की गही पैतक थी | यद्द रिवाज 
कई पीढ़ियोँं से चला आता था। पिछुले युद्ध में मैसूर का देव 
नन्‍दीराज हैदरअली की योग्यता ओर वीरता को देख कर इतना 
खुर हुआ कि सन्‌ १७५५ में उसने हैदरअली को डिण्डीगल्ल 
का फ़ौज़दार नियुक्त कर दिया। इल थुद्ध में- ही हैद्रछाली ने 
फ्रांसीसियों की सेनिक व्यवस्था और उनकी कवायद को अच्छी 
तरह देखा और डिण्डीगल में फौज को कवायद सिखाने के लिए: 
कुछ फ्रांसीसी अफसर नोकर रकखे । अपने तोपखाने में भी उसने 
कुछ फ्रांसीली काप्टीगर नियुक्त किए । 5 

धीरे धीरे हेदरअली का बल बढ़ता यया । यहाँ तक कि बढ़ 
रियासत का ब्धान सेनापति हो सथा। थोड़े 
दिनों बाद मैसूर द्रबार के मंतजियाँ में आपसी 
भगड़े बढ़े । खाँडेराव ने किसी तरह साजिश 
कर ननन्‍्दीराज को गद्दी से अलग कर अपने को मैसूर का देव! 
निशुक्त करा लिया। लिखा है कि राजधानी श्रीसंगपट्टन की 
प्रजा खाँडेशाव से बहुत असन्तुष्ट थी। खांडेराच एक मराठा 


देव की पदयी 


हैदर प्ली का देव 
नियुक्त होना 
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बाह्मण था, जिसे हैदरअली ने ही किली समथध रियासत के अन्दर 
नौकर रखायथा था। खाँडेराब ने अब शुप्त तरीके से मराठों को 
श्रीरंगपट्टन पर हमला करने के लिए बुलवा भेजा | हैद्रअली उस 
समय रियासत का प्रधान सेनापति था। इस तरह खाँडेराब ने 
मैसूर दरबार और बेद्रअली दोनों के साथ विश्वासघात किया; 
हैदरअली को अपनी सेना सहित खाँडेराव और मराठों का सुका- 
बला करना पड़ा ! हमें इन लड़ाइयों के विस्तार में पड़ने की ज़रूरत 
नहीं है । राजकुल के लोगों ने और खास कर ननन्‍्दीराज़ से पहले के 
दिव! देवराज़ की बिधया ने, जिसका उस समय श्रीरंगपट्टन में बहुत 
अधिक प्रभाव था, हैद्रअली को पूरी मदद की। अल्त मे हैदरशअली 
की विज्ञय रही। प्रजा की इच्छा के अनुसार अब मैसूर के महाराजा 
ने विश्वासधातक खाँडेराब को अलग कर हैदश्अत्ी को 'देवः के 
सर्वाच्च पद पर नियुक्त कर द्या। 


ऊपर आ चुका है कि बहुत लमय पहले से दैव ही मैसूर के 
क्रियात्मक शासक होते थे । प्रैसूर के देव और 
बहाँ के महाराजा में करोब करीब बैसा ही 
सम्बन्ध था जैसा पूतरा के पेशवा और शिवाजी 
के वंशजों में । इसके बाद भी भेरूर के राजा नाम 
मात्र को अपन महल के अन्द्र सिंहासन पर बैठते रहे, किन्तु 
वास्तव में इस समय से हैदरअली भमेंसूर का क्रियात्मक शासक बन 
गया और देव की गद्दी उसके खानदान में पैलक हो गई। कुछ 
समय बाद विल्ली सम्नाट ने दैदरझली की योग्यता और उसके बल 


सम्राट की ओर से 
'स्ीरा' का सूबेदार 
निशुक्त किया जाना 
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की ख़बर सुन कर उसे मैसूर के पास सीरा आन्त का सूबेदार 
नियुक्त कर दिया । 

मैसूर दरबार को हालत पिछली आपसी लड़ाइयों के सबब उस 
समय ख़ासी बिगड़ी हुई थी। हैदर ने सबसे 
पहले राज़ की माली हालत की ओर ध्यान दिया। 
रियासत के आधिकांश ज्ेचर और जवाइहरात 
श्रीरंगपट्टन के एक घधनाड्य साहकार के घर में गिरवी पड़े हुए थे । 
साहकार ने कई मौक़ो पर रियालत को बड़ी बड़ी रक़में कर्ज़ दी 
थों। रियासत से उसने बेहद धन कमाया था। अपने धन के लिए 
वह दूर दूर तक मशहूर था | कहा जाता है कि उसके बच्ची के 
पालने ठोल खोने के बने हुए थे और ठोस सोने ही की ज़ज्जीरों से 
लटके रहते थे। हेद्रअली ने आज्ञा दी कि उसका क॒र्ज़ चुका 
दिया जाय और रियासत का सामान उसके यहाँ से ले लिया जाथ।! 
हिसाब की जाँच पड़ताल के लिए पश्च सुक़रेर, किए गए । पतञ्ञों 
की रिपोर्ट स मालूम हुआ कि साहकार के द्िस्ाव में काफी वेईमानी 
ओर जालसाज़ी है। पश्चों ही ने फ़ैसला किया कि साहकार की 
तमाम सर्म्पक्ति ज़ब्त कर ली जाय और उसे आजन्म कैद रक्‍खा 
जाय । हैदरअली ने उसकी सम्पत्ति ज़ब्त कर ली, किन्तु उसे कैद 
करने के बज्लाय उसके शुज़ारे के लिए एक प्रेल्शन नियत कर दी 
ओर उसके बेटों की रियासत्त के अन्द्र अच्छे अच्छे ओहदों पर 
नियुक्त कर दिया। मालयुज्ञारी की वसूली और राज के खच्चे का 
हैदरअली ने बहुत छुन्द्र प्रबन्ध कर दिया | 


शासन प्रबन्ध 
और सुधार 


३१६ भारत में अंगरेजी राज 


जिस तरह मैसूर का राजा दिल्ली सम्ाद के मातहत था, उसी 
तरह फ्ैसूर के आतहत अनेक छोटे छोटे लामनन्‍्त राजा थे। भैसर के 
अनेक सामन्‍त उस्त समय सेसूर के खिलाफ बगावत कर रहे थे। 
इनमें से अनेक के बीज आपसी लड़ाइयाँ जारी थीं। इन सामन्‍्तों 
था ग्रान्तीय शासकों को अधिकतर पाल्नोगार कहा जाता था। 
हैदर में सेना भेजकर इन सब पालीगारों को वश में किया और 
सारे राज में शान्ति और खुशासन कायम किया | 


इन बागी सामन्तों में मुख्य बेदनूर का शाजा था। दिखा है 
कि राजधानी वेदनूर की आधी आवादी उस समय ईसाई थी। 
चेदनूर के राजा और उसकी विधवा माता में कुछ कगणड़ा हुआ । 
राजा ने हैदरअली से मदद चाही ( बेदनूर की प्रजा भी राजा के 
'पक्ष में थी। हैद्रअली ने राजा का पक्ष लेकर बेदमूर पर चढ़ाई 
बी, शानी ने बड़ी वीरता के साथ अपने दुर्ग की रक्षा को | अन्त में 
राबी की सेना हाए गई। हैदरअलो ने पुक बार रानी और उसके 
बेटे में सुलह करवा दी और बेटे के राजतिलक का प्रबन्ध कर दिया३। 
इसके वाद भी रानी ने बेदे के साथ शुप्त साज्ञिश करके हैदरअली 
को मरवा डालने का प्रवन्ध किया। हेदरअलो पर भेद खुल गया। 
सहक़ीकात के बाद रानी और उसके पूत्र दोनों को उससे कद कर 
लिया और उनकी जगद अपने एक आदमी राजायम को वेद्नूर का 
शासक नियुक्त कर दिया। बेदनूर की रियासत इतनो धनाड्य थो 
कि किले के अन्दर हैद्रअली को करीब वारह करोड़ रुपपए का मांल 
सोना, चाँदी और जवाहरात मिले । हैदरअली ने इस धन से अपने 
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तमाम सिपादियां को छे छे महीने का वेतन इनाम में दिया, गरीब 
और साधुओं में भोजन, बर्तन, धन बटवाया और वेबनूर का नाम 
बदलकर हैद्रनगर रख दिया।. 

इसके बाद और भी रूट मए आन्‍्तों को विजय कर हैदरअली ने 
मैसूर राज की सीमा को बढ़ाया और वहाँ के शासन को खुट्ढढ़ 
और व्यवस्थित रुप दिया । 

मराठे दी चारो ओर अपना स्पपन्नाज्य बढ़ाने के प्रयल्लों में कम 
हुए थे । चार बार उन्होंने मैसूर पर हमला किया, किन्तु इत इमली 
से मरादी को कोई खास लाभे व दो सका। हैद्रअली का बल कुछ 
कम न था। बह कमी लड़कर और कमी थोड़ा बहुत ज़र ज़मीन 
बेकर मराठों से छुटकारा पाता रहा। अन्त में जो थीड़ा बहुत 
इलाका मरा्ठों ने इस तरह हैद्रअत्दी का के लिया था वह भी उन्हें 
वापस लौटा देना पड़ा और दोनों की अपने अपने द्वित के लिए 
पक दसरे के साथ सन्धि करनी पड़ी । 


किसी भी स्वाधीन भारतीय-मरेश के इस इकार बढ़ते हुए बल 
को अगरेज़ गधारा म कर सकते थे। वे तरह 
तरह से हुदरअली को कुचलने की तदबीर करने 
लगे । हैदरअली के साथ उनका पहला युद्ध सन्‌ 
१७६७ में शुरू हुआ | छेड़छाड़ अंगरेज़ों को ओर से हुई। अंगरेज़ों 
मे बिला चजद॒ उस सास हैदर के बारामहल के इलाके पर हमला 
कर विया । कश्नाटक के नवाव मोदस्मदअली के साथ हैदरअतली 
की इससे पहले खासी मित्रता थी। अंगरेजो ने करनाटक के नवाब 


अंगरेज़ों के साथ 
पहली लाई 
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की थद कह कर हैदस्अली के खिलाफ फोड़ा कि बारामहल का 
इलाका हैदरअली से जीतकर तुम्हें दे दिया जायगाः। 

अंग्रेज का सुक्ताबला करने के लिए दैद्रअली ने अब निज्ञाम 
के साथ सन्धि की । तय हो गया कि निज्ञाम ओर हैद्रअली दोलनों 
की सेमाएँ मिलकर करनाटक ओर अंगरेजी इलाके पर हमला करे 
ओर नवाब मोहम्मद्अली को दराड देने के लिए. उसे कश्नारक की 
मसनद से दृदाकर हैदरअली के बेटे टीपू को उसकी जगद बैठा दें । 
करीब पवास दज़ार सेना निजाम की ओर से बजीर रुकन॒द्दोला के 
अधीन हैद्रअली की मदद के लिए आई । इतनी ही सेना जनरल 
स्मिथ के अधीन मद्रास से बढ़ी । इतने में जब कि अ्रभी अंगरेजों 
और बैद्रअली में पत्र व्यवहार हो डी रहा था, जनरल स्मिथ ने 
हेदर के वनियमवाड़ी, कावेरीपट्टम इत्यादि कुछ सरहदी किले अपने 
अधीन कर लिए । हैद्रअली के पास कुल सेना इस समय दो लाख 
के करीब थी । इसमें से पचास हज़ार सेना लेकर बह जनरल स्मिथ 
के मुकाबले के लिए बढ़ा । रुकलुद्दौला की सेना भी हैदरअली की 
सेना के साथ साथ थी । इस द्रमियान अंगरेजों ने निज्ञाम और 
रुकनुद्दोला के साथ शुप्त पत्र व्यवहार शुरू किया | कई जगह ऐश 
मीक़े पर रुकनुद्दोला के व्यवहार से दगा का शक होने हगा। 
हैद्रअली के साथ अंगरेजों को कई छोटो बड़ी लड़ाइयाँ हुई', जिनमें 
बिजय कहीं अंगरेजों की रही और कहीं हेद्रअली को । हैवरअली 
के मज़बूत क़िलों पर अंगरेज कोई विशेष श्रसर न डाल सके । फिर 
भी हैदरअली का बहुत सा इलाका अंगरेजों के हाथों में श्रा गया । 
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झऋरकाट का नवाब अंगरेजों से मिल चुका था और निजञ्ञाम भी 
हैदरअली की धोखा देता हुआ मालूम होतर था। दूसरे उन्त दिनों 
मरशों के हमले का हेदरअली को वराबर डर छूशा रहता था। 
तीसरे स्वयं मैसूर में उसका शासन अभी हाल ही का जमा हुआ 
था और बह बहुत दिनों तक राजधानी से दूर न रह सकता था । 
इन सब बातों से मजबूर होकर सितस्वर सम १७६० में हैदरअत्ती 
मे अंगरेजों स सुलह की बात जीत शुरू की । 
अंगरेजों को इससे विश्वास हो गया कि हैद्रअली की द्ासत 
कमजोर है और हम आखानो से उसके सारे इलाक़े को फतह कर 
लेंगे । उन्दोंने अपमान के साथ हैदरअली के दूत की अपने यहाँ से 
लौटा दिया । किन्तु हैदर कायर न था, उसने अब जोरों के साथ 
युद्ध की तैयारी शुरू की | नबस्बर सन्‌ १७६८ में अंगरेजों को मैसूर 
राज्य से बाहर निकालने के लिप उसने अपने एक सेनापति 
फुजलुल्लाह खाँ को सेना सहित रवाना किया! इसके बाद हैद्र 
खुद सेना लकर आगे बढ़ा । 
सब से पहले उसने अपने उन्र क्किलों को फिर से पक एक कर 
विजय करना शुरू किया, जिम पर अंगरेजी सेना 
दैदरभजी की विजन | कडला कर लिया था। इनमें कावेरीपद्ठम का 
ओर शत्रु के साथ है है 
उसकी उदारता. किला एक सुख्य क़िला था। हैदरअली ने उसका 
मोहासरा शुरू किया। अंगरेजों ने अपनो तोर्पों 
से किले की रक्ता का पूरा प्रबन्ध कर रक्खा था। हेद्रअली की 
तोपी ने किले के बाहर से गोलाबारी शुरू को ! क़रीब तीन घंटे की 
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गोलाबारी के बाद अंगरेज्ञी सेना की फ़ूसील छोड़ कर पीछे हट 
ज्ञाना पड़ा | अंगरेज सेनापति ने विवश होकर खुलह का सफेद 
भांडा दिखलाया। हैदर ने लड़ाई बन्द कर दी और क़िल्ते पर क़ब्जा 
कर लिया । किले के भीतर के तमाम अंगरेज सिपादियों की हैदर 
ने जान बख्य दी और उन्हें इस बात की इजाजत दे दी कि तुम 
लोग अपने हथियार रख कर मद्राल लौट जाओ। कम्पनी के देशी 
सिपाहियों को उसने मोक़ा दिया कि तुम लोग चाहे अपने घर 
लौट जाओ और चाहे मैसूर की सेना में सरती हो जाओ। ये 
हिन्दोप्तानी सिपाद्दी करीब क़रीब सब हेदरअली की सेना में 
आकर भरती हो गए । हैद्रअली ने इत बात का भी हुकुम दे द्या 
कि कम्पती का हर अफसर ओर सिपाही, सिवा हथियारों, गोले 
बारूद, धोड़ों ओर उस तमाम माल के जो इंगलिस्तान के बादशाह 
था अंगरेज़ कम्पनी या नवाब मोहस्मदअली का है, वाक़ी सब 
निजी सस्पत्ति अपने साथ ले जा सकता है। क़िले के पराजित 
अंगरेजु_ सेनापति ने जब हैद्रअली ले निवेद्त किया कि रखद्‌ 
इत्यादि का बहुत सा सामान मैंने अपने निजी रुपए से खरीदा है, 
तो उदार दैदरअली न उले अपने खजाने से उस सामान का वाम 
तक विलिवा दिया । 
एक ओर हैद्रअली का व्यवहार पराजित शत्रु के साथ इतना 
| उदार था, दूसरी ओर अंगरेजों ने इसो युद्ध में 
४४8 उपहार दैदसअली के एक छोटे से किले धर्मपुरी पर 
<७ कब्जा करते हुए, उस समय जब कि खुलद का 


है तक 
७. दे: 
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सफुद भांडा फूसील पर गड़ा हुआ था, किले म॑ घुस कर बहाँ के 
किलेदार, उसके बालबच्चों ओर एक एक सिपादी को जो दथियार 
रख चुके थे कत्ल कर दिया, और यह सब अंगरेज़ लेनापति की 
शाज्षा से किया गया । 


का्वेरीपद्टम के बाद हैदरअली ने अपने बाकी छिलों को सी एक 
एक कर अंगरेज़ों से विजय किया। इन तमाम लड़ाइयों ओर 
मोहासरो का बयान करना यहाँ पर अनावश्यक है। इन लड़ाइरथों 
में ज़नरक्ष स्मिथ की सेना को काफी जिल्लत के साथ पीछे भायना 
पड़ा । जगह जगह डसे अपना माल असवाब पीछे छोड़ देना पड़ा, 
अपनी तोप और गोला बारूद तालाबों और नदियाँ में फेक देना 
पड़ा और कहीं कहीं अपने मुर्दों तक को बिना दफ़॒ताए मैदाल में 
छोड़ कर भागना पड़ा । किल्‍्तु अपनी तसाम लड़ाइयाँ में हैदर का 
थह एक नियम था कि वह आगे बढ़ने से पहले शत्रु के मुर्दों' को 
जमा करके यथा विधि दफुना दिया कर्ता था। 


हैदर के बड़े बेटे फ़तहअली टीपू की आयु इस समय १८ दे 
की थी। दीपू अपने बाप के साथ मैदान 
में मौजूद था। हैदर स्वयं जनरल स्मिथ को 
अपनी सरहद से बाहर निकालने के छिप पीछे 
रहा और टीपू को उसने पाँच हजार सवार देकर एक दूसरे 
एस्ते भ्द्रास की ओर भेजा। टीपू अपनी सेना सहित इस 


तेज़ी के साथ आगे बढ़ा कि मद्रास का गबरनर अगर उसकी 
घर 


डीपू का सदास 
पर हमला 
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कौन्सिल टीपू को अचानक मद्गाल के सामने वेखकर घबरा गए। 
लिखा है कि जिस दिन प्रातःकाल टीपू के सवार मद्रास के पास 
पहुँचे, गवरनर और उसकी कौल्खिल के मेश्दर और नवाब भोहस्मद्‌ 
अली भद्वाल के किले से कुछ दूर कम्पनी के एक बागीजे में हवा 
खा रहे थे और द्रख्तों के नीचे खाना सजा हुआ था । इन लोगों 
को इस तेजी से भागना पड़ा कि घबराहद में गवरनर की तलवार 
ओऔर उसकी टोपी तक रह गई | सोभाग्यवश एक छोटा सा जद्दाज् 
उस समय खामने था ।गवरनर और उसके शअंगरेज् साथियोाँ ने 
भागकर इस जहाज़ में पनाह लो | एक यूरोपियन इतिहास लेखक 
लिखता है कि यदि वद्द जद्दाज़ मोक़े पर न होता तो गवरनर और 
डसके साथियाँ का टीपू के सवारों ने अवश्य फ़ेद कर लिया होता।# 
नवाब मोहम्मदअल्ली अपने तेज़ घोड़े पर सवार होकर सड़क के 
रास्ते मदास से भाग निकला ! 
टीपू ने मद्रास के किले से पाँच मील दूर सेशट टॉमस की 
पहाड़ी पर क़ब्ज़ा कर लिया ओर आल पास के श्रंगरेज़ी इलाके 
की अपने अधीन कर लिया । 
इस बीच जिममत्ली नामक स्थान पर हेद्रअती और जनरल 
स्मिथ का मुकाबला हुआ। निज्ञाम की सेना 


3 23 अभी तक हैदर की सेना के साथ साथ थी, 
विश्वासधात किन्तु निज़ाम और अंगरेज़ों में गुप्त बातचीत 


दो चुकी थी। ऐन इस मोक पर अंगरेज़ो सेना 


+ फरार शी स्‍फगक उ#बक, 37 ७ 3 (3) ॥, 7, छए 792 








स्ज् 
2 का अत... *ेर वाजा मा रपह पी पटल व ट.. 7िभआ संस 2 ् 
कस स्कुरभ कि ही] ५3 ३ कक 





हैदरअती ३२३ 


थर हमला करने के बहाने निज्ञाम ने अपनी तमाम सेना को हैदर 
और अंगरेज़ों की सेना के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। थोड़ी 
ही दूर बाद निज्ञाम ने अपनी सेना को इस घुरो तरह पीछे की ओर 
भयाया कि हैदर की तमाम सेना में खलबली मच गई | हैदरअली 
को अब पूरी तरह निज्ञाम के विश्वासधात का पता चल गया। 
उसे मजबूर होकर अपनो सेना कुछ दूर पीछे हटा लेनी पड़ी । 
फिर भी हैदर के एक सिपाही को भी मिरफ्तार करने का अंगरेजों 
को मौक़ा न प्रिल सका और न जनरल स्मिथ को आगे बढ़कर 
हैदर पर हमला करने का साहस हुआ । 

हैदर के इस तरह पीछे हटने को उसकी पराजय बताकर अंगरेजों 
ने ख़ब बढ़ा कर इस ख़बर को दूर दूर तक फैला दिया। 

यहाँ पर युद्ध के प्रसदड्ध से दृटकर हम हैदरअली और उसकी 
बूढ़ी माँ के सम्पन्ध की एक घटना बयान करना 
चाहते हैं। हैदर की माँ उरू समय खड़ाई के 
मैदान से क़रीब दो सौ मोल दूर हैदरनगर के महल में थी । वेटे 
की इस पराज़य, की ख़बर उसके कानों तक पहुँची। बह फौरन 
पालको में बैठकर अपने बेटे को हिस्मत दिलाने के लिए दैद्रनगर 
से चल पड़ी । बरसात के दिन, उच्च ज़माने की यात्रा के कष्ट और 
उस पर लड़ाई का मैदान | फिर भी रात दिन चलकर बूढ़ी माँ 
चन्द रोज़ के अन्द्र ही अपने बेटे की सेना के निकट आ पहुँची । 
खबर पादे ही हैदर अपने छोटे बेटों सहित स्वागत के लिए आगशे' 
बढ़ा | माँ के साथ क़रोब एक दृज़ार सिपाही घोड़ों और ऊँटों पर, 


टैदरभली की माँ 
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और इनके अलावा पालकी के आगे आगे दो सौ स्त्रियाँ बरके पहने 
हुए घोड़ों पर सवार थीं। कहा जाता है कि माँ के खेमे मे डतरते 
ही हैदर ने हैरान होकर पूछा-- आप इतना कष्ट उठाकर इस समय 
यहाँ कैसे आई ?” बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया--“बेटा, में यह देखना 
चादती थी कि तुम अपनी पराजय को कितने घैर्य' के साथ सह 
खकते हो ।” हैदर ने जवाब में अपनी विम्मत दिखलाते हुएट माँ को 
विश्वास दिलाया कि बच पराजय कोई पराजय ही न थी । इस पर 
माँ ने उत्तर दिया--“खब, बहुत ख़ब, अगर यही बात है तो खुदा 
का शुक्र है और में फ़ोश्न लौट जाऊँगी, ताकि मेरे रहने से तुम्हारे 
काम में रकाबट न पड़े ।” अपने पहुँचने के ठीक तीसरे रोज़ हैदर 
की बूढ़ी माँ बेटे को दुआ देकर हैद्रनगर की ओर लौट गई । 
निस्सन्‍्देह इस भ्कार की वीर माता ही हैद्र जैले वीर पुत्र को 
अन्म दे सकती थी । 

दीपू मद्रास के किले से केवल एक कोस की दूरी पर था। उस 
समय के उल्लेखों से ज़ाहिर है कि टीपू के लिए 
उस सप्य मदहास चिजय कर सकना कुछ भी 
मुश्किल न था। जनरल स्मिथ ने त्रिनमल्‍ली की बिजय के बाद 
टीपू को पीछे दृटाने की एक खासी सुन्दर चाल चत्ी | उसने एक 
साँडनी सवार फ़ौरत मद्रास की ओर भेजा । इस खबार ने टीपू 
की सेना में पहुँच कर यह ज़ाहिर किया कि मुझे सुलतान हैद्रअती 
ने अपने बेटे दंगे ख़बर लेने के लिए भेजा है। टीपू को उसने 
त्रिनमतली की पराजय की ख़बर दी और कहा कि सुलतान का हुकुम 


थीपू के साथ छुल 


हैदरअली झ्र्श्पू 


है कि आप फौरन लोटकर खुलतान से ज्ञा मिले | इस छल के बाद 
इसी दूत ने टीपू की सेना से निकल कर आगे बढ़कर मद्ास के 
अंगरेज़ों को विजय की सूचना दी, जिलकी भूठी खशी में एक सौ 
एक तोपें मद्रास के फिल से छोड़ी गई । 
नातजरबेकार टीपू ने धोखे में आकर अपने सेनापतियों से 
सलाह की | सब की सलाह यही हुई कि इस हालत में मद्रास के 
किले का मोहासरा करना ठीक नहीं। टीपू अपनी सेना सहित 
पीछे लोटकर पिता से आए मिला । 
माँ के जाने के दूसरे दिन हैद्रअली बनियमवाड़ी के क़िले को 
ओर बढ़ा । वनियमवाड़ी का किला सी एक 
वनियमत्राडी में. तिहायत मजबूत क्लिला था, किन्तु हैदर की 
हैदर की विजय 
अन्द घन्टे की गोलाबारी ने किले की अंगरेज़ी 
तोपों को ठण्ढा कर दिया। किले के अंगरेज्ञ अफूसर ने सफेद 
भगडा गाड़ दिया! हैदर की सेना ने फ़िले पर क़ब्ज़ा कर लिया । 
हैद्र ने किले के तमाम अंगरेज्ञ अफ़लरों और सिपाहियों को उनसे 
यह वादा कराकर छोड़ दिया कि हम लोग कम से कम एक साल 
तक किसी लड़ाई में आएके ख़िलाफ़ न कड़ेंगे । 
इस किले की रक्ता का उचित प्रबन्ध करके दैदरअली आम्वूर 
की और बढ़ा । आस्बूर के मोहासरे में हैद्रअली 
का एक पसिद्ध मित्र पीरज़ादा खाकीशाह घायल 
दोकर मर गया। यह पीरज़ादा एक सुखलमान 
फकीर था, जो अक्सर हेद्र की सेना के साथ रहा करता था। 


पीरज़ादः सख़ाकी 
शाइ 


३श६ भारत में अ्रगरोजी राज 


डसका पुख्य काम यह था कि वह हर विज्ञय के बाद यद्द देखने 
के लिए घर घर घूमता फिरता था कि हैदूर के सिपाही सिवाय 
नकदी और अख शब्त्र छे लेने के भ्जा के साथ किसी तरह का 
खत्याज्षार न करें | इस सराहनीय प्रथत्न में ही पीरजादा खाकी 
शाह की जान गई। किले के ऋद्र की अंगरेजी सेना ने अपने 
कारतूस एक तालाब के अन्द्र फेक दिए और शख्यागार को आग 
छगा दी । फिर भी हैद्र को इस क़िले के अन्द्र अंगरेजों की १८ 
पीतल की तोप, तीन हुआर बन्दूक और बहुत कुछ गोला बारूद्‌ 
और रखद का सामान मिला । 

ज्षनरल स्मिथ की सेना अब हार पर हार खाकर पीछे हटदती 
ज्ञा रहो थी । उसको सहायता के लिए करनल 
बुड एक नई सना सहित बंगाल से रचाता 
किया गया । इसी समय के मिकद हैदर की 
सेना में विश्वासघात के बीज बोने का अंगरेज़ों 
ने एक खासा बड्यन्त्र रचा । अनेक यूरोपियन उस जमाने में यूरोप 
से आकर अनेक हिन्दुस्तानी नरेशों की फौजों में नोकरियां कर लेते 
थे। हैदर की सेना में भी अनेक यूरोपियन कई ऊँचे पदों पर 
नियुक्त थे । कई कंम्पनियाँ फऋतसीसी सिपाहियों को भी उसकी 
सेता में शामिल थीं । अंगरेजों ने ईलाई पाद्रियों के जरिए हैदर 
के इन तमाम यूरोपियन मुलाज़िमों को फोड़ने की कोशिश की। इस 
पडयन्त्र की कुछ भनक हैद्र के कानों तक पहुँच गई। उसने अपने 
तमाम यूरोपियन मुलाज़िमों को जमा करके उनकी तनखाहें दिलवा 


विश्वाक्षघात के पक्ष 
में ईसाई पाद्रियों 
का फतवा 


हैद्रअली शेर 


दीं और उनले कद्द दिया कि तुम लोग अगर चाहो तो नौकरी 
छोड़ कर जा सकते हो। किन्तु उन सब ने 'इंजील और सलीब 
हाथ में लेकर! हेद्र की वफ़ादारी की क़लम खाई | ने सब फिर 
से नौकर रख लिए गए । अंगरेजों के जासूस जब फिर इन लोगों 
के पाल पहुँचे तो अधिकांश यूरोपियन खिपाहियों ने यह एतराज़ 
किया कि हम 'इंजील ओर खसलीब दाथ में लेकर? खुलतान को 
वबफ़ादारी की क़सम खा चुके हैं|! इस पर अंगरेज़ों ने यूरोपियन 
ईलाई पाद्रियों के दस्तखत से एक फतवा लिखवा कर उसकी 
नक़ले हैद्र के यूरोपियन नौकरों में बटबा दीं, जिसमें लिखा था 
कि--“'जो कुसमें 'इंजील और सलीब लेकर” भी मुसलमानों के 
सामने खाई जावे, ईलोई उनके पालन करने के लिए बाध्य नहीं 
हूँ।” एक फ्रांसीसोी लेखक, जो उस समय हैद्र की सेवा में मौजूद 
था, लिखता है कि इस षड्यन्त्र की सफल करने के लिए अंगरेजों 
में गुप्त हत्या और जालसाजी से भी काम लिया। अंगरेजी जासूसों 
के पास हैद्र के फ्रांसीसी सिपादियों को फोड़ने के लिए इस समय 
पुदुद्दचरी के फ्ांसीसो गवरनर का एक जाली ख़त भी मोजूद था। 
इस पर भी हैद्र के यूरोपियन मुलाजिमो में से, जिनमें अधिकांश 
फ्रांसीसी थे, बहुत कम ने हेद्र के साथ विश्वासघात किया । जिन 
यूरोपियन पाद्रियों ने ऊपर लिखे फ़ृतवे पर दस्तख़त किए उनमें 
से अनेक हैदर की धजा थे ओर हैदर ने उनके साथ अनेक रिश्रायते 
कर रखी थीं । 

इस खमय' तक यानी सन १७८८ के अन्त से पहले पहले दैदर 


न्र्श्ट्ट भारत मे अगरजो शाज़े 


ने अपना धह तमाम इलाका, जो थोड़े दिनों के लिए अगरेजों के 
हाथों में चला यया था, फिर से विज्ञण कर लिया । 

किन्तु जिस समय दैदर अपनी तमाम लेवा सहित मैसूर राज 
की पूर्वी सरहद पर था, अंगरेजी ने एक नई खेना पीछे की ओर से 
हैव्रअली के पच्छिमी इलाके मंगलोर पर हमला करने के लिए सेज 
दी | इस सेना ने हैद्रअल्ी को भैर भोजूदगी में एक बार आसानी 
से मंगलोर पर कृब्ज़ा कर लिया। मंगलोर विजय की खशी में 
फिर एक सो एक तोप मद्रास के किले से छोड़ी गई'। हेदरअली 
को अरब दो ओर से अंगरजों का मुकाबला करना पड़ा । सामने की 
ओर जनरल स्मिथ और करनल बुड की खेनाएँ ओर पीछे की 
शोर बम्बई की सेना । 

मंगलोर के पतन की ख़बर पाते ही हैदर ने अपने बेटे टीपू को 
तीन हज़ार सवार देकर मंगलोर की ओर भेजा । दीपू के पीछे पीछे 
हैदर खद थोड़ी सी सेना लेकर मंगलोर की ओर रवाना हुआ | 
बाक़ी सेना उसने अपने सम्बन्धी मख़दूम के अधीन स्मिथ और 
वुड के मुकाबले के लिए पूर्वी सरहद पर छोड़ दी । 

जनरल स्मिथ ओर करनल घुड ने हैदर की गेर हाज़िरी से 
पूरा लाभ उठाया | जनरल स्मिथ ने एक छोटा 
सा किला इस समय एक बड़ी सुन्दर चाल दारा 
मख़दूम के आदमियों से ले ल्लिया। स्मिथ ने 
अपने एक दरकारे को मस्तलदूम के दरकारों की सी 
पोशाक पहनाई । उसके हाथ मखदम का एक जाली पत्र क़िलेदार 


जनरक्तष स्मिथ को 
चाल और उसका 
जवाब 
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के पास भेजा, जिसमे लिखा था कि--“अंगरेजी सेना तुम्हारे 
किले पर हमला करने बाजी है, इसक्षिए तुम्दारी मदद के लिए 
पाँच सो सिपाही आज़ शाम को भेजे जाबंगे, किले का फाटक 
खुला रखना |? चाल काम कर गई और उसी दिन शाभ को कम्पनी 
के चरदी बदले हुए सिपाहियों ने जाकर किले पर कब्जा कर 
सखिया । मख़दूम को जब यह बात मालूम हुई तो उसने बदला लेने 
का इरादा किया । चन्द रोज के अन्दर ही उसने अपने कुछ सबारो 
को अंगरेज़ी वर्दियाँ पहना कर किले के सामने भेजा | इन सचारों 
में से एक ने, जो इत्तफाक़ से अंगरेजी सेना का साथा हुआ एक 
अंगरेज्‌ स्पिपाही था, आगे बढ़ कर किले के अंगरेज अफुलर से 
सिल्लाकर कद्या-- हिद्र की सत्ता हम लोगों का पीछा कर रही है । 
भेरी सेना के कमारडर की प्रार्थना है कि आप फाटक खोल दीजिये, 
ताकि हम सब कोर भीतर ञ्रा जाबे ।” यह चाल भी खत गई और 
मख़दूम की सेना ने फ़िर से उस किले के ऊपर कब्जा कर लिया । 

स्मिथ और घुड दोनों की सेनाएँ मिलकर अरब हैदर की गेर 
हाजिरी में बंगलोर विजय करने के इरादे से आगे बढ़ी । राजधानों 
ओऔरंगपइन के बाद पूरब में वंगलोर और पच्छिम में मंगलोर दी 
मैसूर राज के प्रधान नगर थे । 

उधर असंगलोर की प्रजा ने टीपू का बड़े उकलास के साथ 
स्वागत किया । बस्वई की अंगगेजी सना और 
टीपू की खेना में एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें 
टीपू ने पूरी विजय प्राप की। अंग्रेज सेनापति, 


अंगलोर में टी पू वी 
शानदार घिजय 


६42, भारत मे अंगरज़ो राज 


४६ अंगरेज अफसरों, ६८० अंगरेज सिपाहियों और ६,००० से 
ऊपर कम्पनी के हिन्दोस्तानी सिपाहियों को टीपू ने इस लड़ाई मे 
कैद कर लिया और उनके तमाम अख्तर शस्त्र और सामान जब्त 
कर लिया । भंगलोर की यह लड़ाई वास्तव में अंगरेजों और हैदर 
दोनों के लिए बड़े मार्क की लड़ाई थी । केवल तीस दिन अंगरेजी 
सेना के कब्ज़े में रहने के बाद मंगलोर का किला और नगर टीपू 
के हाथों में भरा गया। नौजवान बेटे की इस शानदार बिजय के एक 
द्नि बाद हैंद्र अपनी लेना सहित मंगलोर पहुँचा। फ़ुतड की 
खबर सुनते ही सुलतान हैद्र ने टीपू की छाती से लगा लिया और 
मारे ख़ुशी के उसकी आँखों में आँसू आ गए । 

मडलोर में पुतंगाल्षो ईसाइयों के तीन गिरजे थे। ये यूरोपियन 
पादरी उस समय की प्रथा के अनु सार अपने को 
“बाह्मण ईसाई” कद्दा करते थे। बाह्मणों के से 
कपड़े पहनने थे, गले में जनेऊ डालते थे, निरामिष भोजन करते 
थे, खड़ाओ पहनते थे और ब्राह्मणों का सा सब आचार विचार 
रखते थे । इस चाल से उन्हें हिन्दू जनता को ईसाई बनाने में 
आसानी होती थी । ये लोग हैदर की प्रजा थे | हैद्र ने इनके साथ 
अनेक रिआयते कर रक्‍्खी थीं। फिर भी अंगरेज़ों के मह॒लोर पर 
हमला करते समय इन तीनों गिरजों के यूरोपियन पाद्रियों ने हैद्र 
के खिलाफ उसके शत्रुओं को मदद्‌ दी । हैदर को जब इसका पता 
लगा तो उसने उनका माल असबाब ज़ब्त कर लिया और उन्हें 


ब्राह्मण ईसाई 
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डस समय तक के लिए कैद कर दिया, जब तक कि हैदर और 
अंगरेज़ों में खुलद न हो गई। 


मज्लोर की विजय के बाद हैदर वहाँ की हिफ़ाजत का 
उचित प्रबन्ध कर स्वयं टीपू तथा सेना सहित 
दैदरअल्ी मदास बडूलोर की रक्ता के लिए पीछे लोट झआाया। 
के फादक पर ही ५ 
इस बार हैदर ने अपनी सेना के तीन हिस्से 
किए ओर बह तीन रास्तों से आगे बढ़ा। जनरल स्मिथ के लिए 
बहुलोर विजय करने का इरादा स्वप्त मात्र साबित हुआ | हैदर की 
सेना के लौटते ही जनरल स्मिथ और करनल घुड की सेना को 
बुरी तरह हैदर की सेना के आगे आगे भागना पड़ा | अपने तमाम 
इलाके से अंगरेज़ी मना को फिर पक बार बाहर निकाल देने के 
बाद हैदर की तीनों सेनाएँ अब अंगरेज़ो और नवाब करनाटक के 
इलाकों में बढ़ती चली गई। दैदरअली की सेना के मुक़ाबले में 
कम्पनी की सेना के कहीं भी पैर न जम सके । नवाब मोहस्मदअल्ी 
बेहद डर गया। बढ़ते बढ़ते हैद्र की सेना मद्रास के निकट पहुंचने 
लगी । मद्रास का अंगरेज़ ग़वरनर और उसकी कौन्सिल के मेम्बर 
घबरा गए । 


मद्रास को कौन्सिल ने अब कप्तान ब्रुक को हैद्र के पास सुलह 
के लिए भेजा । हैदर को मौक़ा मिला कि जो व्यवहार घन्द महोंने 
पहले अंगरेज़ों ने हैदर के दूत के साथ किया था वही अब हैदर 
अंगरेजु दूत के साथ करे। हैदर ने कप्तान ब्र॒ुक को उत्तर दिया-- 


डक मारत में अंगरेजी राज 


“मैं सद्गास के फाटक पर आ रहा हैँ और गवरनर और उस्चक्की कौन्सिल 

को जो कुछ कहना होगा वहीं आकर सुनूँगा 
कप्तान श्रुक विराश होकर मद्रास कौट आया । हैदर ने अपना 
तमाम भारी सामान और माल असवाब मैसूर भेज 


80 हे दिया श्रीर ख़ुद सेना सहित मद्गाल की ओर 
सयसात है र् 
कल बढ़ा। हैदर की तमाम सेन्‍्य यात्राएँ शत्यन्त 


आश्चर्यजनक होती थीं। विशाल सेनाओं सहित 
पूरव से पच्छिम और पच्छिम से पूरब सेकड़ों मील की यात्राएँ 
अन्द दिनों के अन्दर तथ करना और फिर बिना आराम किए 
धबराई हुई श्गरेजी सेना पर जा टूटना उसके लिप्ट एक मासूली 
बात थी । इस बार साढ़े तीन दिन के अन्दर उच्चने १३० मील का 
फासला तथ किया और एक दिव अचानक भदास के किले से दस 
मीज्ष की दूरी पर दिखाई दिया | अंगरेज़ भय से काँप उठे | हैदर 
की सना और मदास के बीचों बीच सेरट टॉमस की पहाड़ी थी। 
यह वही जगह थी जिस पर टीपू एक बार क़ब्ज़ा कर चुका था। 
अंगरेज़ों मे अब बड़ी फुरती के साथ इस पहाड़ी की रक्ता का 
इन्तज़ास किया ओर बहाँ पर अपनी सेना जमा की, ताकि हैदर 
आसानी से मद्रास तक न पहुँचने पावे । किन्तु अंगरेज़ी सेना अभी 
सेशट टॉमल पर जमने भी त पाई थी कि हैदर अपनी विशाल सेना 
सब्ति दूर का धकर देकर प्रदास किसे के दूसरी ओर के फाटक 
पर आ पहुँचा । अंगरेज़ी सेना किले के दूसरी ओर फुसील से दो 
सीन मील के फासले पर थी। अंगरेज़ों के भय की उस समय कोई 


दैद्रअली झ्श्दे 


सीमा न थी | हैदर यदि चाहत तो उसी दम बड़ी आसानी से 
मदाख पर कब्ज़ा कर सकता था और कम से कमर दकिखन भारत 
से अंगरेज़ों के रहे सहे प्रभाव का ख़ात्मा कर सकता था । किन्तु 
उसने कप्तान त्रक के साथ बादा कर लिया था कि भद्रास के फाटक 
पर आकर में सुलह की वातचीत छुन लूँगा। पूर्वीय मर्यादा के 
असुसार उसने अपने बचन का पालन किया ) उसने मद्रास के 
अ्गरेज़ गवरवर को अपने पहुँचने की सूचना दी । गवरमर ने तुरन्त 
डुपे और बौशियर दो अंगरेज अफसरों को सुलतान दैदरअली से 
छुलह करने के लिए भेजा । इन दोनों अंगरेजों में इसमे आइन्दा के 
लिए महारास का गवरनर नियुक्त हो चुका था और बौशियर उस 
समय के गवरनर का सगा भाई था | 

हैद्र ने बड़े श्रादर के साथ अंगरेजु दूर्तो का स्थागत किया और 
उनकी प्रार्थना के अनुसार सेरट टॉमस की पहाड़ी पर अपना 
खेमा सगवाया | खुलद को शर्तें लिखी जाने लगीं । दैद्रअली की 
उस समय की स्थिति को बयान करते हुए अंगरेज इतिदास लेखक 
करनल मालेसन लिखता है :--- 

“वास्तव में हैद्र उस समय सारी स्थिति पर हावी था। मंद्घास का 
देशी नगर और अंगरेफ़ों के सकान सब उसकी दया पर थे। उसके आने से 
छखब के ऊपर इतना आतह्ट छा गया था कि मद्भास का क्रिला भी उसके ह्वार्थों 
में आ जाता । उसकी स्थिति इस समय ऐसी थी कि बह जो शर्ते चाहता, 
अंगरेजों से मंज्ञर करा सकता था और वास्तव में उसने पुसा ही किया भी।?& 
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३३४ आरत में अंग्रेज़ी राज़ 


१५ अप्रैल सन १७६६ को अंगरेजों, छुलतान चैदरअली और 
शरकाद के नवाब मोहम्मद्अली के दरमियान दो 

सीरा के सूबेदार लग झलग सुलहनामे लिखे गए और हर 

और बादशाह ८ 
तीसरे जाज में खुलहनामे पर तीनों के दश्तखूत हुप । 

संग अब तक की सन्धियाँ ईस्ट इणिडि्या कम्पनी 

आर भार्तीय नरेशों के बीच हुआ ऋरती थीं । 

हैद्रअली ने कम्पनी के किसी तरह के राजनैतिक अस्तित्व दी की 
स्वीकार करने से इनकार किया | इसलिए: इनमें पहला खुलहनामा 
इंगलिस्तान के बादशाह के नाम से, जिस तरह हैदर ने खाहा उस 
तरह लिखा गया। इस खसन्धि में तय छुआ कि इंगलिस्तान के 
बादशाह तीसरे जॉर्ज और सीरा प्रान्त के सूबेदार हेदरअली खाँ 
और इन दोनों की प्रजा के बीच खदा अमन और मित्रता कायम 
रहेगी, इत्यादि | हैद्रअली का जो कुछ इलाक़ा युद्ध के शुरू में 
अंगरेजों ने ले लिया था और जिसे हेद्रअली फिर से विजय कर 
चुका था, वह सब दैद्रअली के पास रहा और अंगरेजों का जो 
कुछु इलाक़ा हाल में हैद्रअली ने जीत लिया था, वह उसने अंगरेजों 
को लौटा दिया। केवल काझूड़ का प्रान्त, जो अंगरेजों के दोस्त 
अ्रकाट के नवाब मोहस्मद्अली के राज में शामिल्र था, अंगरेज्ञों ने 
डससे लेकर सद के लिए हैद्रअ॒ली की नज़र कर विया। युद्ध के 
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हैदर आती 
एम० बीण० एलू दी० कृत फेज पुस्तक के अरब फ़ी 
संस्करण *हिस्टो आफ हेवरशाइ' से | 


हल 


हेदरअलो जद 


स्व ओर जुरमाने के तोर पर एक बहुत बडी रकम अगरेजों ने 
हैदरअली को भंठ की और यह तय हुआ कि सविष्य में यदि 
कोई तोलश देदरअली पर हमला करेगा तो अंगरेज दैदरअली की 
खादद करेंगे और यदि कोई अंगरेजों पर हमला करेगा तो दैदरअतलो' 
झनको मदद करेगा । 


दूसेरे खुलहनामे में, जो हैद्रअली और मोहस्मद्अल्ली के 

द्रमियान था, यहू तय हुआ कि मोहम्मदअली 

हैदरअली और ,रकाट का नवाब बना रहे; किन्तु आइन्दा 

इप्ररफाट के नवाज 

मे सच्चि.. '* अरकाठ का नवाब मैसूर का सामन्‍त समका 

जावे, छे लाख रुपए सालामा बतौर खिराज 

पऔैसूर दरबार को अदा किया करे, और पहल साल का खिराज 
प्शगी इसी समय अदा किया जाते । 


दोनों सन्धियोँ के पालन की जिम्मेदारी अंगरेजों न अपने 
ऊपर ली और इन सब बातों के अलावा हैद्रअली के एक जहाज 
व्छे बदले में, जो उन्होंने सुद्ध के शुरू में धोखे से बम्बई में ले लिया 
ब्था, अंगरेजों ने एक नया युद्ध का जहाज पचास तोपों सहित हैदर 
ब्को सेट करने का वादा किया । 


इस युद्ध ने लाबित कर दिया कि हैदर की वीणता, डसका 
युद्ध कौशल और उसकी उदारता दीनों ही ऊँचे दर्ज की थीं और 
आंगरेज किसी तरह भी उसके मुक़ाबले मे न रहर सकते थे । 

दक्खिनों सारत में अंगरजों की अब काफ़ी दुदशा दो चुकी 


३३६ भारत मे श्रंगरेजो राज 


थी। एक फ्ांखोीसी इतिहास लेखक लिखता है कि इस विजय के 
अवखर पर दहेद्र न अंगरेजों से कहकर मदास 
मत्रास किले के. क सेएट जॉर्ज किले के सदर फाटक पर एक चित्र 
आदर हे 3... बनवाया, जिसमें हैदर एक शामियाने के नीचे 
तोपों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, पीछे की ओर 
सेग़ठ जॉर्ज का किला है जिसकी फ्लील पर गवरनर और .उसकी 
कौन्सिल के सब अंगरेज मेम्बर दोजानू बेठे हुए. हैदर की ओर 
अपने हाथ बढ़ा रहे हैं । अंगरेज दूत डूअ और बीशियर दोनों हैदर 
के सामने जमीन पर दोजानू बैठे हैं | ढरपे के नाक की जगह द्वाथी 
की सी सूँड बनी हुई है, हैदर उसकी सूँड को पकड़े हुए है और 
उसमे से अशर फ़ियाँ हेद्र के सामने खनाखन जुमीन पर गिर रही हैं। 
दूसरी ओर पराजित अंगरेज लेनापति जनरल स्मिथ सन्धि पत्र 
हाथ मे लिए हुए अपने हाथ से अपनी तलवार के दो टुकड़े कर 
रड्ठा है। | 
इस खन्धि का यहाँ तक असर हुआ कि इंगलिस्तान में उसकी 
ख़बर पहुँचते ही इंस्ट इण्डिया कम्पनी के हिस्सों 
की द्र एकद्म गिर कर ४० फी सखदी रह गई। 
युद्ध के दिनों में ही जैसे जैसे हैदर और टीपू की 
विजयों की ख़बर इंगलिस्तान पहुँचती जाती थीं, कम्पनी के हिस्सों 
की दर गिरती जाती थो | इस पर डाइरेक्टरों ने बार बार मद्रास 
के अधिकारियों पर ज़ोर दिया कि हैदर के साथ सुलह कर जी 
जावे | किन्तु अब सुलह दो जाने पर उन्हीं डाइरेक्टरों ने मद्रास 


कम्पनी के हिस्सों 
की दुर का गिरना 


नट-यलाक पाप रमन कपाअह जि 


हैदरअतली 59७9 


के शवरनर को लिखा कि जिस तरीके से आपने सन्धि की दै 
डससे--- 

“आपने हिन्दोस्तान में रहने वाले लोगों के लिए. यह समझने की 
बुनियाद डाल दी है क्रि ले ऊब उनका जी चाहे बखटके कम्पनी की हतक कर 
सकते हैं ।”' 

दोनों सन्धि पत्रों पर कम्पनी की मोहर लग झुकी थीं, किन्तु 
इसके बाद से ही अंग्रेजों ने सन्धि को तोड़ते के मौके देंहने शुरू 
कर वि | " 

थोड़े द्नों बाद मरा्ों ने चौथी बार मैसूर पर हमला किया । 

हैदर ने सन्धि की शर्तों के असुसार अंगरेज़ों से 
मराझें का मैसूर मदद चाही । ऐस मौके पर मद्राल कौन्सिल ने 
पर दमला और हे 
अंगरेज़ों का सस्धि देने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर 
को तोइना.. बैदर ने कुछ धन और अपना कुछ इलाका 
मराठों को देकर उनसे पीछा छुड़ाया। किन्तु 
आंगरेजी की भीयत का उसे पता चल गया । 

इसके बाद हैदर ने कुग के शजा को, जो पहले भैखूर का 
बाजगुज़ार रह चुका था ओर अब बागी हो गया था, थुद्ध द्वारा 
फिर से अपने अधीन कियो । 

हैदर को अपना जी इलाक़ा मराठों को देना पड़ गया था वह 
उसकी नज़रों में खटक रहा था। वह पूना दर्वार की अवस्था की 
पूरी ख़बर रखता था। जब उसे पेशवा नारायनराब की हत्या ओर 


राधोबा और अंगरेज़ों दी साज़िशों को ख़बर मिली तो उसने इस 
श्र 
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इलाके को मराठों ले वापस लेन के द्लिए अपने बेटे टीपू को सेना 
सद्दित भेजा । टीपू ने वह सारा इलाका फिर मरादों से बिजय कर 
लिया । इसके बाद सन्‌ १७७८ में छे साल के लिए मराठों और 
हैदर भें सन्धि हो गई । 

अंगरेज़ों और हैदर के दरमियान जो सन्धि हुई थी उसका 
उल्लंघन हैदर पर मराठों के हमले के समय अंगरेज़ कर ही चुके थे। 
दूसरी सन्धि मोहस्मद्अली और हैद्र के द्रमियान थी। उसके 
पालम की ज़िम्मेदारी सी अंगरेजों ने अपने ऊपर ली थी। किन्तु 
मोहस्मदअल्ली का अंगरेजों के पंजे से निकला कर भैसूर का 
बाजगुजार हो जाना अंगरेजों के लिए वहुत चुरा था। इससिए 
सन्धि के बाद उन्होंने अपने यादे की पूरा करने के बजाय लवाब 
मोहस्मद्अली को हैद्रअली के खिलाफ भड़काए रवखा। मैसूर 
की अन्य सामनन्‍्त रियासतों को भी उन्होंने अब दैदरअली के 
खिलाफ भड़काना- शुरू किया। इनमें एक छोटी सी स्थित 
चित्तलदुग की थी। अंगरेजों ने बहाँ के राजा को भड़काकर उससे 
हैदर के ख़िलाफ़ बग्रावत करवा दी । हैदर ने चित्तलदुग पर हमला 
करके राजा को फिर से अपने अधीन कर लिया । इस लड़ाई में ही 
हैदर ने अंगरेजों की बेवफ़ाई का पूरा परिचय पाकर खुले एलान कर 
दिया कि मैं अंगरेजी इलाक़ पर हमला करने वाला हूँ । उसने फिर 
एक बार दकिखिन के अन्द्र मुगल दरबार के मुख्य नायब निज्ञाम 
से भदद की प्रार्थना की । निज्ञाम ने फिर मदद का बादा किया 
ओर फिर दूसरी बार पेन मौके पर हैदर के साथ दग्ा की | 


हैद्रअली ३३६ 


अब वह समथ आया जब कि नाता फड़नवीस ने अँगरेजों की 
मु चालों ओर उतसे देश की हानि को अच्छी तरह 
हे हब गे खम्क कर सन्‌ १७८० में अपना पक दूत 
अप किसके गनेशराव हैदर के पास मेल करने के लिए भेजा । 
सर्द हैदर को भी अंगरेजों के चरित्र का काफ़ी अनुभव 
हो खुका था। हैदर और नाना फ़ड़नवीस दोजनों 
में खास समझौता हो गया + चौथ! की उस रकम को, जो मैसूर 
दरबार से पेशव दरबार को मिला करतो थी और जिस पर 
मराठों और हैदर में अ्रनक बार झगड़े हो छुके थे, आइन्दा के लिए 
जाना ने वहुत कम कर दिया । हैदर का जो इलाक़ा पहले मराठों ने 
लव लिया था और हाक्ष में टीपू ने मराठों से विजय किया था उसे 
पेशवा व्श्वार ने हैदर दी का इलाक़ा स्वीकार कर लिया, और 
हैदर ने मराठों से वादा किया कि अंगरेज्ञों को हिन्दीस्तान से बाहर 
निकाकले में में क्राप लोगों की पूरी मदद करूँया। 
अंगरेजो को जब इस सन्धि का पता चला ओर मालूम हुआ 
कि हैदर अंगरेज़ी इलाक़े पर फिर से हमला करने की तैयारी कर 
रहा है तो उन्होंने मठास से एक दूसरे के बाद दो दूत दोबारा 
स्बन्धि करने के लिए हैदर के दरबार में भेजे | किन्तु हैदर अंगरेजों 
को पूरी तरह समझ चुका था, उसने स्वीकार न किया । अंगरेजु 
दूत थे को उसने अंगरेजों की दगावाजी पर लानत मलामत की और 
अपने यहाँ उसके साथ वह सल्ूक किया जो एक राजदूत के साथ 
नहीं, बल्कि किसी जासूस के साथ किया जाता है । 


88० भारत में अंगरेजी राज 


नवाब मोहम्मद्अली अंगरेजी के ख़ास मददमगारों में से धा। 
इैदरअली का... अँगरेजी के वहकाने से मोदस्मद्अली ने हैदर 
कर्नाटक विजय अली के साथ सन्धि के पालन करने से इमकार 
करना कर दिया। करनारक के भामले में अंगरेज 
बराबर दखल देते रहत थे, जिसकी वजह से करनाटक की प्रज्ञा 
अत्यन्त दुखी और असन्‍्तुए थी। हैद्रअली अपनो सेना सहित 
झुलाई सन्‌ १७८० में सब से पहले करनाटक बी ओर बढ़ा ! 
करनाटक के क़िल्ली को रक्ता के लिए जगह जगह वफ्पनी की सेनाएँ 
नियुक्त थीं | यह सब सेसाए्रं करनत्त कॉस्बी के अबीन थीं। 
हैदरअली ने पहले की तरह अपनी सेना के कई हिस्से किए. और 
पक हिस्ला अपने अधीन, दूसरा अपने बड़े बेटे टीपू के, ठीखरा 
टीपू के छोड़े भाई करीम साहब के और बाकी छोटे बड़े दस्ते 
अन्य योग्य हिन्दू ओर मुसलमान सनापतियों के अधीन करनाटक 
के अनेक किलो को -विज्ञव करने के लिए अलग अलग दिशाओं 
में रथाना कर दिए। करनाटक की दुखी प्रज्ञा ने बच्चे हथ॑ के 
साथ हर ऊुगह हेद्र का स्वागत किया। करनल कॉस्बी और 
नवाब मोहम्मदअलो की सेनाओं से जगह जगह हैदर की 
लड़ाइयाँ हुई, जिनमें अंगरेज़ों को हार पर हार खानी पड़ी । नवाब 
मोहम्मद्अलो और उसके अंगरेज़ साथी हैदर की बढ़ती हुई बाढ़ 
को न रोक सके । क़िले पर क्रिला और इलाक़ पर इलाक़ा हैदर के 
हाथों में आता चला गया। इनमें पक मुख्य महमूद बन्द्र का 
किला था जिस अब पोर्टों नोचो कहते हैं । महमूद बन्‍्द्र उन्त दिनों 


हेदरअसी ३४१ 


भारत को विदेशी विज्ञारत का एक जबरदस्त केन्द्र था। दूर दूर 
के व्यापारी बहाँ पर जमा होते थे और कोड़ों रुपए का भाल 
महमूद बन्दर की मणिडियों में भरा रहता था। अंगरेज़ी सेना 
महमूद बन्द्र की रच्ता के! लिए मौजूद थी । करोम साहब ने सेना 
सहित महसूद्‌ बन्द्र पर हमला करके उसे अंगरेफी सेना से विज्ञय 
किया। किले और सगर पर कला कर लिया और चहाँ से करोड़ों 
का माल लाकर अपने वाप के साममें पेश किया | इसी तरह की 
अनेक विज्ञय टीपू और दूसरे सेनापतियों ने कीं। यहाँ तक कि 
स्वयं हेद्रअली की सेना बढ़ते बढ़ते करनाटक की शाजघानी 
अरकाट के निकट जा पहुँची और ववाब शीहस्मद अली की भाग 
कर मद्रास में पनाह लेनी पड़ी । 

१० अगस्त सन्‌ १७८० को बैंदर के कुछ सवार बढ़ते बढ़ते 
मद्रास के निकट फिर सेरट टॉमस की पहाड़ी 
पर ज्ञा पहुँचे। हेदर को शुख्य सेना अभी तक 
करताटक की राजधानी के आसपास थी. तब 
भी मद्रास फिर खतरे में था। दो बड़ी सेनाएँ हैदर को परास्त 
करने के लिए तैयार की गई'। इनमें पहली जनरल मनरों के अधीन 
मवास से रवाना हुई और दूसरी करतल बेली के अधीन गुस्द्धर से 
राजधानी अरकाट की ओर चलो । इनके अलावा तीन नई सेनाएँ 
शुगहर, पहदुचरी और त्रिचत्रपन्नी में तैयार की गई” । 

हैदर ने सबसे पहले टीपू को करनल बेली के मुकाबले के लिए 
शुराहूर की ओर रवाना किया । मार्ग में १० सितम्बर सन्‌ १७८० 


हेवरअली फ़िर 
मद्गास की ओर 
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को पूरिमपाक में टीपू ओर करनल बेली की सेनाओं में लड़ाई 
हुईं। जनरल मनरों ने अपना एक दस्ता बेल्ी 
की सहायता के लिए भेजा। उधर हेव्र श्री 
रातों रात चल्न ऋर टीपू की सहायता के लिए. 
आ पहुँचा | मैदान ख़ब गरम हुआ, टीपू की सेना ले सामने और 
पीछे दोनों ओर से अंगरेज़ी सेना पर हमला करके ओर उनके बीच 
में घुसकर अंगरेज्ञी सेना का खंहार शुरू किया। यहाँ तक कि 
अंगरेज़ी सेना का तोपखाना ब्रेकार हो गया। अन्त में उनके 
तोपख़ाने में आग लग गई और अंगरेज़ी सेना को बुरी तरह हार 
खानी पड़ी। लिखा है कि इस लड़ाई में कम्पनी के हज़ारों भारतीय 
सिपाहियों के अलावा सात सो अंगरेज़ मारे गए और दो हज़ार 
की जिनमें स्वयं करतल बेली और सर डेविड बेयडे जैसे अफसर 
शामिल्ल थे हैदर ने गिरफ्तार कर लिया। अंगरेज़ों के लिए 
पूरिमपाक की हार धअत्यन्त अशुभसूचक और क्ज्ञाजनक थी। 
हैदर ने अपनी राजधानी भ्रीरइ्रपट्टन में दरियादौलत नामक बाग 
की दीवारों पर इस लड़ाई का एक विशाल सुन्द्र चित्र खिंचवाया 
जो अभी तक मौजूद है । 


जनरल मनरों इस समय अपनो सेना सहित गश्ञी स्थान में 
ठहरा हुआ था । विजयी हैद्र ने गुराद्रर की 
अंगरेज़ी सेना को खत्म करके गज्जी की ओर रुख़ 
किया । हैदर अभी गज्जी से कुछ मील दूर ही था कि करनल वेली 


की पराजय का दाल सुनकर और हैद्र के सवार... प्रनी ओर. 
ही 2 ; / अतीक 222 


पुश्मिषाक की 
लड़ाई 


अश्काट की चिजय 


मु ४ तक! हु ह 


+ तु है) |, ६ ” ४%. ५ कट हकतक यु त..५ $ 
आर नरक है ला आकर» है... ५९६५ ह ! 

(68 * भीटडोजिया ।&/ लड़ (+ फ्पु 2 "मद ५ हर ५4. कह है. 8 
] ५ 


2, |. # छोड सै रे ४८० 27 #% ऋ+” हो ड् 


है] ्ँ छ कक्ष अन्य ए 72ीविक्डानाश आवइ- 
सु | 5 


40. दा मा कक क ,. ॥५ 28% कम ऑफ "0 






हे कर है (१ 
कि अरह 07%  व ह 
है 3, अआ ५ का कक ४ 286 ८ इक बढ के ] हब ५४] 
25८) हल के रे ३02 (6 मर 





हि ४ 
जदर मोड आन पे पद 
लिस्द का आसन 4१ बाई आई 
2 कि हि 5 के न न कम] 
४ के फेम य कह5 डा 2 ड 
वादा हुकहु बजकर आाइन्ख सऋछरश कर कृपा हर #ए और 


हर 


इदश्अत्तो ७३ 


बढते हुए देख कर जनरल मनरे का साहस हूट गया। उसे हैदर 
के मुकाबले को हिम्मत न हो सकी। उसने अपनी तोपे और तमाम 
भाशे सामान गज्ञी के एक बड़े भारी तालाब में फेक दिया और 
स्वयं अपनी सेना सहित पीछे हटकर मद्रास में पनाह ली | हैदर 
ने पहले गज्जी में पड़ाव किया, आसपास के कुछ किलों को फतह 
किया और फिर उस तमाम इलाके के शासन और रक्षा का 
उचित प्रबन्ध कर पीछे लोटकर राजधानी अरकाट का भोहाखरा 
शुरू कर दिया। 

तीन भद्दीने तक अरकाट का मोहासरा जारी रहा। इस 
मोहासरे में दोनों ओर काफी जाने गई । हैदर का दामाद सय्यद 
हाफिज़ अली खाँ भी अरकाट ही के मैदान में काम आया । अन्त 
में हैदरअली की सेना ने अरकाट के किले और नगर दोनों पर 
कृषब्ज़ा कर जिया । 

विज्ञय के सबेरे हैद्रअली ने अरकाट के बाजारों और गलियाँ 
में एल्लान करवा दिया कि नगर निवासियों के 
ज्ञान माल पर कोई किसी तरह का हमला न 
करे, कोई किसी गरोब को किसी तरह का कष्ट 
न दे और मैसूर की सेना का कोई सिपाही न किसी के धवन को 
हाथ लगाये और न किसी स्त्री की ओर आँख उठाकर देखे ।& 
अर्काट के बचे हुए अंगगेज़ों को उसने अपनी गारद्‌ के साथ 
हिफाज़त से मद्राल भिजवा दिया। अपने एक आदमी मीर सादिक् 


हैदरअली की 
डदारता 
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की शहर और उसके आसपास के इलाक़ी का सूुबेदार नियुक्त ऋर 
दिया | शहर के अधिकांश कर्मचारियों को अपने अपने ओहदो पर 
बहाल रफ़खा और किले की मरम्मत तथा रक्ता और नगर के 
शासन का उचित प्रबन्ध कर दिया । 

हेदर की विजयों की एक विशेषता यह थो कि वह जिम 
इलाकों को फुतह करता था बहाँ के कियों की मरम्मत, दिफाज़त 
ओर शासन का प्रबन्ध करके आगे बढ़ता था। हैदर हर जगह 
इस बात का खास इन्तज़ाम रखता था कि उसके सिपादी प्रजा 
के ऊपर किसी तरह का श्रत्याचार न करें। बह अकसर विजय 
के बाद गरीबों, साधुओं और धार्मिक संस्थाओं में धन तकुसीम 
किया करना था। यही व्यवहार हैदर के अन्य सेनापतियोँ का 
होता था। 


जिन अनेक स्थानों और किलों को अर्काट की विज्य से 
हैदर अली और टीए. पहले और उसके बाद, दैदूर की सेचा न अंगरेज़ो 
की अभेक विजय तो से हंके दूसरे के बाद विजय किया उन 


सब का बयान यहाँ कर सकना नामुमकिन है। 
हैदर के सेनापति मीर मुइृउद्दोवत ने दूस दिच के मोदासरे के 
बाद खितोर के क़िले को फ़तद किया और फिर शन्द्रगिरि 
के किले को ज्ञीत कर नवाब मोहम्मद्अली के भाई अब्दुलवद्दाब 
खाँ को कैद किया । टीपू ने एक महोने के अन्दर महीमराडलगढ़, 
कैलाशगढ़, सातशढ़ इत्यादि अनेक मज़बूत किले फतह किए । 
टीपू हर जगह अपने बाप के समान किले की पराजित खेना से 


हैद्रअलो छछ५ 


हथियार रखबा कर उन्हें आज़ाद छोड़ देता था और प्रजा के 
जान माल ओर उनकी ख््रियों के सतीत्व की रक्त का पूरा 
प्रबन्ध कर देता था ।# आस्वृूरगढ़ का क्िल्ला टीपू ने वहाँ के अंगरेज़ 
किलेद[र और उसकी सेना से १४ दिन के भोद्यासरे के बाद बिजय 
किया । इसो प्रकार हैदर के दूसरे लनापतियों ने अन्य अनेक किलों 
खौर इलाकी को विजथ किया । 

गवरनर जनरल बारन हेस्टिग्स करनल वेली को सेना के 
सर्वनाश, जनरल मनरों की भगदड़ और हैदर 
की अपूर्व विज्ञयों के समाचार खुन कर घबरा 
गया। बँगाल में उस समय भयंकर दुष्काल 
पड़। हुआ था। लिखा है कि प्ासी से उस समय तक यानी 
अंगरेज़ी राज के शुरू के बीस घाल के अत्दर बंगाल की आबादो 
घटते घठते &० लाख से ६० लाख रह गई थी।॥' तिश्ष पर भी 
बारन हेस्टिग्स ने इन समाचारों को खुनकर अकाल पीड़ित बंगाल 
के खज़ाने से १४ लाख रुपण नकद और सर आयर फूट के अधीन 
एक बहुत बड़ी सेचा मय तोपखाने के बंगाल से मद्रास के लिए 
रवाना की । यह खेनां ५ नवस्वर सन्‌ १७८१ को मद्रास पहुँची | 
मद्रास में नवाब मोहस्मदअली ने सर आयर कूट के सामने अपनो 
तबाडी का रोना रोया। मोहस्मदअंज़ी के पास अभी तक घन 
मौजूद था, नई सेना के खर्च के लिए कूट ने दो लाख प्रैगोदा मानी 


अंगरेजों की 
घबराहट 
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कुरीब सात लाख रुपए मोदस्मद्अली से और वसूल किए | तीन 
महीने तक सर आयर कूद मद्रास में रह कर दैदरआअली से लड़ने की 
केवल तैथारी करता रहा! उसके बाद वह अपनी विशाल सेना सहित 
हैद्रअली के मुकाबले के लिए बढ़ा । दैदरअली उस सम्नय मद्रास के 
नीचे के बन्दरणगाहों और किलों को फतह कर रहा था। दो बार 
झनरल कूट अपनी विशाल सेचा लेकर देदरशअली के सुकावले के लिए 
बढ़ा । दोनों बार कई कई जगह कूट और हैदरअली की सेनाओं में 
संग्राम हुए । किन्तु दोनों बार जनरल कूट को बेहद उकूसान 
उठाकर मद्रास कोट आना पड़ा। इस बीच और अधिक सेना 
बंगाल से कूट की मदद के लिए भेजी गई । अन्त में तीसरी बार 
जनग्ल कूट हैद्रअलो के मुकाबले के लिप्ट बढ़ा । इस वार आरनी की 
प्रसिद्ध लड़ाई में हार खाकर ओर लाचार होकरः सितम्बर सन्‌ १७म२ 
में सर आयर कूट को अपनी जान बचाकर बंगाल लौट जाना पड़ा ६ 
इस तमाम समय में दैद्रअली की सेना किलों पर किले और इलाकों 
ग्र इलाके विजय करती बढ़ी चक्की आ रही थी और कहीं पर भी 
अंगरेजी लेना तैद्रअली की उमड़ती हुई बाढ़ को न रोक सकी। 

इन तम्माम लड़ाइयों में दो छोटी सी, किन्त्‌ मनोर॑जक घटनाएँ 
बयान करने के काबिल हैं । 

पहली घटना तरकास्पह्ली की है ! तरकाटपल्ली एक छीटा सा 
किला था, जिस पर हेदरअली की सेवा ने 
कुबष्जा कर लिया था | जिचन्नपत्ली से अंगरेजो 
ने अपनी सेना का एक दुसता इस किले पर 


दो मचोरअक 
घटनाएँ 
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कब्जा करने के लिए भेजा । अकस्मात्‌ उसी दिन राल को तंजोर 
से पक दूसरा अंगरेजी दस्ता उसी किले पर कब्जा करने के लिए 
रवाना हुआ | ये दोनों अंगरेजी दस्ते दो ओर से किले की फ़लील 
पर चढ़ने छगे। दोनों को एक दूसरे का पता न था। किला टोपू 
के कुब्ज़े मं था, किन्तु टीपू उस समय अपनी सेना सहित किले 
से कुछ दूर था। किले के अन्दर बहुत थोड़े से हिन्दोब्तानों थे । 
इस अचानक हमले का पता लगते ही वे लोग किले के और सीतर 
के हिस्से में चले गए । वे शायद टीपू के इन्तजार में थे। रात की 
आअधियारी में एक ओर के अंगरेजी दस्ते ने फ़लील के ऊपर चढ़ 
कर गोलियाँ चलाई | दूसरी ओर के अंगरेज्ी द्सस्‍्ते ने समझा कि 
यह गोलियाँ किले वाले चला रहे हैं । उन्‍होंने अबाब में आवाज के 
निशाने पर गोलियों की बौछार शुरू की। दस मिनट से ऊपर 
तक दोनों ओर से रोलाबारी होती रही । एकाएक जब एक ओर 
के किसी अंगरेज की आवाज दूसरी ओर के किसी अगरेज के 
कानों तक पहुँची तो दोनों को मालूम इुआ कि थे आपस ही में 
गोलियाँ चला रहे थे। उस समय तक कम्पनी के करीब सात सो 
सिपादी अंगरेजी गोछियों के शिकार हो चुके थे। अगले दिन 
छुबह की जब दीपू ने तरकाटपल्ली पहुँच कर इस घटना का हाल 
सुना तो उसे बड़ी हँसी आई । 


दूसरी घटना मनियारणुडी की है। मनियारणुड़ी के किले की 
सेना एक दिन सात को रसद आदि जमा करने के लिए आस पास 
के इलाके में गई हुई थी । अंगरेजी सेना ने मौका पाकर उसी रात 
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को आयानक किले पर हमला किया । केवल नायक, बीस सिपाही 
ओर कुछ ख्व्रियाँ किले में रह गई थीं। अंगरेज़ी सेना के हमले को 
खबर, पाकर नायक ने किले का फाटक बन्द्‌ करवा दिया, बड़े बड़े 
पत्थर आँधेरे में किले की फ़लील पर रुखवा दिए और सखिया मे 
बहुत सा गोबर और पानी घोलकर बड़े बड़े बरतनों में खोलाना 
शुरू किया । जिस समय अंगरेज़ी सिपाही दीवारों पर चढ़ने लगे, 
स्थियों ने खिल्‍ला कर पत्थर नीचे को ओर लुढ़का दिए और 
खोलता हुआ गोबर का पानी अंगरेज़ी सेना के सर पर डालना 
शुरू किया | भीतर के बीस खिपाहियो ने सी अपनी बन्दूकों का 
उचित उपयोग किया । अंगरेज सिपाहियों को एक बार घबरा कर 
नीचे उतर आना पड़ा | इसने में किले की बह सेना जो बाहर गई 
हुई थी, आवाज़ सुन कर किले की ओर लपकी | अँगरेजी सेना के 
बचे हुए आवम्ियों की जान बचा कर भाग जाना पड़ा । 


एक बार साफ़ मालूम होता थ। कि हैद्र अली दक्खिन भारत 
से अंगरेजी की निकाल कर बाहर कर देगा। 
नाना फुड़तवीस पूना में बेठा हुआ यह खब 
खुसमाचार खुन रहा था और इन्हीं आशाओं 
के आधार पर सालबाई के सन्धि पत्र पर दस्तखत करने से इनकार 
कर रहा था । जिप समय गायकवाड़, सींधिया और भोसले तीम 
तीन जबरदस्त मराठा नरेश मराठा भगडल ओर अपने देश दोनों के 
साथ विश्वासघात कर चुके थे, ओर निज़ञामुलमुल्क भी अंगरेज़ों 
की चालों में फैंस चुका था, उस समय इन विदेशियों के विरुद्ध 


हैदश्गाली की 
अचानक खझत्यु 
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नाना फुंडनवीस को समस्त आशाओं का आधार केवल वीर हैदर 
अली था । यवि हैद्रञअली एक बार मद्रास प्रान्त से अंगरेहों को 
निकाल सकता तो विस्सन्देद बाना फड़नवीस मराठा मशडल को 
भज़बूत करके उत्तर में अंगरेज़ों के साथ फिर से युद्ध शुरू कर 
देता । उत्तरी भारत में अंगरेज अपने अनेक दुशमन पैदा कर खुके 
थे ओर इस हालत में नाना को सफजता प्राप्त होने की भी बहुत 
बड़ी सम्मावना थी । किन्तु मालूम होता है कि भारतवासियाँ के 
अनेक पापों के ध्रायश्चवित और सच्ची भारतीय आत्मा के विकास के 
लिए अभी इस देश का विदेशों शासन के अग्नि स्नान में से निकलना 
आवश्यक था । ठीक उसे समय जब कि वीर हेद्रश्॒लो इलाक़ों पर 
इलाक़् और गढ़ों। पर गढ़ विजय करता हुआ बढ़ा चला जा रहा 
था, अब कि भारत के अ्रन्द्र स्वतन्त्रता और परतन्द्रता के इस द्वल्द्‌ 
को एशिया और यूरोप की समस्त जागझूक शक्तियाँ ध्यान से देख 
रही थीं, जब छि हैद्रअल्ो का नाम खुनकर भारत के अंगरेज चौंक 
पड़ते थे और इंगलिस्तान में कम्पनी के हिल्‍्सों की दूर घड़ाघड़ 
गिर रही थी, अचानक छे दिसस्वर सन्‌ १७८२ की राव को अरकाट 
के क़िल्ले में हैदरअलो की झत्यु दो गई । दैदश्अलो की सत्यु ने नाना. 
फूड़नवीस की आशाओं की चूर चूर कर दिया और ल्ाचार होकर 
उसने सालवाई को सन्धि पर दस्तखत कर विण | अंगरेजों के लिए 
हैद्रशली को झत्यु वास्तव में एक वहुत बड़ी बरकत साबित हुई । 


अरनी की विजय के बाद हेदर्थलो वी कपम्मर में पक्र फोड़ा 
निकला, जिसके कारण उसे अरकाद कौट आना पड़ा ; यह फोड़ा. 


है. भारत में अगरेज़ी राज 


ही हैद्स्अली की मौत का पैगाम साबित हुआ | जब हेद्रअल्ी को 
अपने रोग के असाध्य होने का पता क्षगा, उसने अपने सम्माम 
भन्जियाँ और खरदारों की बुलाकर राज्य के कार्य के विषय में 
अन्तिम आदेश दिए! एक सना पाँच हज़ार सवारों को उससे 
मद्रास की ओर रवाना की । अपनी विशाल सेना के हर सिपाही 
और मुलाज़िम को एक एक महीने की तनख़ाद बतोर इनाम के 
द्लिवाई और दीपू की, जो उस समय पक दूखरे मैदान में था, 
बुलवा मेजा । 


हैद्रअली की आयु उस समय साठ खाल स कुछ ऊपर थी । 

डर था कि हैद्रअली की मृत्यु के समाचार से 

दैदरअल्ली के हिन्दू. उसकी विजयी सेना का उत्लाह न टूट जावे । 

५ हैद्रअली के दोनों सुख्य मंत्री हिन्दू थे जिनके 

नाम पूर्निया और कृष्णराव थे | दम दोनों वफ़ादार मन्त्रियोँने 

हैद्रअली की मृत्यु को बड़ी होशियारी के साथ उस समय तक 

शत्रु और अपनी सेना दोनों से छिपाए रचखा जिस समय तक कि 

हैद्रअली के बड़े बेटे फ़ूतहअली टीपू ने अरकाट में पहुँच कर अपने 

बाप की जगद् न ले ली। टीपू के आने पर खुलतान हैद्रअली 

का शव मैसूर की राजधानों श्रीरक्पट्टन भेजा गया, जहाँ बड़े 

समारोह के साथ उसे लाल बाग में दफन किया गया, ओर 

टीपू ने पिता की क़ब्र के ऊपर एक सुन्दर ओर आलीशान 

समाधि बनवाई। 

टोपू अपने बाप के समान वीर, किन्तु अभी नातजरुबेकार था 


हैदरअली ३५१ 


मैसूर के अंदर अपनी नई सत्ता को मज़बूत करने की ओर भी उसे 
काफी ध्यान देना पड़ा। फिर भी उसने पहले 
बड़ी सफलता के साथ शुद्ध जारी रकखा और 
अंगरेजी सेचा को शिकरुत पर शिकस्स दी । यहाँ तक कि अंगरेजों 
को चारो ओर “निरबंलता, निरुत्साह और नैराश्य”& के सिचा कुछ 
दिखाई न देता था। अन्त में सन्‌ १७णरे में अंगरेजी ने बड़ी नन्नता 
के साथ टीपू से सुलह की प्रार्थना की । टीपू डनकी बातों में आ 
गया। ११ मा सन्‌ १७८७ को मइलोर में टीपू सुलतान और 
अंगरेज कम्पनी के बीच सन्धि होगई | अंगरेजों न बांदा किया कि 
हम फिर कभी मेंसूर के मामलों में दखल न दंगे, टीपू और उसके 
उत्तराधिकारियों के साथ सदा मित्रता का व्यवहार रक़्खंगे और 
उनके शत्रुओं के विरुद्ध लदा उन्हें सहायता देने के लिए तैयार 
रहेंगे । इस वादे पर बीर, उदार, किन्तु नातजरुवेकार टीपू ने 
अंगरेजों से जीता हुआ तमाम इलाक़ा उन्हें क्लीटा दिया। टीपू ने 
निरुसन्देह एशियाई मर्यादा के अलुसार अपनो शाहाना आन कायम 
रक्‍खी और अंगरंजों को काफ़ी नीचा दिखाया, किन्तु जो बात 
हैदर और नाना चाहते थे वह पूरी न होसकी | 

हैद्रअली एक गरीब धर में पैदा हुआ था ओर एक मामूली 
स्पिपादी ले बढ़ते बढ़ते केबल अपनी वीरता और 
योग्यता के बल एक विशाल राज का स्वामी बन 
गया । हदैद्रअली 'सुलतान हैवरअली शाह” 
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युद्ध का अंत 


हैदरअली 
के बद्त 





छुछर भारत में ऋगरेज़ी राज 


कटल्लाता था। विज्ञी दरबार के सूबेदारों में उसकी शिनती थी।॥ 
पैसूर का वह 'दैव' था | ओर हम ऊपर लिख चुके हैं कि मैसूर 
राज के अंदर दिव' का पद्‌ ठीक बसा ही था जैला मराठा साज्नाज््य 
के अंदर पेशवाः का ! दिय' दी गद्दी अब हैद्‌रअली के कुल में पैतूऋ 
हो गई थी। अपनी बीरता द्वारा उसने मैसूर राज को बहुत अधिक 
बढ़ा लिया था | मरते समय डस तमाम इलाक को छोड़कर, जो 
उसने द्वाजञ के युद्ध में अपने शत्रुओं से विजय किया था, उसके 
बाकी राज का चेत्रफल अस्सी हजार वरगमील था, जिसकी सालाना 
बचत शासन का तमाम खर्चे निकाल कर तीन करोड़ रुपए से 
ऊपर थी । उसकी कुल स्थायी सेना तीन लाख चौबीस हजार थो, 
जिनमे (६,००० खबार, १०,००० तोपख़ान के सिपाही, १,१४,०८० 
पैदल और १,८०,००० इस तरह की खेना थी जो दूसर सरदारों 
के अधीन हुए समय तैयार रहतो थी और आवश्यकता पड़ने पर 
बुला ली जाती थी। उसके खजाने के जवाहरात और नकदी का 
अन्दाजा अस्सी करोड़ रुपये ले ऊपर का था। उसकी पशु शालाओं 
में ७०० दाथी, ६,००० ऊँट, ११,००० घोड़े, ४,००,००० गाय और 
बैल, १,००,००० भैंस, और ६०,००० भेड़े थीं। उसके शखागार में 
द4,००,००० बन्द कू, २,००,००० तलवार और २२,००० त्तोपें थीं || 
हैद्स्अली अपने समय का अकेला भारतीय नरेश था जिसने 
अपने समुद्र॒ तट की रक्ता के लिए पक जहाज़ी 
बेड़ा, ज्ञिसके हर जद्ाज़ पर दोप लगी हुईं थीं, 
रख रकक्‍खा था । उसकी जलसेना अपने समय की एक ज़बरद्रुत 


उसकी जल्व सेना 


हैदरअली बुरे 


जलसेना थी | उसके जलसेनापति अल्ीरज़ा ने मलद्वीप वागके फरीब 
एरइ इज़ार छोटे बड़े दापुओं को विजय कर उन्हें दैद्रअली के 
राज में मिल्ला लिया था। 

हैँदरअली लिखना पढ़ना विलकुल न जानता था । एक मुसल- 
मान इतिहास लेखक लिखता है कि उसने फ़ारसी 


अक्षरों में अपना नाम लिखने का प्रयल्ल किया। 
बड़े परिश्रम से वह अपने नाम का केवल पहला अक्तर हे” सोख 


पाया । किन्तु इल है! को सी बह सदा उलटा और गलत लिखा 
करता था। यही उसके द्रुतख़त थे | इस पर भी तमाम भारतीय 
ओऔर विदेशी इतिहाल लेखक भुक्त कणठ से स्वीकार करते हैं कि 
उसकी घुछ्धिमत्ता, दृरद्शिता, नीतिज्षता और शासन प्रबन्ध में 
उसकी योग्यता सभी बड़े ऊँचे दरजे को थों, बीरता और युद्ध 
कौशल में वह अपने समय में अपना खानी नम रखता था । 


उसकी शिक्षा 


धामिक पक्तपात या तआर्छुब का उसमें निशान तक न था| 
राज़ की ऊँची से ऊँची पद्वियाँ उसने हिन्दुओं 
को दे रक्‍ख्ती थीं। उसके बड़े से बड़े मंत्री हिन्दू 
थे। मैसूर के जिन बागी सामन्तों को उसने 
परास्त किया उनकी गद्दियाँ था तो उन्हीं को वापस कर दीं और 
था दूसरे हिन्दू नरेशों को उनकी जगह बैठा दिया। अपनो हिन्दू 
ओर मुसलमान प्रजा के साथ वह एक समान उदार व्यवहार रखता 
था | उसने अनेक हिन्दू मन्दिर बनवाए ओर अनेक मन्द्रों को 


जाशोर अता की! हाल में उस समय के इतिहास की खोज द्वार 
श्र 


उसकी घामिक 
उदारता 


जकछ मारत में अंगरेजी शज 


आंगरेज लेखक मि० गैलेटिक आई० सी० एस० ने दिखाया है कि 
हैद्रअछी ने अपनी सलतनत भर में भोरज्ञा का उसी तरह झुन्द्र 
प्रबन्ध कर रकखा था जिस तरह बाबर और उसके उत्तराधिकारी 
मुगल सप्राटों ने। हैद्रअली के राज मे गोबध का कड़ा निषेध था 
आर यदि शाज भर में कभी कोई मलुष्य गोबध का अपराधी दोता 
था तो उसके हाथ काट लिए जाते थे । 
जगदुशुरु शह्डराचार्य के चार सुख्य मर्ठों में शज्ञेरी का मठ मैसूर 
के राज़ में था। जज्जरी मद के स्वामी उस समय 


रैदरअली भीर॒. के ज्ञगदगुरु शब्डूराचार्य के साथ हैद्रअली का 
जगदूगुरु कै भ 
शहराचार्य. न ने था| दोनों में ख़ब पत्र व्यवहार होता 


था। वर्तमान मैखर राज के पुरातत्व विभाग 
ने कृपा कर हमारे पास कनाड़ी भाषा में जगदुगुरु शड्डराचार्य के 
नाम हैद्रअली के एक सूल पत्र का फोटो भेजा है जिस पढ़ने से 
मालूम होता है कि हैद्रअली जगदशुरू का कितना अधिक आदर 
करता था और किस तरह राज के गम्भीर मामलों में जगदूश॒रु की 
सलाद लेकर काम करता था। इसी पत्र के साथ हैद्रअली ने “एक 
हाथी, पाँच घोड़े, एक पालकी, पाँच ऊँट >< 2८ >< पाँच सोने के 
ताएते ( सूर्य चन्द्राड्डित पताकाएँ, जो जगदुशुरू के साथ चलती 
हैँ ) ८ »« 2” पक जोड़ी शाल, साढ़े दस हज़ार रुपए नक़द्‌ »८ >< »८ 
इत्यादि” ज़गदुगुरु की नज़र के तौर पर और “एक ठोस सोने का 
फुतीलसोज़ ( शमई ) शज्लेरी मठ की देवपूजा” के लिए जगदुशुरू 
की सेवा में भेजा । 


हैद्रअली जप 


हैवरअली अपने दरबार के अन्द्र हिन्दू त्योहारों को बड़े 


समारोह के साथ मचाया करता था। विशेषकर 
दशहरे के भोके पर उसके दरबार में दूस दिन 
तक लगातार जश्न रहता था, रोज़ शाम को आतिशबाज़ी छुटती 
थी, साँडो, बारहसींगों, द्थियों ओर शेरों की लड़ाइयाँ होती थीं, 
कुश्लियां होती थीं, दावत होती थीं; इनाम और इकराम दिए 
आते थे, गरीबों को भोजन वस्य और घन बाँद जाता था । 
मज़हब के नाम पर किसी तरह के भी क्ड़ाई ऋणगड़ों को वह 
बड़ी नफरत की नज़र से देखता था| एक बार 
उसके राज में कहीं पर शिया और झुशञ्नियां में 
आाड़ा हो शया । ज़बान से बढ़ते बढ़ते मामला खज़्र और सालों 
तक पहुँच गया। हैदर के कानों तक खबर पहुँली, उसने दोनों 
पक्त के लोगों को अपने सामने बुलाया और उनसे पूछा--“यह 
क्या बेवकफ़ी का कूगड़ा हैं, और तुम लोग कु्तों की तरद एक 
दूसरे पर क्यों भोकते हो!” दोनों ने अपनी अपनी बात कद खुनाई, 
मालूम हुआ कि फगड़ा केवल इस बात पर है कि हज़रत मोहस्मद 
के कुछु उत्तराधिकारियों के बिषय में शियों की एक शय है और 
सुक्नियों की दूसरी । हैद्रञझली ने उनसे पूछा---“ज़िन व्यक्तियों के 
बारे में तुम्हारा झगड़ा है क्या वे जिन्दा हैं?” जवाब मिला, 
“नहीं ।” इस पर हेदरअली ने उनसे कहा--जो लोग भर चुके, 
उन्तकी बाबत अब फरंगड़ा करमा हिमाक़ृत है,” और दोनों को 
आयाह कर दिया कि--“अगरः तुम छोग फिर कभी अपना और 


हिन्दू स्योहार 


शिया सुन्नी 


ध्पद भारत में अंगरेजी राज 


खरकार का समय इन वेतुके और बद्माशी के फणड़ों मे नष्ट करोगे 
तो यकीन सक़खों तुम्हारे सर कुचल दिए जावेगे |” 
हेद्रअली का इन्साफ़ उस समय दूर दुर तक मशहूर था। 
उसके जोवन चरित्र का एक फ्ान्लीसी रखगिता 
हैदरअल्ी का... सिखता है कि उसकी प्रज्ञा में किसी भी विर्धन 
2 से निर्धन पुरुष या स्त्री को अधिकार था कि 
हैदर के सामने आकर अपनी दाद फ़रियाद पेश करे। पहरेदारों 
को हुकुम था कि किसी फ़रियादी को किसी समय भी हुज़र में 
आने से न रोका जाबे। बह बड़े गौर से सब की फ़रियाद खुनता 
था और सब का इन्साफ़ करता था। एक बार सन्‌ १७६७ ईसदी 
में जब कि हेव्रअंली कोयश्बतुर में था, एक दिन शास को बह हवा 
खोरी के लिएए जा रहा था। मार्ग में एक बुढ़िया सड़क के एक ओर 
आकर लेट गई और “इनन्‍्साफ ! इन्साफ़ |” चिल्लाने लगी। हैदर 
अली ने फ़ोरन अपनी सवारी रोक दी, बुढ़िया को पास बुलाया 
और पूछा--“क्या मामला है ?” बुढ़िया ने जधाब दिया--“जहाँ 
पनाह | मेरे केवल एक बेटी थी, आंगा मोहस्मद्‌ उसे भगा लेशया ।!” 
छुलतान ने जबाब दिया--“आगा मोहस्मद्‌ को यहाँ से गए एक 
महीने से ज़्यादा हों गया, तुमने आज तक शिकायत क्यों नहीं 
की ?” जवाब मिला--“जहाँपनाह ! मैंने कई बार अर्जियाँ लिखकर 
हैद्रशा के द्वा्थों में दी, किन्तु मुझे कोई जवाब नहीं मिला।” 
हैद्रशा हैद्रअली का ख़ास जमादार था ज्ञो उस समथ हैद्र्अली 
के आगे आगे चल रहा था। आगरा मोहम्मद्‌ उससे पहले का खास 


हैद्रअली श्पूक 


जमांदार था और पतच्चीस साल तक हैदरअझली की खिद्मत कर 
चुका था। आगा प्ोहमस्मद वो हैदरअली ने पेन्शन ओर जागीर 
देकर एक मद्दीना हुआ बिदा कर दिया था। हैदरशा ने अपनी 
सफाई में आगे बढ़कर झज्ञे किया--“जहांपनाह ! यह लुढ़िया 
ओर उसकी बेटी दोनों वदचलन हैं ।” हैद्रअली फौरन महल की 
ओर लोट पड़ा और बुढ़िया को अपने स्वाथ ले गया । महल्त पहुँच 
कर जब लोगों ने हैद्रअली से प्रार्थना की कि इस बार हैदरशा को 
क्षमा कर दिया जाय तो हैद्र॒अल्ली ने उत्तर दिया--में आप लोगों 
की प्रार्थता स्वीकार नहीं कर सकता । किली बादशाह और उसकी 
प्रज्ञा के बीच के पत्र व्यवहार को रोकने से बढ़कर कोई शुनाह हो 
ही नहीं सकता । बलवानों का कत्तंव्य है कि निबलों का इन्साफ 
करे । खुदा ने निबंसों की रक्ता के लिए ही बादशाह को बनाया है 
ओर जो बादशाह अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म होने देता है और 
जुल्म करने वाले को द्राड नहीं देता बह इस योग्य है कि उसकी 
भ्रज्ञा का प्रेम और विश्वास उस पर से हट जावे और प्रज्ञा उसके 
खिलाफ बगावत करने लगे ।”# 

हैद्रअली मे सब के सामने अपने जम्ादारः हेद्रशा के दो सौ 
कोड़े लगवाए | साथ ही उसने एक सवार उस बुढ़िया के साथ 
श्ागा मोहम्मद के रहने की जगह भेजा और हुकुम दिया कि यदि 
लड़की आंगा भोहम्भद्‌ के यहाँ मिल जाय तो उसे उसकी माँ के 
हवाले कर दिया जाय और आगा मोहस्मद का सर काट कर मेरे 
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सामने पेश किया आय और यदि लड़की न मिले तो आगा मोहस्मद्‌ 
को गि्रिफ्तार करके मेरे सामने लाया जाथ | लड़की आगा मोहम्मद 
के यहाँ मौजूद थी । उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया गया और 
आगा मोहझाद का सर काट कर हेद्रअली के सामने पेश किया 
गया | 
हैदरअली के इन्साफ़ की इसी तरह की और भी अनेक रोशन 
मिसाले उसकी जीवनियाँ में मिलती हैं। मीर हुलेमअली खाँ 
किरमानी लिखता है कि चोर, उचक्‍के अथवा डाकू का नाम तक 
हैदरअली के राज में कहीं सुनने में नआता था और यदि अकस्मात्‌ 
कहीं पर चोरी हो जातो थी तो उस जगह के पुलिस कमचारी को 
फौरन मौत की खजा दी जाती थी और दूसरा आदमी उसकी 
जगह नियुक्त कर दिया जाता था। हेद्रशअत्ती के हजारों जासूस 
सलतनत भर में घूमते रहते थे ओर उसे प्रज्ञा के खुख दुख की खबरें 
देते रहते थे। हैद्रअली खुद अक्सर वेश बदले कम्बल ओढ़े रात 
को थ्रोरक्षपट्टून और अन्य नगरों की गलियों में घूमा करता था 
ओर गरीबों और यात्रियों की ख़बर रखता था । 
हेद्रअली की सारी प्रज्ञा उससे अत्यन्त खुश थी, उसके राज 
भर में चारों ओर खुशहाली थी। तिज्ञारत, 
हैदरअ्ली की पा लोग घन्धों और खेती बाड़ी को ख़ब उत्तेजना 
अं दी जाती थी । वह खुद कारीगरों ओर सोदागरों 
की खूब मदद करता था। लिखा है कि अकेले कोयम्बतुर के 
बाजार में बीस हजार रेशम के थान हर हफूते बिकने के लिए आते 


इंदरअतली शेप 


थे। थदि कोई सरकारी कम्चारी प्रजा के ऊपर किसी तरह का 
खत्यायार करता था तो हेदर्अली सदा उस कड़ी से कड़ी सजा 
देता था ! उसके राज भर में इस बात की सख्त आज्ञा थी कि 
किसानों से उनकी नियत मालशुज्ञारी के अलावा एक कौड़ी भी 
किसी बहाने न ली जावे । 


हैद्रअली की बुद्धि की प्रखरता और उसकी याद्दाश्त बिलकुल 
अलोकिक थी। नैपोलियन के समान बह एक 
साथ कई कई काम किया करता था । वह जिस 
वक्त कोई मामूली तमाशा देखता रहता था 
डसी बक्त कुछ लोगों से प्रश्न करता रहता था, जवाब देता रहता 
था, अखबार खुनता था, चिट्ठियां छुनता था, चिद्दियाँ लिखबाता 
था और साथ ही अपने मन्त्रियों के साथ गम्भीर से गम्भीर प्रश्नों 
पर बातचीत करता रहता था और उनका फैसला करता रहता 
था। ये सब काम एक साथ चलने रहते थे । एक साथ वह तीस 
तठीख और चालीस चालीस सुन्शियों ले कार्म॑ लेता रइता था। 
रोज छुबह को जब वह एक चौकी पर बैठकर हाथ मुंह धोया 
करता था, उसी समय उसके अनेक जासूस उसकी चौकी के चारो 
ओर खड़े हो जाते थे और पिछले चौबीस घराड़े का अपना अपसा 
हाल झुनाते थे। ये सब जासूस एक साथ बोलते थे। हैद्र मुंह 
घोते धोते सब की बात खुबता था, केवल आवाज़ से उन्हें पहचानत' 
शा, और जिससे जरूरत समझता था बीच बोच में सवांक्त कर 
लेता था । मनुष्य के चरित्र को वह केवल एक बार शक्क देखकर 


बुद्धि की 
शुखर ता! 
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पहचान जाया था, संगदटों को केवल चेहरे से देखकर परती कर 
लेता था। घोड़ों और ज़वाहइरात की भी उसे गजब की पहचान थी । 

हैदरअली बीर था और बीरता की बड़ी कद करता था | अपने 
लिपाडियों के साथ उसका व्यवहार अत्यन्त 
प्रेस, डद्ारता और बराबरी का रहता था। 
जिल्‍्हें बड़ युद्ध में हरा देता था उनके साथ भी 
उसका व्यवद्दार लदा दया और उदारता का होता था । इतना बड़ा 
नरेश होने पर भी उससे घमरव था अभिमान का निशान तक न 
था ।झपने राज़ को वह सदा खिदादाद' कहा करता था। अपने 
दरबारों तक में बह मासुली सिपाहियों के साथ बराबरी का 
व्यवहार करता था ) स्वयं एक मामली सिपाही का सप जीवन 
व्यतीत करता था | भोजन जो सामने आता खा लेता था। सफर 
में वह अक्सर भुने हुए चने, वादाम और ज्वार की सूखी रोटे था 
इनमें से जो सामने आ जाये खाकर रह जाता था । अपने तख्त पर 
वह ज़्यादा से ज्यादा" साल में एक बार ईदू के दिन चन्द घराटे के 
लिए चैठता था और बद भी दूसरों की प्राथेना पर । 

हेदसअली का कद मकोला था, उसका रंग साँवला था। 
किन्तु उसके शरीर को बनावट झुन्द्र थी। 
बह मज़बूत और निद्वायत फुर्तोला था। वह 
घोड़े का बहुत अच्छा सवार था। पेदल लम्बे 
सफ़र करने का भी उसे बेहद शोक था और आदत थी। सप्ताह 
में दो बार वह अपने सर, डाढ़ी और मंछो के बाल मुंडवा 


चौरता और 
सादगी 


हैदरभली का 
शारीरिक बल 
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देता था । डाढी और मुछु बह इतनी साफ़ रखता था कि बकखुटनी 
से एक एक बाल निकलवर देता था। उसकी देखादेखी उसके 
अधिकतर दरबारी सी डाढी न रखते थे और मंछे यदि रखले थे 
तो इतनी कम्त कि जो दूर से दिखाई न देती थी। दैदरअली की 
खाल कपड़ों का शौक्ष था और अपने सर पर बह एक सो दाथ 
अम्बी जाल पगड़ी बॉघछता था । 


शिकार का और ख़ास कर शेर के शिकार का उसको बड़ा 
शौक़ था । उसके यहाँ अनेक शेर पले हुए थे जो 
रोज़ खुबद खुले हुए उसके सामने खाए जाते 
थे। हैद्रअली अपने हाथ से इन शेरों को लखडू खिलाया करता 
था । उलके पञ्ों और जबड़ी में वह लड॒डू दे देता था। लिखा है 
कि उसका निशाना कभी चूकता न था। अपने सासने अखाड़े 
में वह अकसर शेर के साथ अपने किसी एक बीर सिपादी को 
कुश्ती कराया करता था। यदि सिपाही शेर को पछाड़ पाता तो 
डसे इनाम-ओ-इकराम दिए जाते थे और यदि शेर छावी दोने 
खगता, तो हैद्र फ़ौरन दूर से बैठा हुआ शेर की कनपटी पर गोली 
मार देता और इससे पहले कि शेर का पञ्ञा सिपाही पर पड़ 
सके, शेर गोली खाकर गिर पड़ता था । 
हैद्रअली के शारीरिक परिश्रम और कष्ट सदन की कोई सीमा 
न थी। वह कई कई राते जंगल में बारिश और 
दैदरअली का क!.. घरदी के अन्दर घोड़े की पीठ पर गशुज़ार देता 
3 था। घोड़ी, दाधियों, तोषों और रसायन का 


शेर पाखना 
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उसे खास शौक़ था। डसके एक प्यारे हाथी का नाम 'पबनगजा 
था जिसके मरने पर हैद्रअली ने बड़ा ढुख मनाया । घोड़े ख़रीदने 
का उसे इतना अधिक शौक था कि दूर दूर के मुल्कों से घोड़े के 
सौदागर उसके द्रबार में पहुँचते थे और यद्‌ किसी सोदागर 
का घोड़ा उसके शाज के अन्द्र मर जाता और सोदागर अपने 
घोड़े की अयाल और दुम काट कर खानीय कर्मचारी की सबद के 
साथ हैद्रआली के द्रबार में पेश करता तो घोड़े की आधी कीमत 
उसे खज़ाने से दिलवा दी जाती थी । 
इन खब बातों के अलावा हैदरअली अंगरेजों का कट्टर शत्रु 
था । अंगरेज़ों के लिए. उसका नाम एक 'हिध्वा! 
दैदरअर्सी और शत । गोकि हैद्रअली की नीतिशता माना फड़- 
४५४ नवीस के टक्कर की न थी, सब स बड़ी गलती 
उसकी यह थी कि अपनी सेना के अनेक बड़े बड़े ओहदों पर 
उसने फ्रान्सीसियों को नियुक्त कर रक्खों था, जिसका फल उसकी 
झत्यु के बाद उसके बेटे टीपू खुलतान को भोगना पड़ा, फिर भी 
इसमे सन्देह नहीं कि अपने जीवन भर अंगरेज़ो को भारत से 
निकालने का हेंद्र ने जी तोंड अयल किया। बह जब तक जिया, 
अजेय रहा ओर अन्त में इसी प्रयल्ल में उसने अपनी जान दी। 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि जिल समय गायकवाड़, सींधिया और 
भोसल तीन तोन जबरदस्त मराठा नरेश महाराष्ट्र मगडल और 
अपने देश दोनों के साथ विश्वासघात कर चुके थे, और निज्ञामुल 
मुल्क भी अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने साथियाँ और मुल्क: 
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दीनी को दगा दे चुका था, उस सम्मय नाना फडनवीस और 
भारत की स्वाधीनता दोनों की आशा का एकमात्र आधार वीर 
हैद्रअली था। इतना ही नहीं, बहिक जिस समय नाना फड़नवीस 
भी अपनी सन्धि के अनुसार हैद्रअली की मदद करने के नाक़ाबिल 
हो गया और निजाम ने अपना वादा साफ तोड़ दिया, उल समय 
अंगरेज़ों की पूरी शक्ति के मुक़ाबले का सारा बोक अकेले हैद्रअली 
के कन्धों पर पड़ा । इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि हैदरअली ने 
आश्वयेजनक साहस और सफलता के साथ अकले इस वोक को 
बरदाश्त किया, और यदि भवितव्यता बीच में न पड़ती, थदि 
ठीक उस समय जब कि भारत में अंगरेजों के द्वाथ पाँव बिलकुल 
फूल चुके थे, मौत भारतीय स्वाधीनता के डस अन्तिम आधार 
को उठा कर न क्ष गई होती, तो उसके बाद का भारत और अंगरेज़्‌ 
ज्ञाति दोनों का इतिहास बिलकुल दूसरे ही ढंग से -लिखा गया 
होता । हैदरअली के बाद फिर ७५ साल तक भारत के पुत्रों को 
अपनी स्वाधीनता के लिएए उस तरह का व्यरपक प्रयल्ल करने का 
साहस न हो सका। निस्लन्देह भारत की आजादी के लिए प्रयत्न 
करने वालों में हैद्रअली का पद स्वोपरि है और आजादी के 
चाहने वालों में उसका नाम सदा के लिए जिन्दा रहेगा । 





दसवों अध्याय 





सर जॉन मेकफ़रसन 


बारन हेस्टिःस के बाद कलकत्ते की कोन्सिल का प्रपुख सदस्य 

सर जॉन मैकूफ़रसन अख्ायी तौर पर कम्पनी 

जवाब सोहस्मदश्नली क भारतीय इलाक़ों का गवरनर जनरल नियुक्त 

की इंगलिस्तान के में कोई 

बादशाह की. आँ। मैकफ़रलन के समय में कोई ख़ास 

सेंट लिखने योग्य घटना नहीं हुईं। किन्तु उसका 
चरित्र खासा मनोण्ञ्ञक था । 

मैकूफुरसन सबसे पहले सन्‌ १७६७ में किसी जहाज़ का 

बख्शी ( पेमास्टर ) नियुक्त होकर हिन्दोस्तान आया । बह खासा 

पढ़ा लिखा और चलता पुर्जा था। इस पुस्तक के पहले अध्याय 

में आ चुका है कि करलाटक की यदी के ऊपर अंगरेजो, फ्रांसीसियाँ 

और निजाम ने अलग अलग दक़दारों का पद्षा लेकर काफी लड़ाइयाँ 


सर जॉन मैकफुरखन श्देफ 


लड़ी । अन्त में अंगरेजों की सहायता से पोडम्मदअली करनाटक 
का मजाब बना । इस लहायता फे बदले में मोहम्मदअआली ने 
अंगरेजों को साढ़े जार लाख पैगोदा यानी करीब १६ लाख 
रुपए सोलाना का इलाका अता किया। शुरू में अंगरेज नवाब 
भोहस्मदअली का बड़ा आदर करते थे। यहाँ तक कि एक बार 
भोहम्मद्शली ने एक पत्र कुछु उपहारों और भट सहित इंगलिस्तान 
के बादशाह तीसरे जॉज के पाल भेजा और उसके जवाब में 
बादशाह जॉर्ज ने अपन हाथ से लिखकर एक अत्यन्त आदर और 
प्रेम का पत्र और उसके साथ बतौर नज्जराने के दो बढ़िया पिस्तोल 


ओर बतौर नमूने के कुछ इंगलिस्तान का बना कपड़ा मोहस्मदश्रत्वी 
के पास भेजा । 


किन्तु थोड़े ही दिनों में ठीक वही सलूक मोदम्मद्अली के साथ 
होने लगा जो उत्तर में अबध के नवाबों के साथ 
हो रहा था | घन की नित्य नई माँग उसके 
सामने पेश की जाती थीं और जबरन पूरी कराई 
जाती थीं | मिखाल के लिए. यह एक प्रथा पड़ 
गई थी कि मोहस्मदअछी मद्रास के हर नए गवरतर की अपने यहाँ 
दावत करे और उसे तीस इज़ार पैगोदा नज़र करे। कम्पनी के 
छोटे मोटे नौकरों की माँग भी मोहस्मद्अली के ऊपर नित्य बढ़ती 
गई', यहाँ तक कि जब अरकाट का ख़ज़ाना खाली हो गया तो 
कुछ अंगरैज़ व्यापारियाँ ने ही अपने दूसरे देशवासियों की माँग 
पूरी करने के लिए मोहम्मद्अली को कज़ें देने शुरू किए । लाचार 


भोद्रम्मदकी के 
साथ कम्पनी की 
जुयादसियाँ 


जद भारत में अंगरंज़ो राज 


होकर मोहम्मदअल्ी अंगरेज़ों की माँग भी पूरी करता रहा और 
यूरोपियन व्यापारियों का दिव पर दिन कज़दार भी होता चला 
गया। कम्पनी के सोकरों के इन अत्याचारों से बचने का उसे कोई 
उपाय मे सूझता था । 

ऐसी हालत में नौजवान मैकफूरसन गवरनर जनरल होने से 
बहुत दिनों पहले अरकारे पहुँचा | उसने लवाब मोहस्मद्अली से 
मिलकर उसे यह पट्टी पढ़ाई कि यदि आप मुझे अपनी ओर से 
अकील बनाकर इंगलिस्तान भेज दें तो वहाँ के मन्नत्रियों स कह कर 
में आएकी सब शिकायतें।दूर करा दूँ और क़॒ज़ें माफ़ करा दूँ । भोले 
नवाब ने मंजर कर लिया। मैक्‌ फ़रलन उसका वकील बनकर सन्‌ 
१७६४ में इंगलिस्तान पहुँचा | इस चाल से भेकफ़ूरखन ने मोहम्मद 
अलो को खुब जी भर के लूटा । यहाँ तक कि उसने कई लाख 
रुपए: इंगलिस्तान के अ्धान मन्त्री तक को रिशवत देना चाहा । 
ओर जब प्रधान मनत्री ने यह रिशवत स्वीकार न की, तो मैकफ़रखन 
ते उसे ७० लाख रुपए से ऊपर कज़ (?) के तौर पर देना चाहा। 
किन्तु लिखा है कि प्रधान मन्‍त्री ने इसे भी मंज़र न किया । 

करनाटक के नवाब की शिकायते तो इंगलिस्तान में कौन खुनता 
था और कहाँ दूर हो सकती थीं, किन्तु इन तरीकों से मैक्फ़रसन 
ने कम्पनी के डाइरेक्टरों और इंगलिस्तान के मन्नत्रियों पर अपना 
ख़ब असर जमा लिया | वह फिर कम्पनी की नौकरी में भारत भेजा 
गया और तरकक़ी करके पहले कलकत्ते की कॉंसिल का मेस्बर 
ओर फिर मौका मिलने पर गवरनर जनरल बना दिया गया। 


सर जान मेकफ्रसत ६७ 


इसके बाद मैकफूरसन का नवाब करंवाटक की मुस्तीबर्तों की ओर 
कऋथ्ी ध्यान भी न गया । 

मैकूफरखन क्रेवल बीस महीने शवरनर जनरल रहा! इससे 
पहले कम्पनी अपने भारतीय इलाकोी के लिए 
दिल्ली सम्राट शाहइआजम को खिरतज दिया करती 
शथी। इस खिराज़ के चार करोड़ रुपए शब 
कापनी की ओर सिकलते थे । भाधोजी ( महादजी ) सींधिया से 
सम्राट की तरफ़ से यह रक़म तलब की, किन्तु मैकुफरसन ने देने 
से इनकार कर दिया | अवध के नवाब को मैकफ्रसन ते अपने से 
पहले के गवरनर जनरल के समान ख़ब चूसा । मैकफ़रसन के वाद 
उसके उत्तराधिकारी छॉ्ड कॉमंबवालिस ने ८ अगरुत सन १७८७ को 
कलकतोे से इंगलिस्तान के भारत अन्त्री हेचरी डाडास के नाम एक 
शुप्त पत्र खिखा, जिसमें कॉनेवालिस ने मेकफ़ण्लन के "नाजायज़ 
तरीकी से कमाए हुए घन” उसकी “छाफ़ चालबाज़ियाँ”, उसके 
“निलंज भूठों”, उसकी “दुरंगी चालोँ और कमीनी साज़िशों?# 
का जगह जगह जिक्र किया है । 

भारत से ज्ोटकर मैक्फरसन पालिमेश्ट की मेम्बरी के लिए 
खड़ा हुआ | छुनाव में चह ज्ञीत गया । बाद में साबित हुआ कि 
चह रिशवत देकर जीता है और उसका चुनाव रद कर दिया शया । 


मैकफ़रसन के 
कृत्य और चरित्र 
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ईद भारत में अंगर जी राज 


उसके करीब ६० मददमारों को रिशवतें देने के जुमे में सज़ाएँ 
मिलनी । स्वयं मैकफ़रलन पर ८९ नालिशे दर हुई । जवावदेही से 
बचने के लिए वह इंगलिस्तान छोड़कर कहीं भाग गया। अब्त में 
रिशवत देने हो के हुम में उस पर तोन हज़ार पाउण्ड जुर्माना हुआ | 

भारत के अमेक यवरनर जनरल में से एक के चरिन्न का यह 
थोड़ा सा खाका है। 





् हे हि व पक कि 


ग्यारवाँ अध्याय 


लॉड कॉनवालिस 

[ १७८६-१७६३ | 
सर ज्ञॉन मैकफूरसन केवल अस्थायी गवरनर जनरल था। 
उसके बाद कम्पनी के डाइरेक्टर्सों और 
इंगलिस्तान के मन्सत्रियों ने मिल कर लॉर्ड 
कॉनवालिस को अपने भारतीय इलाक़ों का 

स्थायी गवरनर अनरल नियुक्त करके भेजा | 
कम्पनी के सन्‌ १७७३ के चारटर पेकट के अनुप्तार चारन 
हेस्टिग्स अखिश भारत का. पहला गवरनर जनरल नियुक्त हुआ 
था। उसी कानून के अचुसार ऋलकसे में गवरनर जनरल को मद्द 
के लिए चार और अंगरेजों की एक कौन्सिल होती थो, जिसका 


प्रधान खुद गचश्नर अनरल होता था। कौल्खिल में जो बात कछतरत 
रश्छ 


गवरलर जनरक के 
नए अधिकार 


33० सारद मे अंगरेजी राज 


सब से तथ हो जाती थी, गवरबर जनरल के लिए. उसका पम्ानना 
ज़रूरी था | यही हालत मदास और बश्बई के गवरनरों की सी थी । 
इस नियम की वजह से बारन हेस्टिग्य की चालों में कई बार 
बाधाएँ पड़ी । जिस तरह की अंगरज्ी नीति उस समय भारत में 
जारी थी, उसके लिए गबरतर जनरल के हाथों में पूरे अधिकार 
का होना ज़रूरी था!। इसलिए कॉनवासिस के इंगलिस्तान से शलतने 
से पदले पालिमेए्ट मे पक तया कामून पास किया, जिसमें कलकत्ते 
के गबरनर जनरल और मद्रास और बम्बई के गवरनरों को यह 
अधिकार दे दिया कि वे जिस मामले में चाहे अपनी कौम्लिलों 
की राय के खिलाफ़ था कौन्सिलों ले बिना पूछे काम कर सकते हैं। 
इसके अलावा सारत में अंगरेज़ी का इलाका बढ़ता जा रहा था। 
इसलिए इस इलाफ़ के शासन की चलाने के लिए अब इंगलिस्तान 
में एक गया सरकारी बोर्ड, जिसे 'बीड ऑफ करणट्रोल' कहते हैं, 
चना दिया गया । इसले घीरे धीरे कम्पनी के थानी डाइरेक्टरों के 
अधिकार कम द्ोते गए और विटिश भारत को हुकूमत इंगलह्िस्तान 
की पारलिमेर्ट और बहाँ के मन्त्रि माल के हाथों में आती गई | 

इस तरह नए अधिकार लेकर भारत का तीसरा अंगरेज़ गवरनर 
जनरल सितस्वर सन्‌ १७८६ में भारत पहुँचा । 

कॉनंघालिस के समय की सबसे बड़ी घटना हैदरअली के बड़े 
बेटे और वारिस टोपू सुलतान के साथ अंगरेज़ों 
का युद्ध था, जिसे दूसरा मैसूर युद्ध कहा 
ज्ञाता है। 


सैपू और अंगरेज़ 


झ्ॉर्ड कॉर्नवालिस ६3 


दीपू का जल्म सन्‌ १७४६ ईखदोी में हुआ | लिखा हैं कि एक 
मुसलमान फुक्ीर टीपू मह्तान औजिया के आशीर्वाद ले दैदरअली 
के यहाँ इस पुत्र का जन्म हुआ | इसीलिए उसका नाम फ़तहअतली 
टीपू रक्‍खा गया इतिहास में बह दीपू सुलतान के नाम से मशहूर 
हुआ । एराक्रर और युद्ध कोशल से टीपू अपने बाप के मुकाबले का 
था। उसकी शुमार भारत के बक्कि संसार के ऊँचे ल ऊँचे दीरो 
में की जाती है। टीपू के चरित्र का अधिक वि्ग्द्शत एक अगले 
अध्याय में किया जायगा, यहाँ पर केवल कॉर्नवालिस ओर टीपू के 
युद्ध को बयान कर देना ज़रूरो है । 


सन्‌ १७८४ में टीपू ओर कम्पनी के बीच खन्धि दो चुकी थी, 

ह जिसमें कम्पनी ने टीपू छुलताब को मैखूर का 

दीप से अंगरेशों.. लाब्य अधिपति स्वीकार कर लिया था और 
को डर ट् कप 
बादा किया था कि आइन्दा हम कसी मैसूर के 

रशज में दखल न देंगे और टीपू छुलतान के साथ खदा मित्रता 
क़ायम रक्खेंगे | दब से अब तक टीपू ने अपनी ओर से सन्धि का 
दीक ठीक पालन किया था ओऔर अंगरेजों के साथ कभी किली 
तरह की छेड़छाड़ न की थी। किन्तु टीपू ओर डसके पिता हैदर 
के दाथों जो हार पर हार ओर जिज्लत पर जिल्लद अंगरेजों को 
उठानी पड़ी थी बदहर अंगरेज के दिल में कॉदे की तरह खटक रही 
थी। बाप के मरने के बाद क़रीब एक साल तक दिख शान और 
सफलता के साथ टीपू ने अंगरेजों के साथ युद्ध आरी रखा. 
उसकी बजद से उन दिनों दीपू का नाम सुनकर अंगरेज चोक उठते 


३७२ मारत में अंगरेज़ी राज 


थे । पादरी डबह्यु० पचय हृदल लिखता है कि अंगरेज मात्ताएँ टीपू 
का जाम ले लेकर अपने शरीर बच्चों की चुप कराती थी # 
इसके अलावा दीपू के साथ कम्पनी के युद्ध छेड़ने की एक और 
जबरदस्त वजह थी। अमरीका की संयुक्त रियासतें! किसी समय 
इंगलिस्तान के अधीन थीं! किन्तु वहाँ के बाशिवे अधिकतर 
यूरोप ही के अलग अलग देशों से ज्ञाकर बले थे। उन्होंने अपनी 
खआाजादी के लिए युद्ध किया | मयहुर रक्तपात हुआ। अन्त हे 
इंगक्िस्तान हारा और अमरीका की संयुक्त रियासत! सदा के लिए 
विटिश साम्राज्य से अलग और आजाद हो गई | इंगलिस्तान को 
कीर्ति को इस घटना से ख़ास! धक्का पहुँचा। तुरन्त इंगलिस्तान फे 
शासकों ने अपनी क़ौम के यश को फिर से कायम करने और इस 
कमी को पूरा करने के लिए हिन्दोस्तान में अपना राज बढ़ाने का 
फैसला किया। लॉड कॉर्नवालिस को जो हिवदायते देकर भारत 
भेजा गया, उनमे से एक यह थी कि जितनी अहदी हो सके भाश्त 
में अमरीका की कर्मी को पूरा करने का यज्ञ किया जाय । ये सब 
बातें उस समय के सरकारी पत्र व्यवहार में बिलकुल स्पष्ट हैं । 
कॉर्नवालिख ने भारत पहुँचते ही टीपू के साथ युद्ध की तैयारी 
शुरू कर दी। दीपू एक वीर और खुयोस्य शासक 
ठीप्‌ ह की था। उसने अपनी प्रजा के साथ कसी छुरा 
000 व्यवद्ार महीं किया | उसके राज में चारो ओर 
वह उन्नति और खराहाली नजर आती थी जो उस समय के त्रिटिश 
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भारतोथ इलाक़े में कहीं दखने को भी न मिलती थी। किन्तु दीपू 
नातजरबेकार था। विदेशियोँ से देश को कितना खतरा था, और 
उस ख़तरे को दूर करने के लिए अपने भारतीय पड़ोसियों से मेल 
चनाए रखने की कितनी जुरूरत थी इन दोनों चीज़ों की बह अभी पूरी 
त्तरदइ न समझ पाया था। कुछ सरहदी इलाकों के बारे में मराठों 
और निजञाम दोनों से उसके झगड़े चले आते थे, जिनमें ज़्यादती 
आाहे किसी की सी रही हो, इसमें सन्‍्देह नही टीपू अपने पड़ोलियाँ 
के साथ उस सरह का प्रम ओर मेल कायम न रख सका, जिस 
तरह छा हैद्र ने रख रक्खा था। मिजाम और मराठों के साथ दीपू 
के इन आपसी भागड़ों से डी कम्पनी को टीपू के ख़िलाफ़ सबसे 
ज़्यादर मद्‌द्‌ मिली । कॉर्नवालिस ने सबले पहले ठोपू के विरुद्ध 
निजाम के साथ पद्ध नया समभोता किया इस समझौते का 
मतलब थह था कि कम्पनी की वह सबस्तीडीयरी सेवा जो निञ्राम 
के यहाँ निज्ञाम्॒ फे ख् पर रकखी गई थी, टीपू पर हस्ला करने के 
लिए काम में लाई जा सकेगी, और विजाम ठीपू पर हमला करने 
में अंगरेजों को मदद देगा ।& 

इस द्रासियान टीपू और मराठों में खुलद सफाई की बातचीत 
हो रही थी, ओर थदि क्ॉनवालिस बीच मे 
बाधा तन डालता तो निस्सन्देह सुलह हो दी 
गई थी। किन्तु कॉनेवालिस ख़ब जानता था 
कि टीपू को बश में करता अकेले अंगरेजों और 


जता ऑन न नननननननल---+ /ॉ७४नकन-- किक आज 3 कक मन 


मरातों और निज्ञास 
को दीपू के ज़िल्ाफ़ 
फोडना 
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ड्र्डछ भसारत मे अंगरेजी शज 


निञ्ञाम के बूते का काम नहीं है। यह खबर पाते ही कि टीपू और 
मराहों में खुलह हो रही है, कॉर्नंवालिस ने फ़ीरण २६ अक्तबर सत्र 
१कश७ को झपने पक अफसर जॉज फॉसंदर की लिखा कि आप 
सुदाजी भोसले के पास नागपुर पहुँच कर शुत्त रीसि से वहाँ 
के सैन्चबल इत्यादि का एता लगायें और सूदाज़ी और उसके 
साथियों को दीपू के ख़िलाफ़ अंगरेज्ों की ओर फोड़ने का यज्ञ 
करें। इसी पत्र में कॉ्नवाकिस ने लिखा कि--“यदि मराठों ने टीपू 
के साथ सुलद कर सी है था सुलह करने का फेसला ऋर लिया है 
तो यह मासुमकिन है कि हसारे समझाने बुकाने से मराठे फौरन 
ही अपने उस फैसले से टल जावे: *<९ 2८ इसलिए आप इसमें कोई 
कोशिश उठा न रख्पि 2९ »< » कि टीपू को दोनों का दुश्मत विखा 
कर और मराठों को उक्कलसाकर टीपू के ख़िलाफ़ मश्ठों के साथ 
गहरा सम्बन्ध और मेल कर लिया जावे ।”% 

इसी सज़मूल का एक पत्र कॉनेंवालिख ने १० मार्च सम्‌ १८८ 
को पूना के अंगरेज़ सजिश्ेण्ट मैलेट को लिखा, जिसमें मैलेट से 
पेशवा द्रबार को दीपू के विरुद्ध फोड़ने के लिए कहा गया। पेशवा 
दरबार और निजञाम दोनों से कॉनवालिस ने यह बादा किया कि 
यदि आप क्ोग टीपू के विरुद्ध अंगरेजों को युद्ध में मदद दगे तो 
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लॉस फॉरमेयालिस र्ञ्प 


जितना इलाका टीपू से विजय किया जावेगा बहु सब कम्पनो, 
निज्ञम और मराठों मं बरावर बरावर बाँद दिया जावेगा। कॉमे- 
बालिस का दिया हुआ लोभ अपना काम कर शया। विज्ञाम का 
चरित्र कभी भी अधिक विश्वास के योर्य न रहा था। किन्तु इस 
समय पेशवा द्रबार का हैदर के बेदे के खिलाफ विदेशियों के 
दाथों में खेल जाना निस्खन्देद अत्यन्त अफ़सीसभाक था । टीपू के 
विरुद्ध अंगरेजी, मराठों ओर मिज॒ापम में सन्धि हो गई | इस सन्धि 
के बारे में उस समय के प्रसिद्ध अंगरेज नीतिश फॉक्ल ने कहा था 
कि बह वास्तव में-- एक न्याय्य नरेश को मिटा देने के उद्देश से 
डकैतों की साज़िश थी ।?# 

इंगलिस्तान के मन्त्रियों ने समाचार पाते दी फौरन कुछ गोरी 
फौज और पाँच लाख पाडयड नकद बतौर कर्ज़ ऑर्नचालिस की 
मदद के लिए इंगलिस्तान से रवाना किए! 


तमाम तैयारी पूरी हो गई, कॉर्नवालिस के लिए. अब फेबल 
कोई बहाना हंढ़ना बाकी था। कहते हे कि 

टीपू के साथ युद्ध जिवानकुर के राजा और टीपू में कुछ झगड़ा 

का बहाना 

चला आता था। जिधानकुर के राजा को यह 

कह कर मड़काया गया कि टीपू तुम पर हमला करने का इरादा 
कर रहा है। उस समय के तमाम पत्रों और उल्लेखों से साबित है 
कि टीपू का जिवानकुर पर हमला करने का फ़तई कोई इरादा वे 
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था । मद्रास के गवरमवर हॉलेएड के एक पत्र में यह भी लिखा है 
कि-- “कम्पनी से लड़ने का टीपू का बिखकुल इरादा न था और 
यदि कोई बाते शिकायत की थीं मी तो वह उन्हें आपस में पत्र 
व्यवहार द्वारा तव करने को राजी था ।” टीपू ने खद अंगरेजों 
को यक्रीन दिज्ञाया कि मेरा इरादा न दरणिज्ञ शान्ति भंग करने 
का है और न त्रिवानकुर की प्राचीव रियासत पर हमला करने का । 
करनल विल्कूल लिखता है कि टीपू “लड़ाई के लिए दैयार न था? 
किल्तु कॉनंवालिस की अपने मालिकों की आज्ञा मिल चुकी थी | 
बह खाना १७८४ की सन्धि को पैरों तले रोंद कर, जिस तरह हो, 
टीपू को मिटाने और भारतीय ब्रिटिश राज़ की सीमाओं को बढ़ाने 
का सड्भुढप कर चुका था। उसने भद्गास के गवरनर को उत्तर में 
लिखा कि--“टीपू का तेयार न द्ोना ही कम्पनी के लिए सब से 
अच्छा मौक़ा है |” टीपू को बदनाम करने और अपने अन्याय को 
लोगों की नजरों में ज्ञायज़ करार देने के लिए टीपू के अन्यायों और 
अत्याचारों के अनेक भूठे किस्से गढ़कर चारों ओर फैलाए गण, 
जिनमें से अनेक अभी तक भारतोय स्कूलों की पाव्य पुस्तकों में 
पाए जाते हैं । 


जिवानकुर की सहायता के नाम पर युद्ध छेड़ा गया, किन्तु 
इसके बाद की तमाम काररवाइयाँ में जिदानकुर के राजा का कहां 
माम भी नहीं आता । 

सब से पदले जून सन्‌ १७४० में मद्रास से एक फौज जमरत्ल 
मीडोज के अधीन मैसूर पर हमला करने के लिए रवाना हुई। 


सोंडे कॉनालिस इज 


इस फौज के साथ वहुत सी फौज करनल मेक्सचेल के अधीन बंगाल 
को थो । दीपू अपनो सेना सद्दित मुकाबले के 
हम कब लिए आगे बढ़ा । मीडोज न टीपू के ऋई सामम्तों 
सिम को कोस देकर अपनी तरफ फोड़ किया । अनेक 
स्थानों पर दोनों ओर की सेनाओं में संग्राम्त हुए, 
जिनके बिस्तार में पड़ते की जरूरत नहीं है। अन्त में टीपू की 
वीरता और उसके बढ़े हुए युद्ध कौशल की बजह से बज्ञाय इसके 
कि अंगरेज्ञी सेना भैखूर का कोई द्िस्सा विजय कर सकती, टीपू 
की सेना ने कस्पनों की सेना को पीछे सगाते भगाते मद्गास के 
निकट तक पहुँचा दिया । टीपू ने फिर करनाटक के काफी इलाके 
पर कब्जा कर लिया और जनरल मीडोजु को जगह जगद्द जुबरदस्त 
हार खाकर, जान और माल का बेहद घुकसान उठाकर, नाकाम 
मद्रास लोट आना पड़ा । 


मीडोजु की लज्जाज़नक हार का हाल सुन कर कॉनेवालिस ने 
सेना की बाग खुद अपने हाथों में ली। १२ 
दिसम्बर सन्‌ १७४० को बह एक बहुत बड़ी 
फौज लेकर कलकत्ते से मद्राल के लिए सर्वाना 
हुआ । मुमकिन है कि कॉर्नवालिस और उसकी 
यह नई सेना भी टीपू को वश में करने के लिए काफ़ी न होती । 
किन्तु इस बीच निजाम ओर मराठों की सेनाएँ अंगरेजी की मदद 
के लिप पहुँच चुकी थीं। मालूम नहीं नाना फड़नवीस' उस समय 
चूना में मौजूद था या नहीं और यदि था तो दरबार में उसक 


त्तीन तीन शत्रुओं 
का एक साथ 
भुक्राबला 


३७८ भारत में अगरेदी राज 


कहाँ तक प्रभाव था। ओ हो, पेशवा दरबार का उस सम्रय 
अंगरेजी के हाथों में खेल कर उन्हें उल घोर अभ्याय मे मदद देना 
ने केवल टीपू, बल्कि तमाम भारतीय राजशक्तियों के भविष्य के 
किए अत्यन्त अशुभ सूचक था। इस सब के अलावा हैद्र की 
अद्रदर्शिता का नतीजा भी इस समय टीपू की भोगना पड़ा। टीप 
के तमाम यूरोपियत नौकर यानी उसकी सचा के थूरोपियन अफसर 
ओर सिपाही ऐन मौक़ पर शत्रु से जा मिले। छॉर्नवालिस ने गुप्त 
पत्र व्यवहार द्वारा इन तमाम लोगों को, जिन्हें हैदर ने नोकर रकखा! 
था, धन का लोभ देकर अपनी ओर कर लिया । पाँच लाख पाउण्ड 
भक्कद कॉनवालिस को इस तरह के कामों के लिए विज्ञायत से कर्क 
मिल चुके थे । इतिहास लेखक धॉनटन लिखता है;--- 

“टोपू सुलतान के यूरोपियन नौकर जिस तरह पहले अपनी विद्या और 
अपने कोशल को टीपू की रच्षा कश्ने के लिए ऊाम में लाते थे उसी दर्द 
अब थे अपनी उन्हीं ठाक़तों को दीपू के नाश के लिए. काम में खाने को हर 
तरह तैयार हो गए ।”& 


मीर इसेनअली खाँ किर्मानी किखता है कि टीपू के कुछ 

अपमीरों ओर सरदारों को भी अंगरेजों ने अपनी 

टीपू की सेना में. शोर फोड़ खिया था। टीपू जो इस युद्ध के 
विश्वासबातक न ५.5 2 
किए पहले से तैयार न था, एक ओर अंगरेज़ों, 
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तॉ्डे कॉमेयासिस 3७ 


प्रराढ़ों और निज्ञाम तीन तीन ताकतों की सेनाओं हारा कई तरफ 


से घिर गया और दूसरी ओर उसकी अपनी सेना में चिश्वासघातक 
पैद! द्ोगए । 


इस पर भी कॉ्नवालिस का काम इतना आसान न थार | टीपू 
| ने वीरता के साथ अपने तीनों शत्रुओं का 
मुक़ाबला किया । कई महीने युद्ध जारी रहा। 
उस युद्ध की अनेक लड़ाइयों को विस्तार के 
स्राथ बयान करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अकेला टीपू 
इस तरह के तीन शत्रुओं का मुकाबला और इन हालतों में कष तक 
कर सकता था ९ अन्त में टीपू को पीछे हदना पड़ा, यहाँ तक कि 
बंगझोर का नगर अंगरेजों के हाथों में आगया। बंगलोर विजय के 
बाद्‌ कॉर्नवालिस की झाज्ञा ले उसकी सेना ने बंगलोर लिवासियाँ 
के साथ जो व्यवहार किया उसे इतिहास लेखक मिल “शोकजनक 
संहार” ७ कह कर बयान करता है। बंगलोर के नगर को जी भर 
के लूटा गया | 


“इेकज्नक 
संहार!! 


बंगलोर लेने के बाद कॉनेबालिस ने मैसूर की राजधानी 
श्रीरंगपटन पर चढ़ाई की । जिस समय अंगरेजी 
खेना राजधानी के निकट पहुँची, टीपू ने अपने 
णक दूत के हाथ अनेक ऊँट फलों से लद॒वा कर 
खुलह की इच्छा के चिह्न रुप कॉन्वालिस की सेवा में भेजे, किन्तु 


शझरीईगपइल पर 
अंगरेज्ञों की चढ़ाई 
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च्ुट० भारत में अऑगरेज़ी राज 


कॉ्नवालिस ने डन फलों को बिना दाथ लगाएए लौटा द्या। टीपू 
के दूत से उसने खुलह की बातवीत करने तक से इनकार कर 
दिया । इतिहास लेखक मिल लिखता है कि लूट के लोभ और यश 
की इच्छा ने इस समय अंगरेजी सेना को अन्धा कर सक्‍कखणा था 
आर बह मैसूर निवासियों के साथ उस अमानुषिक व्यवहार पर 
कटिबद्ध थो, जिखका कोई सभ्य क़ोम अपने बुरे से छुरे शत्रु के 
साथ विचार तक नहीं कर सकती |# 


टीपू ने अपनी शक्ति भर युद्ध जारी रक््खा। साथ ही उसने 
फिर कॉनवालिस के साथ सुक्षह की बातचीत 
करने की कोशिश की । बह अपनी उस समय 
की अवस्था ख़ब समस्त रहा था । किन्तु कॉर्मवालिस ने इस बार 
डीपू के दूत को अपने सामने तक आने न दिया। आखिरकार 
ओऔरंगपट्टन का मोहासरा शुरू हुआ । टीपू ने फिर अंगरेजों और. 
मराठों दोनों से छुलह को बातचीत शुरू की। इस बीच जनरतत 
मीडोज़ ने कॉनंबालिस की इजाज़त से सोमरपीढ के प्रसिद्ध बुर्ज 
पर हमला किया ! सोमरपीठ उस समय ्रीश्ंगप्ट्नन के किले की 
नाक! कहलाता थां। खय्यद्‌ गफ़फार इस मोरचे का रक्षक था। 


+ के आ 


खय्यद गफुफ़ार ने ख़ब वीरता के साथ जनरल मीडोज़ का मकाबला 
कर के के उप 


मीडोज़ की हार 
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लाडे कार्मबालिस वेषन है 


किया ! घमासान सतब्राम हुआ जिसमें मीर किरमानी क अनुसार 
दो हजार अंगरेजु सिपाही मैदान में काम आए । पराजित अंगरेजू 
सेनापति को अपने बचे हुए आदर्मियोँ सहित पीछे कोट आना 
पड़ा | लिखा है कि जनरल मीडोज़ को इस पराजय पर इतनी: 
लझ्का आई कि उसने अपने खरे में जाकर आत्महत्या करना चाहा, 
उसने अपनी पिस्तोल का उपयोग किया। पहली गोली डसकी 
बगल को छीलते हुए निकल गई, उसने दोबारा पिस्तोल चलाना 
चाहा, इतने में करनल पमैलकम ने जो आवाज खुलकर ख़ेमे में घुस 
आया था, भीडोज के दाथ से पिस्तोल छीम ली ! कॉर्वालिस को 
इस घटसा को सूचना दी गई । उसने आकर मीडीज की सान्त्वना 
दो और इस अवसर पर टीपू के साथ खुलह की ६(च्छा प्रकट को | 
शऔरंगपट्टनन से पूरव की ओर लालबारश नाम का एक बड़ा 
सुन्दर बाग है, जिसमे हैदरअली की समाधि 
दैदरअली को. ब्नी हुई है। टीपू खुलतान ने अपने पिता की. 
समा का अरता। व में इस बारा और समाधि के सौन्दर्य को. 
बढ़ाने में काफ़ी धन खर्च किया था। लॉडे कॉमंबालिख ने इस 
बाग पर कब्जा कर लिया | वहाँ के लम्बे 'सबे! और अन्य सुन्दर 
बत्ती को कटवा डाला और हैद्रअली की समाधि का अपमाब 
किया | टोपू को यह देखकर बड़ा दुख हुआ | 
टीपू और मराठौ के घोच भी इस समय खुलदह के लिए पत्र 
ओरंगपहन की... व्यवहार हो रहा था । अब तक अंगरेजो ने टी' 
संधि पर जो विज्ञय प्राप्त की थी बह अधिकतर मरा 


श्रूद२ भारत में अंगरेज़ी राज 


ओर निज्ञाम हो के बल पर की थी ! कहा जाता है कि इस अवसर 
पर सराठों और ख़ास कर भाना फुड़नवीस ने कॉमेयालिस को 
छुलद के लिए मजबूर किया। अंगरेज मराठों की इच्छा के विरोध 
का साहस व कर शखकते थे। अन्त में २६ फरवरी सन्‌ १७६२ को 
श्रीरंगपट्टन में दोधो दलों के बीच संधि होगई, जिसके अनुसार 
टीपू का ठीक आधा राज उससे लेकर कम्पनी, निज्ञाम और 
मराठों ने आपस से बराबर बराबर बाँट लिया । 

इसके अलावा असहाय टीपू ने, तीन सालाना किल्तों में, तीन 
करोड़, तीस हजार रुपए दूर स्वरूप देने का बादा किया। 
और इस द्शड की अदायगी के समय तक के लिए अपने दो बेटे 
जिनमें शहज़ादे अब्दुल ख़ालिक की आयु दस खाल की और 
शहज़ादे मुईजुद्दीन की आथु आठ साल की थी, बतोर , बन्धकों के 
अंगरज्ों के हवाले कर दिए । 


इस तरह दूसरेन्मैसूर युद्ध का अन्त हुआ। टीपू के दिल्ल पर 
इस युद्ध का इतना जबरदस्त असर हुआ कि 
मीर हुसेनअली खाँ किरमानी लिखता है कि 
खन्धि के दिन से टीपू ने पलंग और बिस्तर पर सोना छोड़ द्या। 
उस दिन से झत्यु के समय तक वह केवल चन्द हुकड़े खादी के 
ज़मीन पर डाल कर उनके ऊपर सोया करता था। यो तो उस 
समय तक भारत का बना तमाम कपड़ा ही हाथ का कता और 
दाथ का बुना होता था, किन्तु किरमानी लिखता है कि 'खादीः 


टीपू की प्रतिज्ञा 
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लॉ्ड कारनवाहिस ६3 


इस समय एक मोदी किस्म के कपड़े को कहते थे जो खेमे बनाने 
के काम में आता था । 

अगले लाल यानतरों सन्‌ १७६३ ईसबी में कॉनंवालिल ने 
फॉलीखियोँ के तमाम धारतीय इलाक़ों पर हमला करके उन्हें 
अंगरेज़ कम्पती के अधीन कर लिया । 

इसके बादू भारत के अन्य नरेशों के साथ कॉ्नेवासिस के 
व्यवहार को बयान करना बाकी है। दिल्ली का 
सम्राट अधी तक ऋहने के लिए समस्त भारत 
का अधिराज़ था। अंगरेज़ कायदे के अनुसार 
उसकी अभजा थे। वारन हेस्टिग्स के समय तक बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा की दीवानी के लिए वे विज्लो द्रवार को खालावा खिराज 
भेजा करते थे | हेस्टिग्स ने माधोराव सीधिया के साथ मिलकर 
दिल्ली सम्राट को मराठों के हवाले करवा दिया, और कलकपे से 
दिल्‍ली ख़िराज जाना रुक गया। उसके बाद सर जॉन भैक्फ़रसम 
केवल शास्थायी गवरनर जनरल था। इस द्रमियात दिल्ली से 
खिराज़ की भाँग बराबर आती रही। क्ॉॉ्नंवालिख के समय में 
सप्नाह की ओर से फिए भाँग आई । कॉन्बालिस ने अब सदा के 
लिए खिराज देने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि दिल्‍ली 
सप्नाद ने इस बीच अंगरेज़ों का कोई अधित किया हो, बल्कि केवल 
इसलिए क्योंकि दिल्ली का सश्नाद अब काफ़ी बलद्दीन हो चुका था 
ओर अंगरेज़् अपना वल काफ़ी बढ़ा चुके थे । सम्नाट दरबार में 
इतनो हिम्मत ने थी कि सेचा भेजकर कलकते से ख़िराज वसूल 


कॉल वालिस और 
दिल्ली सम्राट 


इघछ भारत में अंगरेज्ी राज 


कर सके । इस तरह बज्ञाल, विद्दार ओर उड़ीसा के प्रान्त अब 
साफ साफ दिल्‍ली झाम्रांज्य ले कटकर अंगरेज़ कम्पनी के स्वायसल 
शासन में आ गए । 
अवध के नवाब के साथ भी कॉनंबालिस का खसलूक इसी 
तरह का था। कम्पनी की एक विशाल सेना 
कॉर्नवालिंस और [उसके सब अफसर अंगरेज़ थे, ज़बरदस्नी 
नवाब “ये... उबध के ऊपर मढ़ दी गई थी। नवाब को 
डसका खर्च देवा पड़ता था। वारन हेस्टिग्स ने नवाब से वादा 


किया था कि भविष्य में जब ज़रूरत न रहेगी मो यह सेना अवध 
ले वापस चुला ली जायगी। नवाब ने अब उस वादे को पूरा करने 


के लिए कॉर्नवालिस से प्राथंना की । किन्तु इतिहास लेखक मित्त 
लिखता है कप 

धवीकि उस्त समय अवध के सामने कोई ज़्ास ख़तरा न था, और 
जितने रुपए नवाब से कम्पनी को लेने का हक़ था उससे ज़्यादा फ़तहरगढु 
की इस सेना पर नवाब का ख़र्च होता था, फिर भी कॉर्नवाक्षिस अपने इस 
निश्चय पर कायम रहा कि सेना फ्रतहगढ़ से न हटाई जावे (”# 


इस प्रकार ब्रिटिश साप्ताज्य पिपासा को भविष्य में शान्त 
करने के वास्तविक उद्दंश से पचास लाख रुपए सालाना से ऊपर 
का दंरड ज़बरदस्ती कम्पनी के मित्र अवध के नवाब से वसूल 
किया आता रहा | 


2 पपपपपयपपयपएणयणयणयण/ नया 5 
है | ए0ो ४ 79 222 


च्ह् फ्सपयायतन्‍पछु:पकलिकितान मर 


लॉर्ड कॉनंवालिस वा 
कम्पनी के दूसरे मित्र चिज्ञाम के साथ कॉर्नरवालिस का सलुक 
इससे वेहतश न था। इंगलिस्तान से खलते 
समय डाइरेक्टरों ने उसे हिदायत कर दी थी 
कि शगुराहूर का इलाका! किसी तरह निज्ञाम से 
ले लिया ज्ञाय । कॉर्नवालिस जानता था कि यदि मैसूर युद्ध से 
पहले निञ्ञाम पर यह वाद ज़ाहिर हो गई तो बिजाम के टीपू से 
मिल जाने का डर है। वह मोके की ताक में रहा | युद्ध के वाद 
जब उसने निञ्ञाम को नि्दंल पाया तो अपने एक अफसर कप्तान 
केआये को इस काम के लिए निज्ञाम के दरबार में भेज्ञा। इतिहास 
लेखक मिल लिखता है :-- 


क्ॉर्नदाज्षिस और 
निन्ञाम्न 


“तय हो गया था कि जब तक कप्तान केन्नावे दरबार में पहुँच न जावे 
तब तक निज्ञास को यह ख़बर न होने पावे कि उससे गशुर्दूर मोँगे जाने की 
तजवीज़ञ की जा रही है ऋ % » मदास को गवरमेण्ट ने इधर उधर के बहाने 
लेकर एक सेना गुर्दूर के आस पास पहुँचा दी, और द्वससे पहले कि कोई 
दूसरी शक्ति खडने के द्धिए या पृत्तराज्ञ करने के लिए पहुँच सके, खुद उस 
इलाके पर क़बज़ा करने की सेयारी कर ली |? 


निजञाम पहल ही कायर और कमजोर था। युद्ध की जरूणत 
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श्प 


व्द्धद भारत में अंगरेजी राज 


भी न पड़ी और शुरहूर का इलाक़ा कम्पनी के हाथों में आ गया । 
कहा जाता है कि किसी डाकू की भाँ ने खिकनन्‍द्र के सामने 
विजेताओं शरीर डाकुओं की परस्पण समानता दर्शाई थी। निस्संदेद्‌ 
उसे इससे बढ़कर मिसाल न मिल सकती । 

अन्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल की और कुछ 
काररबाइथों ओर उसके 'शासन खुधारों? पर 
नजर डालना जरूरी है | सब से पहले उसके 
| समय के कम्पनी के नौकरों की नियुक्ति का 
ढज् । इतिहास में दु्ज है कि उस समय के इंगलिश्तान के युवराज 
(ग्रिन्स ऑफ वेल्स) ने अनेक बार अपने अनेक मित्रों या आश्चितों 
की भारत की खास खास नौकरियों के लिए सिफारिश की और 
कॉर्नवालिस बराबर युवराज की इच्छा को पूरा करता रहा। एक 
बार थुवराज़ ने कॉनवालिस को लिखा कि आप “एलीकान नामक 
पक काले” को बनारस की फीौजदारी की चीफ़ जजी से हटा कर 
पऐैहलेग्राइन द्रीवज़ नामक एक अंगरेज़ को उसकी जगह नियुक्त कर 
द॑ । पैसलेग्राइन ट्रीवज़ इंगलिस्तान के एक बदनाम महाजन का बेटा 
था और युवराज को उस महाजन का कुछ कर्ज़ा अदा करना था। 
कॉनवरलिस इस बार युवराज की इच्छा पूरी न कर सका। उसने 
युवराज को लिखा कि अली इजाहीम खाँ ( जिस युवशज ने 'काला 
पत्नीकान' लिखा था ) गोकि इहिन्दोस्तानी है फिर भी “भारत के 
सब से अधिक य्रोग्य ओर सब से अधिक सम्मानित सरकारी 
अफसरों में से है ।” जब कि ट्रीउज़ नोजबान और बिलकुल नातजरू 


कम्पनी के मुला ज्यों 
की नियु्ति 


अक्ताल ऋ्ा2+ न 


खॉड कॉर्नवाशिस द्द्नक 


बेकार है; और एक इतने ज़िम्मेबारी के ओहदे पर उस नियुक्त करना 
कैबल मज़ाक उड़वाना होगा, इत्यावि । 

कॉर्मबालिस ने भारत आकर ठेखा कि उस समय ऊँले ऊँचे 
ओइहदो एर कम्पनी के ज़्यादातर यूरोपिथिन तोकर अयथोग्य ओर 
रिशवतखोर थे। कॉर्नचालिस ने इस महसूस किया और इसके दो 
इलाज किए । एक यह कि उसने नियम कर दिया कि आहइन्दा 
सिवाय छोटी से छोटी नौकरियों के कम्पनी के इल्लाक़ में कोई बड़ी 
नौकरी किसी हिन्दोस्तानी को न दी जाय । दूसरे उसने कम्पनी के 
यूरोपियन मुल्नाजिमों को तनख्वाह बढ़ा दीं । 

अत्यन्त प्राचीन काल से भारत की &६ फीसदी जन रंख्या 
ग्रामों मे रहती रही है । हर गाँच में सदा से एक 
आराम पशञ्चश्यत होती थी । इतिहास लेखक टॉरेन्स 
के शब्दों में 'भारतबासियों का सारा सामाजिक, 
औद्योगिक और राजनैतिक जीवन इन्ही आमी ओर आराम पश्चायतो के 
आधार पर कायम था और इन्हीं का बना हुआ था ।”# इस झाम 
पश्चायतों के सज्ञख्म और उनके कार्यों के विषय में हम उस समय 
के केबल एक दो अंग्रेज इतिहास लेखकी को गवाही पेश करत हैं । 
शॉरन्ल लिखता है :-- 

४छस ग्रचीन कांख से लेकर, जिसकी कि कोई बाई तक बाक़ी नहीं रही, 
हर गाँव के बड़े बुढ़ों को पुक पद्धायत गाँव पर शासन करती रही है, गाँव के 


भारत की ग्राम 
पंचायत 
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आग जता * 


क्षय भारत में अंगरेजी राज 


पंचायली कार्मो को चलाती रही है और गाँव भर के हितों की रच्ता करती रही 
है । पत्चों को तादाद पहले पॉच हुआ करती थी, अब अकसर पाँच से अ्रधिक 
होती है । किन्तु पञ्षों मे सदा सब बिराद्रियों के चुने हुए लोग शामिल रहे 
है । जब कभी कोई झगडा होता है पञ्ञ ही आचीन मर्यादा के अनुसार उसका 
हा ५ हि नै 5 
फ़सला करते है, ओर जब कभी कोई नणु छक्क का प्रश्न आ खड़ा होता है 
तो पद्च ही नए नियम बनाकर आइन्दा के लिए मर्यादा क्रायम करते हैं ।??॥ 





सर जॉन भैलकम लिखता है: 


“शारत की स्थुनिस्िपल ओर आम पंचायतों को छोटे बड़े तमाम लोगों 
ने मिल कर जो अधिकार द्‌ रक्खे थे उनके बल पर थे पंचायतें अपने अपने 
दायरे के अन्दर पूरी सरह शान्ति और व्यवस्था क्वायम रख सकती थीं। मध्य 
भारत में अ्न्यात्री शांसकों ने भी कभी इन पंचायतों के स्वत्वोँ और उनके 
अधिकारों पर हमला नहीं किया, जब कि तमाम न्‍्यायशील नरेशों की कौति 
और सर्वप्रियता का ख़ास सबब यही होता था कि वे इन पंचायतों का पूरा 
ख़याल रखते थे ।!॥ ५ 
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लॉडे कॉमंवालिस रपट 


खर टामस मनरो, जो हिन्दोस्तात के दूसरे हिस्सों से भी 
अच्छी तरह परिच्चित था, लिखता है :-- 

“हिन्दोस्तान के हर गाँव मे एक बाक़ायदा पंचायत ६ स्थुनि्सिषेल्टी 2 
होती थी, जो गाव की मालगुज़ारी और धुलिस दोनों का इन्तज्ञाम करती थी 
और जो बहुत बड़े दरजे तक, सुजरिमों को सज़ा देने और मुक़दमों के फ़सला 
करने का भी काम करती थी ।”& 

सर टॉमस मनरो ने बड़े विस्तार के साथ बयान किया है कि 
इन सुसकृठित आम पश्चायतों में कौन कौन कमंचारी होते थे, उनके 
क्या क्या अधिकार और क्या क्‍या कर्सव्य होते थे. गाँव की 
मालगुजारी वसूल करने वाले ( कलक्टर ) और गाँव में अमन 
आमाम क़ायम रखने वाले ( मैजिस्ट्र ८ ) दो अलग अलम अफसर 
णक दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र होते थे। आम निवासियों के जान 
माल की रक्षा के लिए हर पश्चायत के अधीन “तहारों! (?) यानी 
कॉस्टेबलों का णक दल होता था, इत्यादि । 

टॉरेन्स लिखता है कि भारत की इन ग्राम पंचायतों में सबसे 
विचित्र व्यवस्था जूरियों की थी। दीवानी और फ़ौजदारी हर 
मुक़दर्म के लिए अलग अलग जूरी था अस्थाई पश्च चुने जाते थे। 
इसका फैसला सबके लिए मान्य द्ोता था । इन्हें जनता चुनती 
थी | उच्च से उच्च चरित्र, साहस ओर त्याग वाले मनुष्य इन 
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३&० भारत में अंगरेज़ी राज 


के मुखिया चुने जाने थे। मेलक्म लिखता है कि ये मुखिया 
आम तौर पर पेस लोग होते थे जो हर नन्‍्यायशील नरेश की 
सहायता करते थे और हर अन्यायी नरेश का साहस के साथ 
विरोध करते थे और गाँव के जीवन की अन्याय से रक्ता 
करते थे | हुए श्रेणी और हर बिशादरी के लोगों में से ये पश्च 
बुने जाते थे। मुहई और मुद्ाले दोनों को इनके सुनाव पर 
एतराज़ करने का हक़ होता था| ये पशञ्चायते ही अत्यन्त प्राचीन 
समय से लेकर इंस्ट इण्डिया कम्पनी के आने के खमय तक 
भारतीय न्याय पद्धति के रग पद्टे थी। भारतवासियाँ के चरित्र पर 
इनका प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता था। मैलकम लिखता है कि--- 
“यदि कसी किसी आपसि के समय कोई मनुष्य अपना घर या 
खेत छोड़ कर कही चला जाता था तो वह या उसकी औलाद जब 
चाहे आपने कोपड़े या अपने खेत पर फिर से आकर कब्ज़ा कर 
लती थी, न किसी दीवार के लिए कोई रकगड़ा होता था और न 
किसो खेत के लिए मुक़द्मेवाज़ी ।7% हर किसान अपनी ज़मीन का 
पूरा मालिक समझा जाता था । मनरो लिखता है कि उल समय के 
भारतवासी “सरत्न, निष्पाप ओर ईमानदार होते थे और इतने सच्चे 
थे जितने संसार के किसी भी दूखरे देश के लोग हो सकते थे ।”प 
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लॉर्ड कॉनवालिस हे १ 


इन हजारों बरसों की ग्राम पश्चायतों पट सबसे पहला हमला 
उस समय हुआ जब कि बंगाल के अन्दर भीर 
जाफ़र और मीर क़ासिम के शासन काल्ष में 
ईरुूट इंडिया कम्पनी की भयंकर तिजारती तथा 
कारवारी लूट और अनेक मौकों पर वेपरदा और खुली लूट का 
दौर शुरू हुआ । दूसरा बाक़ायदा हमला भारत की आम पंचायतों 
प्र सन्‌ १७७३ में हुआ जवकि वारन हेस्टिग्स के शासन काल में 
इंगलिष्ताम के अन्दर रेगुलशन ऐेक्ट! माम का कायून पास हुआ, 
जिखके अनुसार बारन हेस्टिग्स के मशहूर दोस्त सगे एलाइजाह 
इस्पे के अधोन कलकसे भें पहली अंगरेज़ी हाईकोर्ट क्रायम हुई । 
डल समय से ही, टॉरेन्स लिखता है :-- 

“इससे पहले के लमास राजकुलों के परिवत्तनों में मुसलमान था मराठे 
सब भारतीय नरेश जिन (स्यूनिसिपल) पंचायतों का पूरा पूरा लिहाज़ रखते 
थे और जिन्हें उन लोगों ने निस्सन्देह बिलकुल ज्यों का स्यों क्रायस रखा था, 
अब नए विदेशी शासकों न उन प्राचीन पंचायलें का पूरी तरह निरादुर 
किया और डनमसें से अधिक्लांश को निर्दुयता के साथ उखाड़ कर फेंक दिया । 
देशी पंचों की अदालत की जगह अब एक स्वेच्छा/चारी विदेशी जज बेठा 
दिया गया ।?+# 


ग्राम पद्मायतों का 
नाश 





॥€ा घीलछ कपाधप्य[शी ॥पिाधाशा५ फ्वा! (छातह६८०)५ आय ९7 
80 परएपा०प७5५ १६५[४ ६९वें 40 की क्‍ए्य्पारा के फ्राइ४६ ी तेाग्काए,. >क्रशापलए खव0ीदा) 
फतेत्ा शा कैवा4व, छाल व0700805७॥ 70 फ पीजहब्डुगवेश्त, द्वात गाषतर छत दी 
१0 7९ प्म्मत६ए एरफछा०06६7 एए 6६ प्र फष्छा 0। [छणाजड्रा क्वेताएाइए ता. विदा 
छा दी वक्कााएल शितएए पवएया। तीताह १०७ ध्चॉतो॥।बीहते कष गराजिशदाए पितेछुट --/0 
9 492, 00 


88५ भाश्त में अग्रेज्षी राज 


आएे चल कर टॉरेन्स लिखता है :-- 
भअकोई भी सममादार और न्यायशील इतिहास लेखक इन कामों पर 
बिना आश्चर्य ्क्रट किए और उन्हें निन्‍्दनीश उदराणु उनका सब्केख नहीं 

कर सकता (कल 

कॉनेचालिश मे देश भर में नई अंगरेज़ी अवाखत कायम करके 
इन भारतीय आम पंचायतों के रहे सहे चिल्हों 
नई श्रंगरेज़ी 44 अब सदा के लिए अन्त कर दिया । 
060 कॉनबालिस की इन करतूतों को शासन सुधारों? 
का नाम दिया जाता है। हतिहास लेखक मिल ने बड़ी योग्यता 
ओऔर विस्तार के साथ दर्शाया है कि किस प्रकार कॉनवालिस के 
इन शासन खुधारों! ( ? ) ने-- “भारत की प्रायीतव ग्राम पंचायतों 
का सत्यानाश ऋर विया, नई अंगरेज्ञी कचहरियों को तमाम 
कारर्वाइयों को ज्ञान बूक कर लम्बा और पेचीदा बना दिया, 
वकीलों को जन्म विया और इस तरब के क़ानून बना दिए कि 
बिना चकील की मददे के किली मुक़दमे का चल सकना क़रीब 
करीब नाप्ुम्कित ही गया, गरीबों के लिए न्याय प्राप्त कर सकना 
नासुमकित कर दिया, सरकार के लिए एक तरह के नियम और 
भाषली प्रज्ञा के लिए दूसरी तरह के नियम रख कर सरकार के लिए 
अपनी मालगुज़ारी वसूल कर सकना सस्ता और आसान कर 
दिया, इंगक्िस्तान के दन्नारों मिकसमे सड़कों की जीविका का 
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छाडे कॉ्वालिस ३&+ 


झुत्द्र प्रबन्ध कर दिया और भारतवासियों में पुकदमेबाज़ी, 
जालसाजी, दरोगहलफी, ग्शिवत खिलानी, फ़ूड ओर बरबादी के 
फैलने के लिए मैदाम साफ कर दिया ।”७& 


भ् 


इन सब झुघारों (?) और उनके नतीजों को यहाँ ओर अधिक 
विस्तार के साथ बयान करना व्यर्थ है । निस्सनन्‍्देद माश्तवासियाँ 
के चरित्र पर इनका असर सब से अधिक नाशकर हुआ । 
खुधषिद्ध अंगरेज् विद्वान एस० लोद लिखता है :--- 
#हसारी न्याय पद्धति कितनी ज़लील है | वकाछूत 
वकालत को नह. ॥ जिस यूरोपीय प्रथा को हम इस देश में अ्चल्लित 
59) करने का भरसक अयक् कर रहे हैं, क्या उससे अधिक 
खसद्गाचार से बिलकुल गिरी हुई किसी दूसरी प्रथा का अनुमाद भी किया जा 
सकता है ! 3८ » % क्या हमारो अदालने रिशवद देने के अड्डे नहीं हैं." और 
क्या सुक़बुमेबाज़ी का शौक क्रीस के दिभाग़ पर खगनी बीमारी की तरह अखर 
करके उसे पूरी तरह सदाचार अष्ट नहीं कर रहा है ? जहाँ तक हो सके चहाँ 
तक क्ोर्गों को अपने मुकदमे आपस ही में तय करने का सौक़ा क्यों न 
दिया जाय न 
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98७ भारत में अंगरेजी शज 


किल्तु कॉनेबालिल ख़ब समझता था कि किसी सी परतन्त् 
देश में पराजित क़ौम के चरित्र भ्रण्ठ कर देने ओर उस चअंरित्र भ्रष्ट 
रखते में ही विदेशी शासकों का सब से अधिक वल है! 

लॉड कॉनेबालिस के शासन काल की सब से अधिक महत्व की 
घटना बंगाल का इस्तमरारी बन्दोबस्त बताई 
जाती है। असली बात यह थी कि जिस सपम्तय 
कम्पनो ने तीनों प्रान्तों की दीवानी दिल्ली समर 
स प्राप्त की ओर धीर धीरे उन प्रान्तों पर अपना शासन जमाना 
शुरू किया उस समय से उन्होंने हर जगह नया बन्दोबस्त करके 
सरकारी लगान ब्रेहद्‌ बढ़ा दिया, जिसका जिक्र एक पिछले 
अध्याय में किया जा चुका है । एडमएड बरक लिखता है कि लगान 
बेहद बहा दिए ज्ञाने की वजह से ही सारा “देश बीरान दिखाई 
देन लगा ।”# इस लगाने बढ़ाए जाने ही का एक नतीजा बंगाल 
भर के अन्दर सन्‌ १७७० का वह भयंकर दृष्काल था जिसके 
खमान आपत्ति देश परे पहल कभी न आई थी ओर जिसमें लाखों 
गाँव उजड़ गए ! 

जिस समय कॉनंबालिस बंगाल पहुँचा, कम्पनी का ख़ज़ाना 
खाली पड़ा था, अच्छी स अच्छी ज़मीन बिना जोती बोई और 
वीरान पड़ी हुई थी और अधिकांश ज़मीदारों के जिम्में कई कई 
साल का लगान वाक़ी चला आ रहा था जिसे चुका सकना उनकी 
शक्ति से बिल्कुल बाहर था। इस शोचनीय अवस्था में कम्पनी को 


इस्तभरारी 
बन्दीयसत 
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लॉर्ड कॉनवालिस च्ष्प 


दिवाले से बचाने का फेबल एक ही उपाय हो सकता था । बह यह 
था कि नए सिरे से बन्दोबल्‍्त करके सदा के लिए एक मुनासिब 
लगान तय ऋर दिया जाय | कॉनेवालिस से दर साल पदले कुछ 
अंगरेज अफसर यह सलाह दे छुके थे और कम्पनी के डाइरेक्टरो 
ने कॉर्नवालिस को भारत भेजते समय उसे इल्तमरारी बन्दोवबस्त 
करने की हिदायत कर दी थी । 


इस इस्तमरारी बन्दोवस्त के साथ साथ कॉनेत्रालिस ने यह 
कानून भी पास कर दिया कि जिन जिन जुर्मीदारों के जिश्में लगान 
बाक़ी है उनकी जमींद्रियाँ फौरन नीलाम कर दी जाये और ज्योही 
आइन्दा किसी के जिम्मे वक्राया निकले, त्योही डसकी ज़मोन 
नीलाम कर दी जाय और ऐसे मौक़ों पर बड़ी बड़ी जमोंद्रियों के 
टुकड़े करके उन्हें अलग अलग नीलाम किया जाय । 


पक अंगरेज लेखक लिखता है कि कॉर्ववालिल के इस्तमरारी 
बन्दोबर्त के दस साल के अन्दर बंगाल भरे की तमाम जुर्मीदारियों 
की शकले और उनके मालिक खब बदल गए । इस प्रकार कॉर्नवालिस 
ने इस्तसरारी बन्दोबस्त के बहाने बंगाल के हजारो पुराने घरानों 
और तमाम बड़ी बड़ी जमीदारियों का ख़ात्मा कर दिया आर 
उसकी जगद नए छोटे छोटे निबेल और ,खुशामदी जुर्मीदार पैदा 
कर दिए |# 
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कॉर्मवालिस' के सभ्य में हिन्दोस्तान का केबल थोड़ा सा 
दिह्सा कम्पनी के अधीन था और बाकी बहुत 
बड़ा हिम्सा मराठो, टीपू, निज्ञाम ओर नवाब 
अवध के शासन में था, किन्तु दोनों हिस्सों को तुलना अत्यन्त 
शिक्षाप्रद थी। विटिश भारत चारों ओर अउजाड़, द्रिद्र और 
चीरान मज़र आता था और देशी भारत इचर से उधर तक हरए 
भरा, खुशहाल और आवाद दिखाई देता था। देशी भारत के 
अन्दर की आपली लड़ाइयाँ भी प्रज्ञा की खुशहाली के लिए 
उत्तनी श्लालक ना होतो थीं जितनी ब्रिटिश भारत का लगातार 
कुशासन और आए दिन की जायज ओर नाजायज् लूह । प्रज्ञा के 
जान माल की उस समय के घिटरिश भाश्त में कोई भी कह या 
हिफाज़त न थी ।! इस कथन के समर्थन में उस समय के अनेक देशी 
ओर विदेशी छेखकों की गवाही पेश की जा खकती है। हम यहाँ 
पर केबल कम्पनी की एक सरकारी रिपोर्ट से एक वाक्य नकल 
करते हैं। सन्‌ १८१८ की पाँखयी सरकारी रिपोर्ट मे लिखा है--- 


“राजशाही सें डकैती ख़ूब फैली हुई है ।» »६ # फिर भी लोगों की 


देश की दशा 
री 


हालत की ओर क्राफ्नी ध्यान नहीं दिया जाता । इस बात से इनकार नहीों 
क्रिया जा सकता कि चास्तव में लोगों फी जान और माल की कोई हिफ़ाज़त 
नहीं की जाती ! बगाल के अधिकांश ज़ित्नों की यही हतलव हैं ।!क 
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बाच्तव में कम्पनी के शाखन से पहले घुरे से बुरे समय मे सो 
देश की कभी वह हालत न हुई थी जो कम्पनों के शासन के तीस 
साह् के अन्दर दिखाई दे गई ; बे 

सात साल भारत में शासन करने के बाद लॉड कॉनवालिस 
सन्‌ १७६३ में विल्ायत जौर गया । उसे दोबारा हिन्दोस्ताव भेजा 
गया, किन्तु उसके चन्‍्द महीने के अन्द्र हिन्दोस्तान ही में उसकी 
सृत्यु हो गई । 

भारत के अन्दर अंगरेजी सता की जड़ों को मज़बूत करते में 
झॉर्नेवालिस ने खास हिसखा लिया । 


के... > नक-2तता: मंशा पिप्पट “पकरल्दिक, डसबजरपर गत पक धपन्‍क हक कण 
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एड हटेशशक ही उीए2 


बारवों अध्याय 


७-# जय # पक» - 


सर जॉन शोर 
[ १७६३-१७६८ | 
सर जॉन शोर चॉरन हेस्टिग्स के समय में बंगाल के अन्दर 
| कम्पनों का एक मासूली नोकर रह चुका था। 
न मदर हक को. बारम हेस्टिग्स का वद पटु शिष्य था और वारन 
32७ हेस्टिग्स हो के ज़रिये उससे इतनी तश्की की । 

इंगलिस्तान के मन्त्रियों और कस्पनों के डाइरेक्टरों ने मिलकर 
जिस समय सर जॉन शोर को गवरतर जनरल बनाकर भेजने का 
इरादा किया उस समय पालिमेश्ट में बारन हेस्टिग्स के ऊपर 
मुकदमा चल रहा था। एडमंण्ड बके उस मुक़दसे में सरकारो 

वकील था । बर्क ने कम्पनी के डाइरेक्टरों को लिखा-- 


४ «८ % ५ हमें पता लगा है कि जिन जुर्मों का इलज़ास वारन हेिटिग्स 


अ्सेजमपनपतर: कई कक 


कि 5 %+ न 


शा 


सर जान शोर 9&& 


पर लगाया जा रहा है उनमें से कुछ में मिस्टर शोर चास्तव से हेस्टिग्ल का 
कुक ख़ास साथी और सहायक था | % # ३ 
है है ज 
“ऐसी हालत में आपके लिए यह धछीच लेना चुद्धिमानीौ होगी कि एक 
ऐसे आ्रादमी को, जिसका चरित्र ज़ाहिरा आप ही के काग़ज़ात से अत्यन्त 
निन्दनीय मालूम होता है. सब से ऊँचे ओर सब से अधिक अधिकार युक्त 
पद पर नियुक्त करने के क्‍या नतोज़े हो सकते हैं « » » | ः 


बर्क ने इससे कहीं अधिक जोरदार पत्र इंगलिस्तान के भारत 
मन्त्री हेनरी डशहास के पास भेजा । 

किन्तु इन पत्रों का इंगलिस्तान के अधिकारियों पर कोई असर 
न हुआ और २८ अकबर सन्‌ १७६३ को सर जॉन शोर ने कलकत्ते 
पहुँच कर गवर्नर जनरल का काम सँसाल लिया । 

डसी साल पालिमेयद ने एक नए शादी चारटर के ज़रिए इंस्ट 
इशिडया कम्पनों की जिन्दगी बीस साल के लिए और बढ़ा दी। 
हिन्दोस्तान का बना हुआ माल और ख़ासकैर थहां का बुना कपड़ा 
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छ७० भारत में अगरजी राज 


इईंगलिएतान जाना बन्द कर देने के लिए उस समय इंगलिस्तान में 
ज़बरदम्त आदोलन जारी था। किन्तु यह कद्दानी एक दूसरे 
अध्याय में दी जायगी । 

मीर जाफश के उत्तराधिकारी अभी तक सुर्शिदाबाद की चुमायशी 
मसनद पर बैठने छाले आते थे | चुनाँचे सर जॉन शोर के सारत 
पहुँचने के एक महीने पदले ३७ साल को आयु में २४ साल तक 
सूबेदारी की मसनद पर बैठन के बाद नवाब मुबारकुद्दौला को खत्यु 
हुई | मुवारकुद्दौला के वारह लड़के और तेरह लड़कियाँ थीं, जिनमें 
सबसे बड़े लड़के वजीरुद्दोला के मसनद्‌ पर बैठने का २८ सितस्वर 
सन्‌ १७६३ को कलकते में कम्पनी की ओर से बाक़ायदा एलान 
किया गया। 


एक पिछले अध्याय में पहले मराठा युद्ध ओर सन्‌ १७८२ की 
सालबाई वाली सन्धि का जिंक आ चुका है । 
माधोराब नारायन उस खमय पेशवाः था। नाना 
फुड़नेचीस उसका प्रधान मनन्‍्त्री था और हत्यारे 
शधोबा को गोदाबरी के तट पर कोपरगाँव भेज दिया गया था| 
सन १७८४ के शुरू में कोपरगाँव ही में राघोबा की सृत्यु हुई। 
उसका बेटा बाजीराव जिसकी आखु & साल की थी, उस समय 
पूना में था । 

माधोजी सीधिया वारन हेश्टिग्स के हाथों बी एक खास 
कठपुतली था | माधोजी के साथ गुप्त सन्धियाँ और समझौते करके 
हेस्टिग्स उसके ज़रिये एक ओर मरादों वे शक्ति का नाश करना 


वारन हेस्टिंग्स की 
दोहरी साज्िशें 


सर जॉन शोर 9७४१ 


चाहता था और दूसरी ओर दिल्ली सम्राट के रहे सहे मान और 
डसके अधिकार का अन्त कर वेना चाहता था। इंगलिस्तान पहुँच 
कर धारन हेह्टिग्स पर जो मुकदमा चला उसमें एक इलज़ाम उस 
पर यह था-- 

“मुक्त झन्नाट के थोड़े से रहे सहे इलाकों को छीन लेने के ल्लिए वारन 
हैस्टिंग्स मराठा राज़ के प्रधान सेनापति माधोजी सौंघिया से मिल गया; 
ओर जब कि एक ओर उसने अपना एक दूत इस काम के लिए दिल्ली भेज 
दिया कि वह वहाँ पर सम्राट और उसके वज़ीरों के साथ गुप्त साज़िशें जारी 
रकखे *८ १९ » दूसरी ओर इस तमाम समय में वह सम्राट और उसके वज़ीरों 
के ख़िलाफ़ बराबर मराठों से मिला रहा; मसरादों के साथ भी उसने द॒ग़ा की 
ओर उनसे बहाना यह लेता रहा कि में लम्नाट से तुम्हारे अधिकारों की रक्ा 
कर रहा हूँ । इस तरह उसने उन सब के नाश की तदबीर को और सब का 
नाश कर डाला | क 

बारन हेस्टिग्त ही की सलाह से माधोज़ी सींधिया ने एव 
ज़बरद्स्त फौज रकखी, उस फौज में यूरोपियन 
अफसर रकखे और वारन हेस्टिग्स की खास 
लिफारिश पर एक थूरोपियन दो बौयन को 
डसका प्रधान सेनापति नियुक्त किया। यही फ़ौज़ लेकर माधोजी 


दिल्ली सम्राट के 
साथ दशा 
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छ०्र भारत मे अंगगेजी राज़ 


ने दिल्ली के आसपास के इलाकों पर हमला किया और खम्नाट 
को कुछ समय के लिए एक तग्द अपना कैदी बना लिया | अंगरेज़ 
उस समय तक सम्नाद की प्रजा थे और बरशावर अपने इलाकों के 
लिए सम्राट को खिराज़ दिया करते थे वारन हेस्टिस नें बजाथ 
खसम्राद की सहायता करने के माधोजी को हर तरह उकसाया और 
बाद में अंगरेज़ों ने सश्चाट की असद्ाय अवरूथा से लाभ उठाकर 

खिराज भेजना बन्द कर दिया । 
माधोजी के बढ़ते हुए बल को देखकर महाराष्ट्र मरडल के दूसरे 
खसदसथों को ईर्षा होना स्वाभाविक था। अन्त 


माधोजी के में यद्द ईर्षा ही मराठों की खा के ताश की 
कू नाश के ष धन 
तदबीरें सबसे बड़ी वजह हुई । कल्कसे की कोन्सिल 


की काररवाई में दर है कि एक बार कौन्सिल 
के कुछ सदस्यों ने यह शक ज़ाहिर किया कि माधोजी के बल्ल का 
बढ़ते जाना कम्पनी के लिए खतरनाक है। इस पर वारन हेस्टिप्स 
में उन्हें विश्वास दिलाया कि माधोजी की नई सेना ही अन्त में 
उसके विनाश का सबब होगी | वारन हेस्टिपग्स को अपनी चाल पर 
पूरा काबू था, और उसके जीवन ही में उसकी यह पेशीनगोई 
सच्ची सावित होगई । 
भाधोज्ञी सीधिया का बल बढ़ता जा रहा था। अंगरेज़ों के 
लिए उसे सीमा के अन्दर रखना ज़दरी था। माधोजी सींघिया 
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सर जान शोर ण्क्े 


और नाना फूड़नबीस दोनों का बल महाराष्ट्र मगडल मे सबसे 
अधिक बढ़ा हुआ था | उस्त मण्डल का नाश करने के लिए अंगरेजो 
का इनके बल को तोड़ना आवश्यक था । पेशवा माधीराव लारायन 
पूरी तरह नाना के कहने मे था। पूवा में माथोराव चारायन को 
मलनद से उतार कर उसकी जगह रात्रोबा के वालक पुत्र बाजी 
राव को पेशवा बनाने के लिए एक गुप्त बडयन्त्र रचा गया। 
मसाधोजी सीधिया को भी इस षड्यल्त्र में शामिल कर लिया गया। 
न्तु नावा फुड़नवीस को इसका पता चल गया । उसमे पेशवा 
के हुकुम से बाजीराव को गिरफ्तार करके पूना में कद कर दिया। 
माधोजी सींघिया उसः समय दिल्ली सन्नाट का खास संरत्तक 
बना हुआ था। वारन हेस्टिग्स ने भाधोजी से 
बादा कर लिया था कि कम्पनी की ओर से 
सप्ला८ का सालाना खिगाज़ आइन्दा आप को 
दिया जाया करेगा। मालूम होता है हेस्टिग्स के समय में यह 
मामला युंही टलता रहा। हेस्टिग्स के वाद माधोजी ने गबरनर 
जनरल मैक फूरसन से सम्राट के नाम पर ख़िराज तलव किया। 
मैकफरसन ने टला दिया । अन्त में कॉ्नवालिसख ने खिराज देने से 
सदा के लिए साफ़ इनकाश कर दिया। इस पर विल्ली सनम्नाट ने 
स्वयं भाधोजी को पत्र लिखा कि तुम कलकत्ते पहुँच कर कम्पनी स्‍्पे 
शादी खिराज़ वसूल करो । सम्राद ने एक दूसरा पत्र नाना फुड़नवीर/ 
को लिखा और कम्पनी से शाही खिराज़ बखूल करने में पेशठ 
वरबार की मदद चाही। माधोजी का उस सखमय फू था रि 


भाधोजी के ख़िलाफ़ 
साज्ञिशें 
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कल्कसे पर चढ़ाई करके जिस तरह हो कम्पनी से शाही खिराऊ 
बसूल करता। किन्तु माधोकी अपनी कमज़ोरियों को ख़ब जानता 
था। अंगरेज़ माधोजी के बल की तोड़ने की पहले ही से बोशिश 
कर रहे थे । इतिहास लेखक आर डफ़ लिखता है :-- 
“सिस्टर मेक॒फ़रसन ने यह सोचकर कि सीधिया की अहस्थाकाँक्ा बड़ों 
ख़तरनाक हो. चलती हैं, दूसरे सराग नरेशों में सींघिया के ख्िलाफ़ जी ईर्पा 
, और प्रतिस्पर्धा उत्पत्ञ हो गई थी, उसे और अधिक भककाकर स्रींजिया की 
तरक्की को राकन के लिप उसके मुक़राबल्ले में दूसरी ताक़तें खड़ी कर देने की 
कोशिश की । # 
मॉस्टिन के बाद से अब तक कोई अंगरेज एलची पेशवा के 
दरबार में न भेजा गया था | अब चाह्स मैलेट कम्पनी का एलची 
नियुक्त होकर पूना पहुँचा। चाल्से मैलेद का ख़ास काम था 
माधोजी सींघिया के खिलाफ दूसरे मराठा नरेशों को भड़काना और 
नाता के विरुद्ध शुप्त साजिश करना। माधोजी के चित्त में भी 
अंगरेजों की ओर से काफ़ी शड्ढाएँ थीं । स्वयं कॉ्नंबालिस का 
व्यवहार उसकी ओर खासा रूखा रहा | सूदाजी भोसले के साथ 
अंगरेजों नें अब इस तरह का सतुक शुरू किया, जिससे माघोजी 
सींधिया को सन्देह होगया कि अंगरेज भेरे खिलाफ सूदाजी को 
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सैयार कर रहे है | शाधोजी इस कटिन समस्या के विषय में नाना 
फूड़नवीस से सलाह करने के लिए पूना आया! इस द्रमियान 
चार मैलेंट ने पूता में रह कर माधोजी के विरुद्ध काफ़ी सामात 
मैदार कर दिया था ! 

अब्ल्याबाई दोलकर के आदर्श चरित्र और आदर्श शासन का 
जिक्र एक पिछले अध्याय में आ चुका है। अहल्याबाई के तीस 
वर्ष के शासन में उसकी प्रज्ञा संसार में सब से खुखी और सब से. 
खुशहाल गितती जाती थी। विदेशियों! के साथ अधिक मेल जोल 
रखते के अहल्याबाई सदा खिलाफ़ रही । अपने देशवासियों के 
खिलाफ विदेशियों के साथ गुप्त सन्धियाँ' करना उसके लिए 
नामुमकिन था। किन्तु अहल्याबाई की शत्यु के बाद उसके उत्तरा- 
घिकारी तुकाजी होलकर में न बह यीग्यदा रह गई थी और न 
अद चरित्र अंगरेजो ने तुकाज़ी को माघोजी सींधिया के खिलाफ 
भड़काना शुरू किया; ओर ठीक डस' सभ्य जब कि साधोजी नाना 
फुड़नबीस से सलाइ करने के लिए पूृता आया, तुकाजी होलकर ने 
माधोजी के राज पर हमला कर दिया । 

झआण्ट डफ़ के इलिहास से मालूम होता है कि होलकर और 
सींधिया में उस सभ्य कोई खास ऋगड़ा न 
था, बल्कि माधोज्ी सीधिया तुकाओजी होलकर 
के साथ श्रेम से रहते के लिए उत्सुक था। 
तुकाजी होलकर का माधोजञ्ी सींधिया के राह पर हमला करना 
खारे मराठा इतिहास में एक मराठा बरेश के दूखरे मराठा नरेश 


झराहा सैंडल की 
अध्यचस्था 
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पर हमला करने की पहली मिलाल थी। महाराप़ माल का अब 
करीब करीब खात्मा हो चुका था | गायकवाड़ और भोंसले पहले 
ही मगडल से टूट चुके थे | सीधिया ओर होलकर की यह दशा 
हो रही थी ! इत चारो की इल शोचनीय हालत में अकेला पेशवा 
द्श्बार मसडल की उस इमारत को, जिलकी बुनियादे हिल चुकी 
थी, कब तक सँभाल सकता था । 

सींधिया की सना जिसका प्रधान सनापति दी बौथन था, 
अनेक लड़ाइयाँ देख चुकी थी। उसने होलकर की सना को हरा 
द्थि!। किन्तु होलकर ने पीछे लौटते हुए सखीधिया के राज को ख़ब 
शेदा और सींघिया के मुख्य नगर उज्जैन को अच्छी तरह लूटा । 
इस खम्मय से ही सींधिया और होलकर के कुलों में परस्पर चैममस्य 
पीढी दर पीढ़ी चलता रहा | इसके बाद होलकर ने भी अंगरेजों 
की सलाह से अपनी सेना में यूरोपियन अफूसर नियुक्त करना 
शुरू कर दिया। वक्ू दोबारा सींघधिया राज पर हमला करने का 
इरादा कर गहा था। 

एक ओर तुकाजी होलकर की शत्रुता और दूसरी ओश उसकी 
अपनी सेना में दी बौयन और अनेक दूसरे यूरोपियनों का ऊँचे 
पदों पर धोना, इन दोनों बातों ने माधोजी सींघिया को इस समय 
खासा जकड़ रक्खा था। वह ख़ब समभ चुका था कि ये यूरोपियन 
मुलाज़िम अंगरेज! के विरुद्ध मेरा साथ कभी न देशे। इसके बहुत 
दिन पहले नाना फूड़नबीस ने एक बार माधोजी से कहा था-- 

“अंगरेज़ों को इस साम्राज्य में पेंर रखने की जगह नहीं मिलनी 
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साहिए, यदि उन्हे पेर रखने की जगह मिल्त गईं दो सारा वेश ख़सरे में पड 
जावेगा ।?? 

माधोजी को अब नाना के ये शब्द बार बार याद आते थे ! 
बह अपने पिछले कृत्यों पर पछता रहा था और कम्पनी से शाही 
खिराज बसूल छने के सम्बन्ध में सप्नाट के पत्रों पर और इस 
सारी स्थिति पर नाना से सलाह करने के लिए पूना आया हुआ 
था। दिल्ली के सम्राट, माधोज्नी सोंघिया ओर पेशवा, तीनों में इस 
प्रकार मेल हो जावा ओर माधोज़ी का तीनों को ओर से सेना 
लेकर शाही खिराज वसूल करने के लिए कलकत्ते पर चढ़ाई करना 
उस समय कम्पनी के लिए अत्यन्त आपतक्तिजनक हो सकता था। 


जब कि प्राघोजी सींघिया पूना में पेशवा और नाना फ़ड़नबोस 
के साथ सलाह कर ही रहा था, फरवरी सन्‌ 
१७६४ को पूना के निकट बनौरी नामक स्थान 
पर झचानक माधोजी सींक्षिया को सृत्यु होगई । 
इतिहास लेखक आराद डफू इस मृत्यु का सबब यद लिखता है 
कि माधोजो को अचानक 'ज़ोर का बुखार” आगया। किन्तु 
माधोंजी के जीवन चरित्र का अंगरेज्ञ स्वयण्रिता कीन कुछ और भेद 
खोलता है | वह 'तारीखे सुज़फ्फुरी' के आधार पर लिखता है--- 
“पमृत्यु से पहली शाम को एक हृथधियारबन्द्‌ गिरोह ने माधोजी 
को रास्ते में घेर कर सारा ।?# कीन लिखता है--नाना ने इस 


साधोजों सीचिया 
की हृत्या 
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गिरोह की इस कार्य के लिए नियुक्त किया था।” और कोन की 
शय है--*निस्सम्वेह झाधोजी की ग्रोत खाइने के ल्िप्ण नाना के 
पास काफ़ी वजह थी |” 

इसमें सनन्‍्देह महीं माधोजी सींचिया की मरवा डाका गया) 
किन्तु नाना पर उसका दोष मढ़ना साफ़ फूझठ और अन्याय है। 
ने माना के पास उस समय “भाधोजी की मौत चाहने के लिए कोई 
बजद थी” और न नाना का चरित्र इस इइ का था। इसके खिलाफ 
अ्रंगरेजों के पास “माधोजी की मौत चाहने के लिए नि्लन्देह 
काफ़ी वज्द थी।” और भैलेट और मॉस्टिल दोनों की राशि भी 
एक थी। ग्रॉयड डफ साफ लिखता है :-- 

“सोंचिया की शक्ति और उसकी महत्वाकाँशा, उसका पूना जाना और 
सबसे बढ़ कर देश वाध्तियों में आम तोर घर उसकी इफ़्ज़त, इन सब बातों 
से अंगरेज़ माधीजी पर शक करने लगे थे; इसलिए अ्रगरेज्ञों के काशाज़ों में 
हमें इस बात के दार बार सुबूत मिलते हैं कि वे माधोजी की हरऋतों को बढ़े 
भौर और जलन के साथ देख रहे थे ।१# 

प्रॉय्ट डफ़ से ही यह भी पता चलता है कि माधोजी के पूचा 
माधोजी की हतथा.. अिलेरे के बाद ही विज्ली के एक हिन्दोस्‍्तानी 

से अंगरेज़ों को. अख़बार में एक लेख निकला था कि विज्ञी के 
लाभ सम्राट ने पेशवा और माधोजी दोनों के नाम 








00 सर [१0छ५न कप कषतिर058, फ्रैड क्ष्णपरफ सठ सिक्तता,, 5छ97 07७ 
मो) ६86 हुआाउ2न 0छाग्रा00 ता ॥06 2005 059 720 तार कैशाडकी (0 डाउएशल गिर , स्ाते 
पड &0८कएचेए छु[ए गसते 9 िक्षार १६००३०५ प्वदाएए७ ॥79%55 0 ऋ?:४एीचघो एक्लोछपदक , 


# --(7790०: 72 


सर जॉन शोर ७० 


अपने वज्माल के खिराज़ के सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं और उनसे 
झदद चाहों है। माधोओे सींधिया की हत्या से कम्पनी के रास्ते 
का एक ज़वरदस्त काँटा दूर हो गया । 


उस समय के सरकारी पत्र व्यवहार में दोनों बाते विसकुत्त 
साफ़ है। एक यह कि अंगरेज़ों ने दीककर को सींचिया पर 
हमला करने के लिए उकसाया और दूसरे यह कि अंगरेज़ माधोजञी 
सींधिया के विरुझ साजिश कर रहे थे। जिस समय माधोजी अपने 
राज सर पूला की ओर रवाना हुआ, उसी समय गवरनर जनरल 
मे सींधिया दरबार के अंगरेज रेजिडेए्ट को वहाँ से बापल 
बुला लिया | 


माधोजी की सृत्यु के समय ऋॉर्नवालिस इंगक्धिस्तान में था 
और जग जॉन शोर साश्त में मवरनर जनरल था । कॉलबरलिस को 
जब माधोओी की सझुत्यु का समाजथार मिला, उससे ७ सितस्द्र सन्‌ 
१७६७ को प्रसन्न दोकर सर जॉन शोर कोंगलिखा---'सीधिया की 
मृत्यु से आपकी गवरमेण्ट को करीब क़रीब हर राजनैतिक कठिनाई 
दूर हो जावेगी ।”# 


इससे अधिक खुबूत इस बात का और क्या हो सकता है कि 
भाधीजी की झ्ृत्यु चास्तव में कौच चाहता था ओर उसकी हत्या 
करने बालों को किसने नियुक्त किया था । 
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कम्पनी के शस्ते का दूसरा ज़बरदस्त काँटा नाना फुड़नवीस 
असी मौजूद था । माधोजी सीध्षिया की हत्या 
के बाद महाराष्ट्र के अन्द्र नाना और उसकी 
नीति की कठ्ू ओर अधिक बढ़ गई। चाह्ले 
मैलेट ने पूना से एक पत्र में लिखा कि---“जब तक पूना द्रबार में 
नाना का जोर है, तब तक मराठा राज के अन्दर मज़्यूती से अपने 
पैर जमा सकने की ह॒म ( अंगरेज़ो को ) सपने में भी आशा नहीं 
करनी चाहिए |” 

नाना फड़नवीस के खिलाफ अंगरेज़ों ने कई बार साज़िश कीं, 
किन्तु सफलता न मिल सको । पेशवा माधोराव नारायन पूरी तरह 
नाना के कहने मे था । विना उसे मसननद्‌ से हटाए कम्पनी को 
अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अजुकूल अवसर न मिल सकता 
था । २७ अक्तबर सन्‌ १७६५ को कम्पनी के सौभाग्य से पेशवा 
माधोशव दूसरा ( माधोराव नारायन ) अपने महत्व के छुज्जे से 
गिर कर मर गया । इस पेशवा को खत्यु के सम्बन्ध में ऑॉग्ट डफू 
लिखता है कि--२५ अक्तबर को सवेरे पेशवा जान बूककर अपने 
महल के एक छुज्जे से कूद पड़ा, उसके दो अंगों की हड्ियाँ हूट गई 
ओर एक फृव्वारे की नली से, जिसके ऊपर वह आकर पड़ा, वह 
बहुत ज़स्मी हो गया । इसके बाद वह फेवल दो दिन जिया ।?] 


पेशवा माधाराथ 
नाशथन को झूत्यु 
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सर जॉन शोर १६ 


कोई कोई अंगरेज़ यह भी लिखते हैं कि ताना फड़नबीस से 
कुछ अनबन होने की वजह से पेशवा ने इस तरह आत्महत्या कश्ल्ी । 

किन्तु उस समय को तमाम परिस्थिति को देखने से यह 
मालूम होता है कि नाना और पेशवा के परस्पर वेमनस्थ और 
आत्महत्या की यह कहाती केबल नाना के ख़िलाफ़ लोगों के कान 
भरने के लिए गढ़ी गई थी। मुमकिन है कि पेशया का छज्जे से 
गिर पड़ना अकस्मात्‌ हुआ हो, किन्तु इससे कहीं ज़्यादा मुमकिन 
थह है कि पेशवा के किली दुशमन या नमकहराम सेवक ने उसे 
मौका पाकण ढकेल दिया | मॉस्टिन के समय में राघोबा को पेशवा 
की मसनद्‌ पर बैठाने के लिए पेशबा नारायनराव की इत्या की जा 
चुकी थो; कौन आश्चर्य है. यदि मैलेट के समय में राघ्ोवा के पुत्र 
बाजीराव को मसनद पर बैंठाने के लिए. मारायनराव के पूत्र पेशवा 
प्राधोराव दूसरे की हत्या कराई गई हो ओर मैलेट तथा बाजीराव 
के किसी गुप्तचर ने मौक़ा पाकर उसे छुज्जे ,से ढकेल दिया हो! 
माधोराय की पैदाइश के समय से झंगरेज़ बराबर उसके ख़िलाफ़ 
थे और उसकी अकाल झत्यु से उन्हें वेहद्‌ खुशी हुई । 

पेशवा माधोराव नाशायन की आयु झत्यु के समय केबल २१ 
साल की थी । उसके कोई लडका न था, किन्तु 
हिन्दू रिवाज के असुसार उसकी विधवा को 
गोद लेने का अधिकार था। अंगरेज़ों ने इस 
समय रात्रोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा बनाने का यल किया 
तुकाजी होलकर अंगरेजों के कहने में था। पूना पहुँच कर उसके 


खज्तिम पेशवा 
बाजीगाबव 
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बाजीराव का पक्ष लिया । श्रॉगयट डफ़ खिखता है कि इस अवसर पर 
नाना ने तुकाजी को पूरी तरह समझाया कि-- “बाजीराव की माँ 
ने शुरू से उसके दिल में तमाम पुराने अनुभवी मराठा नीतिज्ञों के 
खिलाफ ढघष भर दिया है, बाजीराब के ख़ान्दान का अंगरेजों के 
साथ जो सम्बन्ध है वह मराठा सात्नाज्य के लिए खतश्नाक है । 
इस समय प्रराठों खाज्नाज्य के अन्दर खासा ऐेक्य है, चागे ओर 
अजा खुशहाल है, और यदि इसी वीति का सावधानी के साथ 
पालन होता रहा तो भविष्य में बहुत अधिक लाभ की आशा की 
जा सकती है, इत्यादि ।” ग्रॉगट डफू लिखता है कि इस्स तरह 
शममसाने से तुकाजी होलकर और दूसरे सरदार भी नाना के साथ 
सहमत हो गण । नाना की तजवीज़ थी कि पेशवा माधोराव नारायन 
की विधवा यशोदाबाई एक पृत्र गोद ले, जिसे सब लोग मिलकर 
तथ करें ओर वह पुत्र ही पेशवा की मसनद पर बेठे | निस्सन्‍्तेह्‌ 
यह तजवोज़ हिन्दोस्तान के रिवाज के अदुकूल और मराठा मण्डल 
के लिए अत्यन्त हिलकर थी । किन्तु दुर्भाग्यवश नाना को सफलता 
न मिल सकी। 

नवस्व॒र सन्‌ १७४५ में रेज़िडेणट मेलेट ने नाना से द्रयाक्त किया 
कि मसनद का उत्तराधिकारी कोन होगा । नाना ने उत्तर दिया कि 
जब तक राए के बड़े बड़े लोग मिलकर फेसला न करें, तब तक 
विधवा यशोदाबाई मसनद्‌ की मालिक समझी जावेगी और फैसला 
हो जाने पर आपको सूचना दी जावेगी | अपने वादे के अजुसार 
जनवरी सन्‌ १७६६ में नाना ने मैलेट को सूचना दी कि यह फैसला 


सर जान शोर छ्श्क्े 


हो गया है कि यशोदाबाई एक लड़के को गोद ले, केबल लड़के का 
पसन्द किया जाना बाकी है। मैलेट को इस पर एतराज़ करने का 
कोई इक़ न था । परन्तु नाना का मैलेट को समय से पहल अपनी 
तञबीज़ बता देवा ही णक भयंकर भूल सावित हुई । 

बाजीराव उस समय कद में था। मेलेट को सूचना मिलते ही 
बाजीराव को ख़बर हो गई । मेलेट, बाजीराव और उसके अन्य 
साथियों की साज़िशों का नतीजा यह हुआ कि भागा की तजवीज़ 
पूरी होने से पहले ही बाजीराव केंद से निकल आया और नाना 
की इच्छा के खिलाफ बाजोशब के पक्ष बालो ने डसके पेशवा होने 
का एल्लान कर दिया । बाजीराव मसनद पर बैठ गया, और बैठते 
ही उसने महाराष्ट्र मरडक्त के सच्चे द्ितचिन्तक नाना फुड़नवीस 
के साथ वह शत्रुता निकाली , जिसके सबब से वाना को 
पहले जाल बचा कर भागना पड़ा और फिर कई खाल कद मे 
काटने पड़े । 

बाजीराव कांयर और निबंल साबित हुआ । नाना फड़नबील 
की पेशीनगोई उसके विषय में बिलकुल सच्ची निकली | बाजीशद 
आखिरी पेशवा था और उसके मखनद्‌ पर बैठने के साथ 
ही साथ मराठा साप्राज्य के गौरव का अन्त हो गया। 
बाजीराव की अयोग्यता से अंगरेजों ने जिख तरह ज्ञाभ उठाकर 
भारत से पेशवा सत्ता का सदा के लिए अन्त कर दिया, उसका 
बयान एक दूसरे अध्याय से दिया जायगा। 

जिज्ञाम के साथ भी सर जॉन शोर का व्यवहार न्‍्याथय 
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ईमानदारी का न था। इसका पहला परिचय निज्ञाम और मराहों 
की लड़ाई के समय मिला । निज्ञाम और सराठों 
का चीथ' के बारे में कुछ झगड़ा था। दिल्ली 
सप्लाट की आश्ञाससार निज्ञाम मराठों को 
सालाना 'चौथ' दिया कश्ता था। मराठे कहते थे कि निज्ञाम की 
ओर हमारी रक़म निकलती है। निज्ञासम उस दिनों अंगरेज़ों आर 
उनकी सबूसीडीयरी सेना के बल मूला हुआ था । निजञ्ञाम द्र्वार 
यह कहता था कि उलठटा पेशवा द्रबाश के पास हमारे दो करोड़ 
साठ लाख रुपए ज़्यादा चले गए हैं। पेशवा माधोरात नागायन 
का एक दूत गोविन्द्राव काले हिसाब साफ करमे के लिए निक्ञाम 
के द्रबार में पहुँचा | निज्ञाम ने मराठा दूत के साथ बड़े निरादर 
का बर्ताव किया मराठों और निज्ञाम में युक्ू अनिवाय हो गया । 
माधोजी सीधिया की गद्दी पर इस समय उसका पोज दोलतराव 
सीधिया बैठा हुआ था । दौलतराव वीर और समझदार था | उसने 
मराठा सेना सहित निजञ्ञाम पर चढ़ाई की । टीपू भी उस समय 
निज्ञाम के ख़िलाफ़ था। निजाम के एक मात्र साथी सर जॉन शोर 
ने ऐन झभौक़ पर निजाम को मदद देने से इनकार कर दिया। यहाँ 
तक कि कम्पनी की जो सबसीडीयरी लेना निञ्ञाम के इलाऊ़ में 
निजञ्ञाम के ख़च पर और निजाम की मदद के लिए कह कर रकखी 
गई थी उसने भी इस समय निजाम की मदद करने से इनकार कर 
दिया | नतीजा यह हुआ कि १४ मार्यचे सन्‌ १७४५ का निज़ाम ने 
कुदला की लड़ाई में मराडों से हार खाई और मराठों की सब शर्तें 


सर जॉन शोर और 
निज्ञाम 


सर जॉन शोर घ्ध्प 


स्वीकार कर लीं । इसके सात महीने बाद पेशवा माधोराव नारायन 
की झत्यु हुई ! 

मजबूर द्ोकर निजञ्ञाम ने कुदेला की लड़ाई के बाद सर जॉन 
शोर को लिखा कि कम्पनी की सेता मेरे थहाँ से हटा ली जाय । 
साथ ही उसने एक फ्रान्सीली अफसर मो० रेमों ( 7२०070070 ) 
को अपने यहाँ दूसरी सेना तैयार करने के लिए नोकर रकखा और 
अपनी हिफाज़त के लिए रेझो के अधीन कुछ सेना अपने सग्हदी 
इलाकों भें नियुक्त कर दी । " 

सर जॉन शोर ने तुरल्त निज्ञाम की इन कारण्वाइयाँ पर 
एतराज किया और हैदराबाद के रेजिडेणट की मारफृत निज्ञाम को 
घम्ककी दी कि यदि आपने अपने सरहदी इलाऊ़ों से नई फौज न 
हटा ली तो कम्पनी उसके मुकाबले के लिए अपनी सेना रवाना 
करेगी । किन्तु निज्ञाम ने इन धमकियों की कुछ परवा न की। 
अंगरेजों को डर हो गया कि कहीं निज्ञाम मराठों या टीपू के साथ 
मिलकर अंगरेजों के विरुद्ध खड़ा न हो जावे | 

हैद्राबाद के अंगरेज रेज़िडेणट ने तुरन्त निज्ञाम के एक पुत्र 
आलीजाह को भड़काया। आल्लीजाह ने अपने पिता के खिलाफ 
बगावत खड़ी कर दी। बेटे को वश में करने के लिए निजञ्ञाम की 
सरहदी इलाके से अपनी फौज वापस बुलानी पड़ी । आलीजञाह 
कैद कर लिया गया और बगावत शान्त हो गई । किन्तु निज्ञाम 
इस छोटी सी घटना से इतना डर गया कि उसने कम्पनी की 
फौज को फिर अपने यहाँ रखना स्वीकार कर लिया ओर उसकी 
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अपनी सेवा के विजय में जो जो शर्तें अंगरेज़ों ने ऐश को, सब 
मान ली ! 
सर ऑन शोर ने अब रेमों को निज्ञाम की सेना से निकलवा 
दिया और दो अंगरेज्ञ अफसर उस लेना को वालीम देने के लिए 
हैदराबाद भेजे । रेसों होशियार और बफ़ादार था, ये दोनों अंगरेज़ 
अयोग्य निकले, फिर भी निज्ञाम की सर जॉन शोर की इच्छा पूरी 
करनी पड़ी । इसके बाद ज़िन्दगी प्र निजञ्ञाम अंगरेजों का विनीत 
ओऔर आज्ञाकारी सेवक बना रहा और कम्पनी को अपने राज के 
कायम करने में निज्ञाम के कुल से हमेशा खूब मदद मिलती रही । 
दृक्खित की एक दूसरी मुसलिम रियासत, जिससे सर जॉन 
शोर को वास्ता पड़ा, करनाटक की स्थासत 


चव्राब करनाटक 0। कर्नाटक ही के मवाब को अरकाड का 
के नाम जबरदस्ती हे विछे 
के कहें नवाब भी कहते थे । एक पिछले अध्याय में आा 


चुका है कि करनाटक के नवाब मोहस्भदअली से 
अंगरेज़ों को कितना फायदा पहुँचता था, डलसे किस प्रकार तरह 
तरह से धन वसूल किया आता था और किस प्रकार कम्पनी के 
मोकरों की माँगों को पूरा करने के लिए वह कुछ अंगरेज़ व्यापारियों 
ही के कज़ो में बेतरह दबा हुआ था । 
अरकाट के नवाब के कज़ों' क्वा हाल इचज्जलिस्तान के मन्त्रियाँ 
ओर वहाँ की पारलिमेशट के कानों तक भी पहुँच चुका था। इन 
क॒ज़ों में कितने ही क॒ज्जें साफ़ ज़बरदस्ती और बेईमानी के थे और 
सूद्‌ द्र सूद, बटदे इत्यादि के दिलाब से बराबर बढ़ते चले जाते 


सर जान शोर ७१७ 


थे | अनेक बार पालिगेरट में इन कर्ज़ाँ' के विषय में पूछ ताछ को 
गई। किन्तु इंगलिस्तान के मच्त्री बरावर टालमटोल और तरह तरह 
को चालाकियों ले काम छकेते रहे। मिसाल के लिए मबाव को 
कर्ज़ देने बालों में एक अंगरेज़ पाल बेन्फील्ड भी था । किन्तु 
कुज्ंखाहों की जो सूचियाँ समय रूप्य पर पालिमेश्ट के सामने 
पेश की जाती थीं उनमें बेन्फील्ड का नाम कभी उड़ा दिया जाता 
था ओर कभी फिर जोड़ दिया जाता था। बात यथद्द थी कि 
बेन्फील्ड और उसके अनेक «साथियों ने पालिमेर्ट के चुनाव के 
समय भत्जिमशडल का पक्त लेने वाले सदस्यों को चुनवा कर भेजने 
में खूब घन खर्च किया था ओर सन्त्रियों के मुंह बन्द कर दिए 
थे |# पालिमेर्ट के अन्द्र भी कुदरती तौर पर उस खमय के 
मम्त्रियों ही का प्रभाव था । 


इसी सम्बन्ध में इतिहास लेखक जिलियस हाज्िट लिखता है--- 
#जिस उड़ से यातनाएँ दे देकर भारतीय नरेशों की र्थासतें उनसे 
जबरदस्ती छीनी गई हैं वह यह है कि चालबाज़ लोगों ने पहले तो बढ़ी 
होशयारी के साथ उन मरेशों को अपना क्रज्ञदार बनाया ओर फिर उन्हें अपनी 
अत्यन्त बेजा माँगों के सामने तुरन्त सर कुकाने के जिए विवश कर दिया 
१६ अक्तवर सन्‌ १५७६५ को 5६ साल बी आयु में सबाब 
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घ्र्ड़ 


धेश्प सासल में अगरेजी राज 


मोहस्मद्असी की झत्यु हुई! उसका वेट! नवाब उमदतुलल उमरा 
करनाटक की ससनद्‌ पर बैठा और बाप के झूठे और अनझुने करने 
डसे उत्तराधिकार सें मिले ! 

लॉर्ड कॉ्नवालिस के समय में कम्पती और मोहम्मदअली के 
दरमियान एक सन्धि हो चुकी थी, किससे कश्नाटक की सेना का 
सारा प्रबन्ध अंगरेजों के हाथों में आ गया था और करनाटक के 
कुछ जिले इन कज्जों के बदले में नवाब से रहन रखा लिए गए: थे । 
उमद्तुल उमरा के मसनद्‌ पर बैठते ही मद्रास के गवरनर ने उस 
पर ज़ोर दिया कि आप शदन रकसखे हुए ज़िले ओर कुछ और किले 
सद! के लिए कम्पनी को दे दे । २८ अक्तूवर सन्‌ १५७५ को सर 
जॉन शोर ने मद्रास के गबरनर को लिखा--“आप नए नवाब को 
इस्त बात पर राज़ी कीजिये कि वह अपनी तम्ताप्त रिघासत कम्पनी 
के खुपुदं कर दे ।” नवाब उम्रदतुलल उमरा ने मद्रास के गवरनर की 
कोई बात मंज़र न की और कस से कम उस समय इस चाल से 
कर्नाटक का कोई हिस्सा कम्पनी की अमलदारी में न आ सका | 
किन्तु करताटक की ओर अंगरेज़ों की नीयत बिल्कुल जाहिर 
हो गई । 

सन्‌ १७६४ में रुहेलखणड के नवाव फैज़ह्ला खाँ की मृत्यु हुई । 
उसका छोटा बेटा गुलाम मोहम्मद अपने बड़े भाई 
आली खाँ को मार कर बाप की गद्दी पर बैठा । 


रूहेलखण्ड 
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सर जान शोर छ१& 


खमाचार पाते ही सर जॉन शोर ने इरादा किया कि--“फैजल्ला खाँ 
के खानदाव से श्थासत विल्कुल छीन सी जाथे।” # खर रॉबटे 
शुवरक्रोम्नी अवध की सेना सहित आगे बढ़ा । बिटोवरा में झड़ाई 
हुई। मिल लिखता है कि पहले रुहेजी का पहला कुछ भारी रहा, किन्तु 
बाद में अंगरेजों की जीत हुई । अन्त में फ़ेजुल्ला ख़ाँ के ख़ामदान से 
रियासत छीन ही गई। उसका तमाम ख़ज़ाना अवध के नवाद 
चज़ीर को दे दिया गया और रियासत जब्त कर ली गई। १० लाख 
रूपए सालाना की जागीर रुहलखणड के एक पिछले नवाब मोहस्मद्‌ 
असी के बेटे अहमद्अली को दे दी गई। रुहेलखणड के राज़ में 
अगरेजो की पैदा की हुई यह दूसरी बगावत थी । 

अब फेवल अवध के साथ सर जॉन शोर के व्यवहार को बयान 
करना बाकी है। सर जॉन शोर ने अपने एक 
पत्र में साफ लिखा है कि--“अवध के साथ 
हमारी जो सन्धियाँ हुई हैं उनकी हमें खाक 
परवा नहीं करनी साहिए |” लॉर्ड कॉनंवालिस ने सन्‌ १७८८ में 
अवध के नवाब के साथ यह सन्धि की थी कि कम्पनी की 
खब्सीडीयरी सेना का खर्च जो नवाब को देना पड़ता था, पचास 
लाख सालाना से कभी बढ़ाया म जायंगा। सर जॉन शोर ने 
आकर बेखटके ओर बेवजह इस सन्धि को तोड़ डाला, गोकि 
लिखा है कि नवाब हर साल ठीक समय पर रकम अदा कर देता 
था और अवध की प्रजा की हालत फिर कुछ सुधरती जा रही थी ' 


रू 9], एणो ४ा७ ए9 ४33, 34, 


खर जॉन शोर 
ओर अवध 








४२० भारत मे अंगरेजी राज 


घर ज्ञात शोर मे नवाब पर जोर दिया कि आप साढ़े पाँच लाख 
सालाना के ख़्चे एर पक पलटन अमगरेज सथारों की और एक 
हिन्दोस्तानों सवाश की अपने यहाँ ओर सवल्थ | इस सेना का 
असली मतलब यह थार कि कम्पनी को उत्तरीय भारत में अपना 
साम्राज्य बढ़ाने और स्वयं अवध को धीरे धीरे अपने शघीन करने के 
लिए दूसरे के खर्च पर पक जुबरद्स्त सेना सदा तैयार मित्र सके । 
नवाब आसफुदौला ने इस बार हिम्मत करके इनकार, कर दिया 
छोर 'शवरनर जनरत्त को लॉड कॉर्न्थालिस के बादे वी याद 
विलाई | सर जॉन शोर ने जबरदस्ती आसफुदौला के बजीर 
महाराजा भाउऊलाल को पकड़ कर अपने यहाँ कैद कर लिया। 
आलफेुदीला ने इस अत्याचार पर बहुतेरे पतराज किए, किन्तु. 
कम्पनी के अफूसरों ने एक न सुनी । इसके बाद मार्ख सन्‌ १७६७ 
में सर जॉन शोर स्वयं लखनऊ पहुँचा और जिस तरह हो सका 
उसने आरूफुदौला को कम्पनो की माँग पूरी करने पर मजबूर 
किया। साढ़े पाँच लाख सालाना की नई फौज आसफुदोला के सर 
मढ़ दी गई। असहाय आसफुद्दौ्धा को इल व्यवहार का इतना 
सदमा हुआ कि वह उसो समय से वीमार पड़ गया, उसने दवा 
खासे तक से इतवार कर दिया और चन्द महीने के अन्दर मर 
गया। 'आंसफुदोला की मृत्यु ने अंगरेज़ों को एक और झुन्द्र 
शबसर प्रदान करा दिया । 
' आसफ्ुदौला का बेटा चज़ीअली अवध की मसनद्‌ पर बैठा | 
सर जॉन शोर ने बाज़ाबता उसे नवाब स्वीकार कर लिया । 


सर ज्ञॉन शोर ०१ 


थोड़े ही दिनो के बाद सर जॉब शोर की पता चह्षा (१) कि 
आतसफुद्दोला का एक भाई सआदतअली, जो 


धापय की खमनद ञे 
की ससनद (से समय बनारस में रहता था, उसके वेटे 






20000 जीरअली की निल्‍यत अवध की गद्दी का ज़्यादा 
हकदार है। मेजर बडे, जो कुछ दिनो बाद लखन ७ आलिस्टेएट 
रेज़िड्ेशट था, लिखता है-- के . 

*सर जॉन शोर यह देख कर कि पिछुछे बज़ीर । साथ 


ज्यादा धच्छा सौदा किया जा सकता है, बनारस पहुँचा। वहाँ पहुँच कर 
डसने संद्रादतअली के सामने यह तजवीज्ञ पेश की कि कम्पनी की मदद से 
आप वज़ीरधक्षी को गद्दी से उतार दीजिये, इस झाफ़ शर्ते पर कि आप खाढ़े 
चचपन क्षाख खालाना की रकम को खूब बढ़ा दें और उसके अलावा 
कंग्पनी की सहायता के बदले में हमें फ्लोर घन व सम्पत्ति दें। इस साफ़ 
और निज शर्तें पर नवाबी का इच्छुक खुशी से राज़ी हो गया। हखनऊ 
बहुँच कर २६ % ४ बज्ीरअलो छो उतार दिया गया ओर २३ जनवरी खन्‌ 
4७६८ को उसकी जगह सथादत्तम्नली के जवाब बनाए जाने का एलान कर 
दिया गया ।*# 


अनिल 


] 
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झुश्र भारत में अगरेज़ी राज 


लखनऊ पहुँच कर बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात (?) करके वजह यह 
बताई गई कि वज़ीरअली की पैदाइश नाजायज़ है ()। 

२५११ फरवरी सन्‌ १७७८ को १७ शर्ता' की एक सन्धि सआदत 
अली और सर जॉन शोर के बीच लिखी गई । मुख्य शर्तें ये थीं :-... 

४ ५६ कप अीनदतशल्लो कम्पनी की बक्राया अदा करे, इलाहाबाद का 
क्रिला करे के ख़जे प झ्औौर उसकी मरम्मत के लिए आठ ल्वाख रुपए दे, 
फ़तहरगई के झ्ासफूरे मरस्मत के लिए तीन ज्ञाख रुपए दे, फ़ौजों के इधर 
से उघर आने आने का ख़र्च वे--कितने लाख, यह बाद में तय किया जावेगा 
सआवृतअल्ली को नवाब वज़ौर बनाने में कम्पनी का जो ख़र्चे हुआ है उसके 
किए बह कम्पनी को बारह लाख रुपए दे, पदच्युत् वज़ीरझली को लेढ़ खास 
झुपए की पेन्शन दे, * » » भर सबूसीडीयरी सेना के ख़र्च के लिए ६६ 
लाख सालाना की रक़म को बढ़ा कर ७६ लाख कर दिया जावे ।# 

मेज्ञर बडे लिखता है कि इस तरह “कुल मिला कर दस साख 
पाउण्ड (१ करोड़ रुपए से ऊपर) ओर इल्ादह्वाबाद का किला पक 
साल के अन्द्र कम्पनी को मिल गया ।”% 


एक शर्ते यह भी थी कि सिवाय कम्पनी के आद्मियों के और 
कोई यूरोपियन आइन्दा अवध के राज में रहने न पावे। 
इस समस्त सन्धि में शुरूसे आखीर तक केवल “रुपयों! और 
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३६. ४४ सक्षर छक हक 


की “कसकजतचा रिव्यु” प्र डुस्पू ग्य ल्‍्ि हि ५५ कट 
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“आायद सर जॉन शोर की सानप - लोहा ल पर, का एल से अऋपक 


यह बात खटकेगी कि अवध के शाम अप, 


नहीं है । मालूम होता है कि अब्ध हा आह ५ “| काका हक २४ न 


वाले के हाथ नीजलास कर दी, ४ ४ ४४ 


खा ४ है: अमर 6 


समप्मावतञली को अधिक मिचाइप न ० हसा का ' » २ अल परत फ 


ने अवध की ससखनद को अंगरेज्ञ गवरनर के 
जआीज बना दिया | % # 2» हमें मजबूर हांकर 


हाथों की केघल एक बिन्नी के 
अवध के सम्बन्ध के इस तमास 


पन्न ब्यवहार को सर्वधा सिन्‍्दुनीय मानना पइता है (” 


सन १७४५ में सर जॉन शोर ने डच लोगों के वमाम्र भारतीय 


हे इत्लाक़ उनसल लेकर 
भारत के ख़्च पर 


अन्य देशों को 


अंगरेज़ कम्पनो के अधीन 


कर लिए । धीरे घीरे लड्ढा, मलाका, बन्द, 


विजय पेस्वीयना आदिक अन्य, एशियाई प्रदेशों से भी 


डच लोग भमिकाल 


दिए. गए । मारीशस का 


फ्रांसीसी इलाक़ा और मनिज्ला के उपजाऊ स्पेनिश इलाक अधिकतर 


भारत ही के धन से तिटिश साम्राज्य मं 





शामिल किए गए । 





४ एफ जय फश्याशर णा0०७ ध्वा5िछ ६ 


अननन जनता 
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घ्श्छ भारत में अंगरेज्ी राज 


2 इंगलिस्तान की इन सेवाओं के बदले में सर जॉन शोर को 
; अकबर सन्‌ १७६७ में 'लॉल टेनमाउथ”! की उपाधि मिली | मार्च 
। सम्‌ १७६४ में वह इंगलिस्ताल होंट गया । अपने समय में वह 'पका 
ढ में छह 
ईसाई मशहूर था, सह नीति में बारन हेस्टिग्स उसका आदर्श 
० पाल . 2 कण नि 
४“ शत! निसलन्देह ६ ८; अल के लिए उसकी सेधादँ क्राइब और 
| पक . -  , २. की विवाओं के थीं 
- न मे फिए पड की ! के मुकाबले को थीं । 
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तेरवाँ अध्याय 





अंगरेज्ञों की साम्राज्य पिपासा 


सर जॉन शोर के बाद माक्तिस वेल्लली ब्रिटिश भारत का 
गवरनर जनरल नियुक्त हुआ | मार्क्रिस बेह्ससी 
का शासनकाल इतन अधिक महत्व का था और 
उसके समझ में इस देश के आदर इतने गदर उल्लदफेर हुण कि 
उस समय की राजनेतिक घटनाओं को बयान करने से पहले वेल्सली 
के चरित्र, उच समय के यूरोप की राजनैतिक अवस्था, अंगरेज़ 
कोम की आकांत्ताओं और चेल्सली के शासन के उच्देश को संक्षेप 
में दिखाया देना आवश्यक है | वेल्लली का नाम पहले लॉर्ड मानिक्टन 
था | उसका जन्म सन्‌ १७६० ई० में आयरलेण्ड में हुआ। सन्‌ 
१७४३ ईखवो में वह इंगलिस्तान के उस 'बोडे आफ करट्रोल' का 
पक मेस्थर नियुक्त हुआ जो कम्पनी के भारतीय शासन की देख 


आकफ्रिस वेल्सली 


कनजनफ 


+ 


छ्श्द भारत में अंगरेज्ी राज 


शेख के लिए पार्लिमेशट की ओर से बनाया गया था । इससे पहले 
के एक गवरनर अनरजल खॉ्ल कॉर्मवालिस और इंगल्िस्तान के 
प्रधान मन्‍्तरी पिट से घेह्सली की गहरी मित्रता थी | इन दोनों को 
भदद से सन, १७६३ से १७६० तक वेल्सली इंगलिख्तान में बैठा 
हुआ भारतीय इतिहास और भारत की उस समय की राजमैंतिक 
हालत का सौर से अध्ययन करता गहा। वेल्लली को भारत भेजने 
से पहले प्रधान अच्ची पिछ ने उस एक सप्ताह अपने पास रख 
कर हिन्दीस्ताम के अन्द्र एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य कायम 
करने की सम्भावना और उसके उयायों एर उसके साथ खुब 
बातचीत की | इस तरह शिक्षा पाकर वेह्सली ७ नवस्थर सन्‌ 
१७७७ को अपने देश से श्वाना हुआ और मार्ग में दो महीने 
अफ्रीका की आशा अन्तरोप में ठद्र कर सई सन्‌ १७८ में 
कलकते पहुँचा । 

अडारवी सदी के अन्त में पच्छिम के देशों में करोमी आजादी 
की पँफक जबरदस्त लद॒र चल रदी थी । “स्वतन्त्रता? 
खमता! और 'मसुष्य मात्र के बन्घुत्वश' की 
आबाज़े चारों ओर गंज रही थो | ४ जुलाई सन्‌ 
१७७६ को अमरीका ने अपने आपको इज्ञलिस्तान की दासता से 
स्वतन्त्र कर देश में प्रज्ञातन्त्र राज ( रिपब्लिक ) की स्थापना 
दी । ७ वर्ष के सयड्भूर रक्तपात के बाद ३० नवम्बर सन्‌ १७८५ को 
इमलजिस्तान ते लाचार दोकर अमरीका की स्वाधीनता' की स्वीकार 
किया। सन्‌ (उप& में फ़्रान्ल को जगत प्रसिझ राजक्रान्ति का 


यूरोप से क्रोफी 
आज़ादी की लहर 


अँगरेजी की साम्राज्य पिपासा ४२७ 


प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १७४२ में फ्रांस ने अपने स्वेच्छत्वारी और 
अन्यायी राज़ा सोलहतवें लूई को गद्दी से उतार कर अपने यहाँ 
प्रजातन्त्र राज ( रिपब्लिक ) क़्ाथयम किया। २१ जनवरी सन्‌ 
१७६६ को सोलहत लुई को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस ही 
से “स्वतन्त्रता, समता और बन्चुत्व” € .920ए- 7 वृण४७ए 
27ते स७८700ए ) इंच तीन शब्दों की पुकार उठी और अन्‍्द्‌ 
साल के अन्द्र ही ये शब्द सारे यूरोप में इस सिरे से उस सिरे 
तक गँजने लगे । फ्रांस की इस महान क्रान्ति के विषय में इतालिया 
के आदर्श देशभक्त मद्त्मा जौज़फ मैंजिनी ने लिखा है-- 

“हाई करोड मनुष्य केवल किसी शब्द, किसी थोथे वाक्य या छाया के 
पीछे इस तरह एक दिख होकर खड़े नहीं हो सकते 
और न आधे यूरोप को अपनी आवाज़ से जगा सकते 


मैज्िनी के 


विचार 
हैं। फ्रांस की राज्य क्रान्ति ख़तम हो गई यानी उसका 


ऊपरी ज्ञाश ख़रोश जाता रहा, उसका बाहरी रूप नष्ट हो गया, जिस तरद् कि 
हर चीज्ञ का बाहरी रूप अपना काम पूरा करके नेष्ट हो जाता है, किन्तु उस 
क्रान्ति का उसूल, उसके भीतर का सिद्धान्त जीवित है। वह सिद्धान्त अपने 
उस समय के समस्त अस्थायी आच्छादनों यानी बाहरी रूपों ले अलग होकर 
श्रब सदा के लिए हसारे मानसिक आकाश में श्रुव तारे की तरह चमक रहा 
है; उसकी शुमार मानव जाति की विजयों में की जाती है । 

“हर सहान सिद्धान्त अमर है। ऋोस की राजकान्ति में मनुष्य सात्न 
अधिकार, स्वतन्त्रता और समता के भावों को फिर स सहुष्य की आतध्या वे 
झआन्दर म्ड्वलिंत कर दिया, अब यह ज्वाला कभी किसी के छुकाए नहीं छुई 
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कर 
के अहीया न 


खडे ही हू... 


> कक 


श्ड 
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घ्श्दः भारत में अंगरेजी राज 


सकती | बस क्राल्ति ने हौसला निवासियों के अन्दर इस बात की चेतावनी 
जगा दी कि आइन्दा कभी कोई हमारी क्वोमी ज़िन्दगी को खगिरिडत नहीं कई 
सकता, और सब क्रौसों के लोगों में यह ज्ञान पेश कर दिया कि जनता के 
पुर संत हो जाने पर क़ौम की शक्ति कितनी ज़बरद॒स्त होती है, उनसे यह दृढ़ 
विश्वास पैदा कर दिया कि विजय अन्त मैं जनता ही की होगी और कोई 
शक्ति उसे इस विजय से वश्ित नहीं रख सकती । राजनैतिक कोच में इस 
क्रान्ति ने मानय उन्नति के एक युग को पूरा करके और उसका सार लेकर 
हमें दूसरे थुग की सीसा तक पहुँचा दिया ॥५ * 
“ये ऐसे नतीजे हैं जो कभी नष्ट न होंगे; कोई सरकारी डब्लेख कोई 
शजनेतिक सिद्धान्व या किसी स्वेच्छाचारी सरकार के अनम्य श्रश्चिकार दम 
नतीजओं को नहीं सिंटा खकते ॥7% 


फ्ांसीली कौम प्राथः शुरू से डच्य आदशों की डपासखक रही है। 


न न घी 
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अंगरेजो की साम्राज्य पिपासा छ्रह 


किल्‍्तु अंगरेज़ों और फ्रांसीसियों के चरित्र मे आस्म्भ से ही बहुत 
द बड़ा झनन्‍्तर दिखाई देता श्हा है। जब कि 
अंक ब्क फकांलीसी समस्त संसार को स्घतंत्रता, समता 
फ्रासीकियों के 5 है 2 
चित में अन्तर.  पन्‍्छुत्व का उपदेश दे रहें थे, ढीक उत्त 
समय उत्तके पड़ोसी अंगरेजु इन सिद्धान्तों के 
प्रधार की रोकने का भरखक प्रथल्ल ऋर रहे थे । वजह यह थी कि 
इंगजिस्तान के शासकों को साम्राज्य का और वहाँ के पूंजीप्तियों 
को दूसरे देशों से घन बटीश्न का काफ़ी चसका पड़ चुका था। 
इंगलिस्तान के साम्राज्य पिपासी शासकों और घन लोलुप पूंजी 
पतियाँ को इस बात का डर था कि यदि इस तरह के विचार संसार 
में फैल गए: तो हमारी अपनी इए सिद्धि में बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी 
जिस अंगरेज विदान एडमणउ बके ने इंगलिस्तान की पाक्तिमेरट के 
सामने इस योग्यता के साथ वारन देस्टिंग्स के पाप हत्या कद 
खोला था, उसी बर्क को अब बहाँ के शासकों ने १४०० पाउगड 
सालाना की पेन्शन देकर उससे फ्रांस की -राजक्रान्ति के ख़िलाफ़ 
एक जुबरदृष्त पुस्तक लिखवा दी, ताकि फंस की आजादी का 
सेग इंगलिस्तान में फैलने न पाए । 
इंगल्विस्तान का प्रधान भन्‍त्री पिट हद दर्ज का साम्राज्य लोलुप 
था ! फ्रांस और फ्रांसीसी घिचारों का बह कट्टर शत्रु था। उसी 
की इच्छालुसार भारत का प्रत्येक अंगरेज अफसर थहाँ के देशी 
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85० भारत में अंगरेज़ी राज 


देशबारों में फ्रांसीसियों, उनके देश और उनके विचारों को बदनाम 
करन की हर तरह कोशिश करता रहता था । चेल्सली को भी 
फ्रांलीसी क़ीम और ऋलीली विचारों ले हद्‌ दज का द्वेष था । 
इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि इंगलिस्तान में वेल्सल्ी 
ने पक फ्रान्सीसी ख्री अपने घर में रख रकली थी, जिससे वेल्सली 
के कई बच्चे हुए । बच्चे होने के बाद वेल्खली ने उसके साथ 
बाज़ाब्ता विबाद किया, किन्तु बाद में दोनों में कुछ अनबन हो गई 
और उस ख्री ने बेल्सली के साथ शारत आने से इनकार कर 
दिया । जो हो, वेल्सली फ्रांसीसियों से इतना डरता था कि भारत 
आते ही उसने ४ मई सन्‌ १७८६६ को यहाँ के जंगी लाट सर 
आलफ्रेड क्लाके को एक “प्राइवेट और शुप्त” पत्र द्वारा यह साफ 
साफ आदेश दिया कि--कल्कत्ता, लट्टप्राम, चन्द्रमगर, चुंचड़ा 
इत्यादि से और बाकी तमाम ब्रिटिश सारतीय इलाकों से एक एक 
फ़ाॉसीसी को और फ्रांलीसियों से सम्बन्ध रखने वाले सभस्त अन्य 
यूरोप निवासियों तक को छुन चुनकर ज़बरदस्ती यूरोप भेज दिया 
जाय । मार्किस चेल्सली प्रजा के अधिकारों का इतना पक्का विरोधी 
था और उसके राजनैतिक विचार इतने अनुदार थे कि स्वयं अपने 
देश इंगलिस्तान के अन्द्र वह मामूली पालिमेण्ट के खुधारों तक 
के खिलाफ था। 


पिट के खमथ तक आयरलेंड की एक अलग पार्किमेणट थी । 
पिट ने इस ड्देश से कि आ्रायरलेंड को इंगलिस्तान के राज्य में मिला 


अंगरेजों की साम्राज्य पिपाला छद१ 


लेथा जाय और इंगलिस्तान की पालिमेशट के मातदत कर दिया 
का जाय, जान बूक़ कर आयरलेड में सशस्र विद्रोह 
स्वॉधीनता का जी सा दिया। प्रसिद्ध अंगरेज्ञ विद्वान डब्ह्यु० 
आपदा टो० स्टेड ने उस समय के ऐेतिहासिक लेखों 
से सावित किया है कि आयरलेंड का सन्‌ १७६८ 
का विद्रोह विटिश खरकार का उकसाया हुआ था और आयरलेड 
की स्वाधोनता छीनने के उद्देश से किया गया था। स्टैंड यह भो 
लिखता है कि जिन उपायों के इंगलिस्तान फे शासकों ने आयरलेड 
की स्वाधीनता छीन कर उसे इंगलिस्तान की पालिमेश्ट के मातहत 
किया, उनमें एक उपाय आयरलैंड की स्तियों के साथ “वरोक टोक 
बलात्कार” (४7) ६९-972') भी था । ये उपाय थे ज़िनके ज़रिये 
“ब्रिडैनः का नांप्त 'अट बिटेन! रकखा गया । 
माक्तिस वेह्सली ने २ अक्तवर सन्‌ १८६०० ई० को कलकते से 
अपने एक मित्र के नाम पत्र लिखा जिसके नीचे 
आरत में सार्किस लिखे वाक्य से उसके झौर कम्पनी के दोनों के 
बेल्खली का ३३% 28 

बह भारतीय शासन के उद्देश का साफ़ पता चलता 

है। इस पत्र में वेल्सली ने लिखा :--- 

८३९ % » में बादशाहतों के छेर लगा दूँगा और फ़तह पर फ़तह तथा 
मालगुज्ञारी पर भालगुज़ारी लाद दूँगा। में इतनी शान, इतना घन और 
इतनी सत्ता इकट्ठी कर दूँगा कि एक बार मेरे सदत्त्वाकाक्षी और धनलोलु' 
मालिक भी 'मत्राहि ज्राहि! चिल्नाने लगेंगे । 4६ » » *$8 
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क्षरेर भारत में अगरेजी राज़ 


भारत आने से पहले दो महीने आशा अन्‍न्तरीप में रह कर 
घेहसल्ती ने भारत की अनेक देशी रियासवाँ की स्वाधीनता को नाश 
करने को तरकीव सोधी । इस काम में उनसे दो #शरेज़ अफसर से 
बहुत बड़ी मदद मिली । एक सर डेविड बेयर्ड और दूसरा मेजर 
कको ट्रिक । सर डेविड बेयर्ड दोपू खुलतान के यहाँ कद रह खुका 
था। डेब्रिड बेयर्ड का बयान है कि टीपू प्रायः अपने मनोर॑जन के 
लिप बेयड को बन्द्र की तरह कपड़े पहनथा कर एक ऊँचा बॉल 
गड़वा कर उसे उस बाँस पर खढ़वायप उत्तरवाया करता था और 
बन्द्र की तरह नचवाया करता था। हम भी इस बयार को फेवल 
मनोर॑जन के तौर पर वे रहे हैं। नहीं तो टीपू बी इस तरह की 
दरकतों का सबूत सिवा अंगरेज केदियों के बयानों के और कहीं 
नहीं मिलता, ओर इन बयानों पर बहुन अधिक विश्वास नहीं 
किया ज्ञा सक्ृता। मेज्नर कर्कपैटिक वारन हेस्टिस ओर कॉमे- 
वालिस के समय का खुर्रट भीतिन्न था। भाधोत्री सींधिया के 
यहाँ नैपाल में और हैदराबाद में, तीन जगह वह कम्पनी के दूत 
का काम कर खुका था । माघोजी सींधिया को नाना फुड़नवीस से 
लड़ाकर मराठों की सत्ता को नाश करने में, नेपाल के मार्गों और 
सेन्यबल इत्यादि का गुप्त पता लगाने में ओर हेद्राबाद को सेना 
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अगरेजी की सोज्नाज्य पिधाला छरेरे 


ले फ्रांसीसियों को निकलबाकर उनकी जगह अंगरेज़ भरती कराने 
में मेजर ककपेटिक का खास दाथ था! 

इन दोनों अंगरेज़ों से वेल्सली को देशी स्थिसतों की स्थिति 
का ठीक ठीक पता चल गया और अपनी तजबीजों को पका करने 
में बहुत बड़ी मदद मित्री । आशा अन्‍न्तरीप से वेल्सली ने प्रधान 
मन्चरी पि८ और भारत मब्ची डशडास के नाम जो पत्र इंगलिस्तान 
भेजे, उनसे साफ़ जाहिर ही ज्ञाता है कि इंगलिस्तान के शासकों 
ने वेहलली को क्या क्‍या छिदायतें दी थीं और भारत पहुँच कर 
उसकी क्या तजवीज़ थीं। 


एक खास तज़वीजु इस समय यह की गई कि भारतीय' नरेशों 
के पास उस सभय तक जहाँ जहाँ अपनी 
स्वतन्त्र सेनाएँ मौजूद थीं, उम सेवाओं को एक 
पक कर किसी प्रकार बरखाब्त करा दिया 
ज्ञाबे; उम नरेशों और उनकी रियासतों को रक्षा का भार कम्पनों 
झपने ऊपर ले ले; और पुरानी रियासती सेनाओं की जगह कम्पनी 
की सेनाएं, अंगरेज अफसर्स के अधीन, रियासतों के ख़र्च पर 
बन स्थिसतों में क्रायम कर दी जावें। इस नई तजबीज का धाम 
'लबूसोडोयरी एल्लाएल्सा रक्खा गया। सबूसीडी! का श्रर्थ 
आधिक सहायता” और 'प्लाएन्स! का अर्थ “मित्रता! है। मतलब 
यह था कि हर देशी नरेश कम्पनी की निश्चित आधथिक सहायता! 
देकर कम्पनी को 'सैनिक मित्रता' खाभ कर सके ! निरसन्देद देशी 
नरेशों को उनव्ही रियासतों के अम्द्र उन्हीं के खर्च पर कद करके 
श्र 


सबंसी डीयरी 
एल्ाएन्स 


छेछ भारत में अंगरेज़ी राज 


रखने का इससे खुन्द्र उपाय न सोचा जा सकता था । इस 'सबसी 
डीयरी एल्लापन्स! के विषय में एक यूरोपियन विद्वान लिखता हैः-- 

“सबूसीडीयरी एलाएन्स २८ ८ »६ सिवाय एक धोखे के और कुछ न थी । 
उसका उद् श' इक्लक्तिस्तान की जनता की आँखों से धूल डालना था $९ 9९ % | 

४८% »% ये देश ज्ञाहिरा विजय नहीं किए जाते थे, वहाँ के नरेशों 
को छुत्र, अपर आदिक राजत्व के समस्त चिन्हों सहित तरस पर रहने 
दिया जाता था, किन्तु असली ताक़व उनके हाथों से लेकर एक पोलिशटिकल 
एजण्ट के हाथों मे वे दी जाती थी % » ४ ॥7& 

इस्त तजवीज़ का उद्देश इंगसिस्तान दंगे जनता की आँखों में 
घूल डालना” रहा हो या न रहा हो, इसमें सन्देह नहीं कि उस समय 
के अलंख्य भोले एशिया निवासियों की आँखों में धूल डालने के 
लिए यह काफी साबित हुई । 

जिन छुलों द्वारा वेह्सली ने भारत में अपने सब॒लीडीयरी पला- 
पनन्‍ल का जाल बिछाया, जिस भ्रकार उसने भारत के मुसलमानों 
और मराठों को वश'*में किया, निज्ञाम और पेशवा को फॉाँस कर 
उन्हें कम्पनी का केदी बनाया, करनाटक के नवाब, तझ्लोर के राजा, 
अवध के नवाब वज़ीर और सूरत और फरुखाबाद के नवादबों के 
इलाके छीने और टीपू, सींघिया, होलकर और भोसले को बरबाद 
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अंगरेजों दी साम्राज्य पिपासा छरेप 


किया, इन सब बातों का विस्तृत बयान अलग अलग अध्यायाँ में 
किया जावेगा | 


इस अध्याथ की शमत्म करने से पहले केवल पक बात दम 
ओर बता देचा चाहते हैं। चह पद कि मार्किस 
बेह्सल्ी के शुद्ध राजवैतिक उद्देश के अलावा) 
डसका एक उद्देश भारत में ईसाई धर्म का प्रचार ऋरना भी था । 

चेहरणी ने भारत आते ही ईसाई धरम के अनुसार अंगरेजी 
इसाफ़ के अन्द्र रविवार की छुट्टी का मनाया ज्ञाना जारी किया। 
उस दिन समाचार पत्रों का छुपना तक फ़ानूनन्‌ बन्द कर दिया । 
कल्षकत्त के फोट विलियम में उससे एक कॉलेज की स्थापनए दी ६ 
इस कॉलेज का एक उद्देश विदेशों सरकार के ज्षिए. सलग्कारी नोकर 
तैयार करना था। वेल्सली के जीवन चरित्र का र्चयिता आर७ 
आर० पीयर्स साफ़ लिखता है कि यह कॉलेज भारतबासियाँ में 
ईसाई घमम को फैलाने का भी एक मुख्य साधन था। इस कॉलेड 
के जरिये भारत की सात सिन्न सिक्ष भाषाओं में इख्जील का अजुचाद्‌ 
ऋरा कर उसका भारतदासियाँ में ग्रधार कराया गया। मा्किस 
चेल्सली न अपने व्यक्तिगत जीवन में चरित्रवान था और भ 
सार्व ज्ञनिक जीवन में अपने से पहले के किसी गवरनर जनरल से 
अधिक ईमानदार था, फिर भी उसकी इस ईसाई पश्र्मनिष्ठा के 
लिए आगरेज़ इतिहास लेखक प्रायः उसकी प्रशंसा करते हैँ । सच 
यह है कि उसका ईसाई धर्म प्रयार भी राजनैतिक इए सिद्धि का 
पक साधव मात्र था । 


ईसाई धर्म प्रचार 


कल. ६, डर 
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चीौदयों अध्याय 


वेल्लली ओर निज्ञाम 


आशा अन्तरीप से पेल्सली ने इंगलिस्तान के मन्त्री उाडास 
के नाम दो ख़ास पत्र लिखे, एक २३ फरवरो 
सन्‌ १७६४ को और दूसरा २८ फ़रवरी को । 
इनमें से पहले पत्र में वेहसलो ने लिखा :--- 

४, % » हमें सबसे बा ज्ञाभ इस समय इस 
बात में है कि देशी नरेश एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती था हुशमनो का 
फ़्ता तक नहीं कर सकते (६8 

इस वाक्य में तीन खास देशी शक्तियों की ओर इशारा था, 





इंगक्िस्तान के 
अन्त्री के नाम 
वेल्सली के पत्र 
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निज़ाम, मराठे और टीपू खुलतान | इनमें निज्ञाम को आज तक 
कभी भी अंगरेज़ों से लड़ने का खाहल' न हुआ था। झराठों के 
विषय में वेल्सक्ती ने अपने श्ए फरवरी के पत्र में डणडस को 
लिखा कि--- 

“पेशवा का वल् और प्रसाव इतनी तेजी के लाथ घथता जा रहा है 
कि मराठो पर हमला करने की भ अभी ज़रूस्त हैं और न ऐसा 
करना उचित है।” टीपू के विषय में वेह्सली के २४ फरवरी के पत्र 
से स्पष्ट है कि वह अफ्रीका ही में टीपू पर इसला करने का सड्डू्प 
कर चुका था । इस पत्र में वेल्मली ने यह श्री लिखा कि--“टीपू 
के विरुद्ध लड़ने के लिए. हमें दूसरे भारतीय नरेशों की मद की 
ज़रूरत होगी, किन्तु निज्ञाम की सेना पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता कि बह ऐसे मौक़े पर टीपू के विरुद्ध हमारा साथ देगी (१ 
बात थद्द थी कि निज्ञाम के पास कम्पनी वी सेना के अलावा असी 
तक एक अपनी स्वतन्त्र सेना भी मौजूद थी। फ्रांसीसी संनापति 
मौ० रेसाँ को सर जॉन शोर ने ज़बरब्रुती निज्ञाम की इस सेना से 
निकलवा दिया था, फिए भी अनेक योग्य फ्रांसीसी अफसर अभी 
तेक उस सेला में मोजूद थे। अंगरेज़् इतिहास लेखक स्वीकार 
करते हैं कि इस पुरानी सेना और उसके फांसीसी अफसर ने सदा 
बड़ी वफ़ादारी के साथ निज्ञाम ओर उसके द्श्बार की सबा की | 
केवल छे वर्ष पहले यही सेना टीपू के विरुद्ध अंगरेज्ञों का भी साथ 
दे चुकी थी । किन्तु इस सेना की बाग अंगरेज़ों के हाथों में न थी, 
इसलिए सब से पहला काम वेक्सली के ल्लिण. यह था कि निज्ञाड़ 


छड्र८ आरत में अंगरज़ी राज 


की इस सभा की तोड़ कर उसकी जगमद कम्पनी की एक नई 
सबसीडीयरी सेना निज्ञाम के राज में कायम कर दे। दूसरे शब्दों 
में वेह्सली ने सब से पहले निज्ञार को सबूसीडीयरी सम्धि' के 
जाल में फँलाने की तजवीज़ की । 
निजञ्ञाम की हालत पहले ही काफी गिरी हुई थी। कर्षला की 
हि पराजय ने उसे और भी कमजोर कर दिया था 
हि 26 /520 मालूम दोता है, कुर्ता में अंगरेजों के निज्ञाम 
के जाल मे फांसने हो मदद न देने और उसकी सबृसीदीयरी सेना 
की दजबीजु. के को उससे दूर रखने का असली भतलब भद्द 
था कि अ्रंगरेजु विज्ञाम को जहाँ तक हो सके, 
कमजोर कर देंना चाहते थे। वेहलली ने डाडास' को लिखा ३-- 
“मैं अभी लिख चुका हूँ कि » + कुदेखा की सन्धि मर भ्रौर जिस 
ढक से उस सम्धि का पालन कराया गया है, उससे निपज्ञाम की हाखत 
कितनी ग्रिर गई है और कितनी कमज़ोर हो गई है ५ १ 
इस समय मालूम होता है कि हैदराबाद का दरबार हमारे साथ अधिक 
गहश सश्वन्ध क्रायम करने के लिए बड़ी बडी कुबानियाँ करने को तैयार है । 
ओर यदि किसी दूसरे सबब से इस सरबन्ध को अनुचित न समझा जावे; 
तो बजाय इसके कि हम अपनी ओर से पत्र व्यवहार शुरू करें और निज्ञास 
ले कहें कि तुम अपनी सेना के किसी हिस्से को बरख़ास्त कर दो, यदि 
निश्ञाम हमसे प्राथेना करे और हस उस पर बतौर एक अहसान के उसके साथ 
इस तरह के सम्बन्ध को संजर करें तो शायद हमें बहुत अधिक काम हो 
स्रकृता है 
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इस अधिक गहरे सम्बन्ध' से वेस्‍्सली का मतलब सबसीडीबरी 
सन्धि से है। 
निजाम को 'सबसीडीयरी सन्धि! के जात से फाँसने के लिए 
“अल हेदराबाद के दरबार में एक शुत्त पडयल्त को 
किक कर गया । विज से: के कुछ व्रबारियों को, जिनमें 
अयरेज्ञ दूत निज्ञाम का वजीर अजीमुलजमरा सी था,रिशबत 
देकर अपनो ओर फोड़ा गया, और निजाम 
से यह खरा सामला ऋनन्‍त समय तक छिपाकर रक़्खा गया । इस 
घड्यन्त्र में बेल्सली के दो घुखय मददगार थे, एक मेजर ककपैट्रिक 
का छाटा भाई कप्तान ककपैट्रिक, जो अपने बड़े भाई की जगन्न 
हैदराबाद मे रेजिडेशर था, और दूसरा कप्तान कककपैंट्रिक का 
असिसदेशर कप्तान सेलकम । 
कप्तान कर्कपैट्रिक बहुत ही चलता पुरा था। डसने अपना 
रन सहन, पहुनाव सब हिंन्दोस्तानी ढक का कर रक्‍खा था। 
हैद्शाबाद में उलका नाम हशप्रतजइ् पड़ा हुआ था। एक 
सुखलमान द्रवारी की लड़की के साथ उससे वाज़ाब्ता निकाह कर 
लिया था। हैदराबाद ही में अनेक वार उस पर रिशवतसिटानी, 
बदचलनी और हत्या तक के जुर्म लगाएण गए। हिन्दोस्तानी 
द्रबारियों के साथ साजिश करने में बद सिद्धाईस्त था और इस 
अवसर पर वेल्सली को उसने बड़ा काम दिया। 
दूसरा कप्तान मैलकम स्कॉट्लैरड के निहायत गरीब माँ व्यप 
का लड़का था। १५ साल की आयु में भारत भेजे जाने के लिए 


छछक भारत में अंगरेज़ो राज़ 


वह कम्पनी के डाइरेक्टरों के सामने पेश हुआ | परीक्षा के तौर पर 
पक डाइरक्टर ने उससे पूछा --“क्यों छोटे आदमी, यदि हैद्रअली 
तुम्दे मिल जाने तो तुम क्या करोगे” लड़के मे फौरन उत्तर 
दिया---'क्या करूँगा! में फौरन अपनी तलवार खींचकर उसका 
खर काट डालुंगा।” डाइरेक्टर मे कहा--' बहुत ठीक” और फिर 
आज्ञा दी--/इसे पास किया गया 

इस प्रकार पास होकर और सना में भरती होऋर अप्रेल सन्‌ 
१७८३ में १३ साल की आयु में मैलकम मद्रास पहुँचा । टीपू के 
साथ अंगरेज़ों की पहली लड़ाई में बद्द शामिल था। धी& धीरे 
उसने फ़ारसी भाषा और देशो रियासतों की हालत का ख़ब 
अध्ययन किया | भार्कित बेल्सली मद्रास में भेलकम से मिलकर 
बड़ा प्रसन्न हुआ | २० सितम्बर सन्‌ १७६८ को उसने कप्तान मैलकम 
को सेना से निकाल कर हेद्राबाद के दरबार में ककंपैट्रिक का 
असखिस्टैरट नियुक्त कर विया। मैलकम कर्कपैट्रिक और चेल्सली 
दोनों के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित हुआ । 

तजबोज यह थी कि अज़ीमुलउमरा बिना निज्ञाम को ख़बर 
किएए रियासत को सेना को छुपचाप टुकड़े 
टुकड़े करके बरखास्त कर दे ओर पेशतर इसके 
कि निज्ञाम को ख़बर हो, कम्पनी की नई 
सबसीडीयरी सेना हैदराबाद पहुँच कर उसकी जगह ले ले । ८ 
जुलाई सन्‌ १७४८ को वेल्सली ने कल्कत्ते से कप्तान कर्कपैटिक के 
नाम एक पत्र लिखा जिसके ऊपर “गुप्त” लिखा हुआ था। केवल 


अज़ौमुलजमरा के 
साथ गुप्त साजिश 
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छे साल पहले निज्ञाम और अंगरेजों के बीच मित्रता की सन्धि दी 
चुकी थी। उस सन्धि को मिट्टी में मिलाकर अब गवरनर जनरल ने 
शेज़िडेश्ट को आज्ञा दी कि किस तरह हो सके किसी शुप्त ढंग से 
मिजाम की रियासती सचा को, जिसमें फासोसी अफुसर हैं, 
बरख़ास्त करवा कर उसकी जगह कम्पनी की नई सबूसीर्डीयरी 
सेना एक बार कायम कर दो । इस पत्र में कमान ककपरेट्रिक को 
आदेश दिया गथा कि थद सारा काम चुप्याप ऊपर डी ऊपर वज़ीर 
अज्ीमुलउमरा की मार्फत पूशा करा लिया ज्ञाब और निजाम की 
इसका बिल्कुल पता न चलने पाले । वेल्लली ने लिखा-- 


४» » » अज़ीसुलउमरा पर ख़ूब ज़ोर देना कि इसकी पूरी पूरी 
ग्रहतियात रखना ज़रूरी है कि »% » » नजदीज्ञें खुलने न पायें; उसे यह 
सुका देना कि सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक एक टुकड़े को अलग 
झत्षग बरज़ास्त करना अधिक लाचित होगा, ताकि अध्न मे शआासानी से सारी 
सेना को ख़तम किया जा सक्रे और सेना के अफसर या सिपाही वहाँ से जाकर 
टीपू था सींघिया के यहाँ नौकरी न कर हें । फ 

“जब अज्ञीमुलठमरा निज्ञाम के नास्ष पर इन सब बातों को करने के 
खिए राज़ी हो जावे तब तुम मद्रास से कम्पनी की सना छुलवा भेजना |? # 
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१ि का व्रत एु | तर ४8 घी जाहएुएक, ॥७ भाश कि एाएशाल 
ताजहाब्गाड़ सिर ६09705५ त॥ ही फ़पवक िए (0 कप] फ5छ ते मिला द्वञांगाह पै५ ।ि8 
70ऐ ७४ एकता, बाते 6 [77शएशटताए वह तह075 ब्याए पा वा९५ 4 0त॥ [१० बात 6 
पर ०९ ए ]00 छा ए। ले( वात) ४ 


छिताएए औरायए शात ६ एाष्छाय, व वि सशर आय िछ िर या, (७ 0 


छ्ध्र्‌ भारत में अंगरेज़ा राज 


जिस प्रकार देदराबाद के पहल निमामुलमुल्क में अपने स्वाओी 
दिल्‍ली सज्नाद के साथ विश्वासधात करके मुगल साप्नाउय के 
खवःपतन में सहायता दी थी, उसी प्रकार अब अज्ीमुलउसरा ने 
अपने स्वामी मिज्ञाम के साथ विश्वासधात करके हैदराबाद की 
स्वाधोनता का खात्मा कराया । 


हिन्दी स्तानी नरेशों के मन्त्रियों को रिशवत देकर अपनी ओर 
करने की कोशिश करना अंगरेज अफसरोी के किए उन दिनो एक 
आप बात थी । सार्किस वेब्सली के सगे भाई आर्थर बेह्सली ने 
जो बाद में ब्यक् ऑफ़ वैलिंगटन के नाम से प्रखिद हुआ, र४ 
अगरुत सन' श्यण३ को मेजर शा के नाम एक पत्र में लिखा था-- 
“करनत क्लोज़ के नाम मेरे पत्रों से आपने देखा होगा कि हर बात 
की ठीक ठीक खबर रखने के लिए मैंने इस बात पर जोर दिया है 
कि करनल क्लोज़ पेशवा के मन्त्री को घन दे ।!! 


कप्तान कर्कपैट्रिक को पत्र लिखने के एक सप्ताह बाद १५ जुलाई 

सन १७६८ को चेल्सली ने सद्बास के गवरभर' 

वेससली की को लिखा कि आप हैदराबाद के लिए खेना 
अधिक व्यापक रे मेँ 

बजपी जे क्ैयार रख्षिए । इस पत्र में बेल्सली ने खिखो--- 

(पं चाहता हूँ निज्ञाम में कुछ योग्यता और बल 

फिर से आजावे ” निरुसन्देह चेल्सली अपने चिर मित्र निञ्ञाम से' 
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पेल्सली और निजाम ४४8 


लिपा कर और उसके साथ दगा करके उलकःर बल बढ़ाना चाहता 
था। झोधे शब्दों में इस बाकय का मतलब था “निज़ाम की हुकूमत 
का अन्त हो जाये ।? और अएो चलन कर वेकसली लिखता है--- 

“हें एक कहीं अधिक बड़ी सजबीज्ञ तमाम रियासतों के साथ इसी तरह 
की सन्ध्रियाँ करने की कर रहा हैं, और इस समय की सजबीज्ञ केव्द उस 
बड़ी तज़दीज़ का पक हिस्सा है।& » >% मेरा खयाल है कि जो फ़ौज 
हैदराबाद भेजनी है, उसे जमा करते के लिए सब से अच्छी अगह गुगदूर 
होगी ५६ १८ % इस बात को गंध रखने की अत्यन्त कही से कड़ी अश्वतियात 
की जावे । ५५ > > जो जगह आप तय करें उसकी सूचना दैदराबाद के कायम 
सुझ्ाम रेक्लिडेशट को दे देना आवश्यक हागा, ताकि वह कृमाशिकज अफसर 
के साथ पतन्न ज्यवहार कर सके | ५ & »% अयनी तसास काररताई आप पूना 
और हैदराबाद के गेज्िड्श्टों को लिखते रहे, किन्तु केक्ल डसकी अपनी 
सूचना के लिए, उन्हे लिख भेजें कि वे अपने यहाँ के दरबारों को इसकी 
ख़बर न होने दे ।?# 

अनरल हैस्लि के नाम २६ अणस्त के पत्र में चेत्लली से लिखा--- 


6 ३८ $६ १८ मेरे ३६ जुलाई के पत्र से आपको पता चल गया दीगा कि 
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छ2४ मारत में श्रेगरेजी राज 


यह सम्रवीज्ञ भारत में अगरेज्ी राज का अस्तित्व क्रायस रखने के लिए कितनी 
जरूरी है 

इस पत्र में भी तजबीजञ को शुप्त रुखने पर फिर ख़ब जोर दिया 
गया | 

माकिस वेल्सली के एक पक से मालूम होता है कि इतने पर 
भी अज़ीमुलउमश अन्त तक कुछ सिमकता रहा । 
सम्भव है. उसकी श्रात्मा भीतर से उसे दिक्क 
करती हो, था सम्भव है कोई ओर सबब रहा 
हो ! जो हो, उसने निज्ञाम की सेना को बरखास्व करने में दूर की । 
अंगरेजों के लिए इस तरह के मामले में देर ख़तरताक हो सकती 
थी। इसलिए मैलकम और कर्कपेट्टिक ने दूसरी ओर से भी अपना 
इन्तजाम कर लिया था। उन्होंने निज्ञाम की सेना के अ्रन्द्र भी 
अपने पड्यन्त्र का जाल पूर रकखा था। कम्पनी की सेचा बिना 
लिज्ञाम वी सेना के बरखास्त होने का इन्तज़ार किए मद्रास से 
हैद्राबाव्‌ के लिए. चल पड़ी । कप्तान मैलकम की जीबनी का 
रुचथिता सर जॉन के लिखता है कि--“हमारे सोभाग्य से ऐन 
भोक़े पर निज्ञाम की पलटने अपने अफसरों के विरुद्ध बलबा कर 
बैठी । क्योंकि उनकी तनखाह चढ़ गई थीं। उन्होंने अपने फ्रांसीसी 
सेनापति को कैद कर लिया ।”# इत्यादि | ज्ञॉन के यह नहीं 
बतलाता कि किन तरीकों से रेज्िडेशट और उसके असिस्टेशट से 
पिजाम की फौजों को “पेन मौके पर” बलचा करने के लिप्ट तैयार 


अज्ञीमुलडसरा 
की घबराहट 
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किया । इसी मौके पर कम्पनी की पलटनों ने भी अख्ानक हैदराबाद 
को जा घेरा | वज़्ीर अज़ीमुलउसरा से कहा गया कि आप फौरन 
निज्ञाम की पत्टनों को बरखास्त करके कम्पनी की पलटनों को 
उनकी जगह दे द॑ । लिखा है कि कम्पनो को सेना को इतनी जल्दी 
हैदराबाद में देख कर अजीमपुलउसरा चकित रह गया ओर एक बार 
उसने रियासत की सेना को बरखास्त करने से इनकार कर दिया । 
जिस सेना और उसके अफसरों ने सदा इतनी वफ़ादारी के साथ 
राज़ की सेवा की थी उसे-बेक़सूर बरखास्त कर देना अजीमुलउमरा 
के लिए. भी इतना आसान न था। असहाय चिजाम को चन्द घण्टे 
पहले तक इस तमाम काररवाई का शुमान भी न था। किन्तु न 
निजाम में इतनी हिस्मत थी और न उसके आदमियाँ में इतनी 
बऊादारी । अन्त में चारों ओर से कम्पनी की पलटनों से घिर कर, 
रुवर्य अपने दरबार को विश्थासधघातकों से छुलनी छुलनी देख कर 
ओर अपनी ही सेचा को अपने खिलाफ विद्रोही देखकर निज्ञाम को 
अंगरेक रेजिडेशट की इच्छा पूरी करनो पड़ो.। 
१ खितस्वर सन्‌ १७६८ को निज्ञाम ने कम्पनी के साथ उस 
कम्पनी और.  सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर ऋर दिए जिससे 
निज्ञाम में सब्शी. हैदराबाद दरवार की स्वाधीनता का सदा के 
डीयरी सन्धि लिए ख़ात्मा हो गया | इस सन्धि पत्र का पहला 
ही वाक्य सरासर भूठ है। उसमें लिखा है-- 
“खंकि जवाब निज़ापुलसुल्क आसफ़्जाह बहादुर ने मौजूदा दोस्ती के 
महत्व को देखते हुए यह इच्छा अकट की है कि सावनीय कम्पनी की जो 


39६ मारत में अंगरेशो राज 


सेना इस समय निजाम की नौकरी मे है उसकी संख्या बढ़ा दी जाने, इत्यादि 
इसलिए | » %।7* 

निञ्ञाम का इस तरह की कभी कोई इच्छा प्रकट करना तो दूर 
रहा, उस इस तमाम साजिश का पहले से शुमान तक ने था। 
केवल दगा और लाचारी ने उसे सम्धि पत्र पर हस्ताक्षर करने के 
लिए मजबूर किया । 

इस सबसीडीयरी समन्धि के अचुसार हे हजार हिन्दोस्लानी 
सिपाहियों की एक नई सेना मय तोफ्साने के अंगरेज़ अफसर्शों के 
अधीन मनिज्ञाम के खर्चे पर निञ्ञामम के राज़ के अन्दर सदा के लिए 
कायप्र कर दी गई और यह तथ हुआ कि आइन्दा बिना कम्पनी 
की इज्जाजुत के निज्ञाम किली यूरोपियत को अपने यहाँ नौकर न 
रखे । इस प्रकार निजाम पहला भारतीय नरेश था जिसे माक्किस 
बेल्सली ने 'सबसीडीयरी एलाएन्स? के ज्ञाज्ष में फाँस कर उसे 
उसके अपने शज के अन्द्र पक तरह का कैदी बना दिया, और 
जिसे अपने खजाने से उस सेना का खर्चे बरदाश्त करना पड़ा 
जिस सेना ने उसे कद करके रक्खा । 

इंशलिस्नान के सन्त्रिमएडल ने हेदराबाद की इस सब्धि पर 

विशेष पत्र ढारा हार्दिक खन्‍्तोष प्रकट किया, 
वेल्सली और उसके ,जेर कम्पनी के डाइरेक्ट्सो ने इनाम के तौर पर 
साथियों को कर्एनी .. 
को चोर से इगामे वेल्सली को बीस साल तक के लिए ५,००० 
पाउएड' सालाना की पेनशन धरदाव की! यह 

पेनशन सन्धि की तारीख १ सितम्बर सन १७६८ से शुरू की गईं । 


बेल्लली और मिज्ञाम ४४७ 


ककेपैटिक और मैलकम को भी उनकी सेचाओं के लिए इनाम और 
सरक्षियाँ दी गई । 

इसके बाद निज्ञाम की हालत इतनी अखहाथ हो गई कि 
अजीसुलउमरा की ख़त्यु के बाद निञ्ञाम की इच्छा के विरुद्ध 
अंगरेजों ने अपन एक आदमी भीर आलम को उसकी जगह मिज्ञाम 
का प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त करवा दिया । 

इस खप्तस्त देगा के लिए एक बहाना यह किया गया कि 
अंगरेजों को उस समय ऑयंसोखियों से और टीपू खुलतान से 
हमसे का डश था, और इसलिए उन तमाम शक्तियों को पंगुल कर 
देना अंगरेजो के लिए आजक्रश्यक था जिनके फ्रांसीसियाँ या दीपू 
से मिल जाने की सम्भावना हो। किन्‍मत्‌ु एक तो उस सप्रय की 
समस्त स्थिति को देखने से मालुभ होता है कि ये दोनों डर विल्कुल 
भूठे थे, दूपरे यदि इस तरह की कोई आशंकाएँ रही भो हो तो भी 
गम्भीर सन्धियों को तोड़ कर ओर गुप्त पडयन्त्र रच कर दूसरे 
शाज्यों की स्वाधोनता की हसने का यह कोई,ल्थाय्य बहाना नहीं हो 
सकता । इस सब का असली कारण था अंगरेज़ों की वह साम्राज्य 
पिपासा जिखका पिछले अध्याय में जिक्र किया जा चुका है। 

ठीक जिस नरह के प्रयत्ञ हैदराबाद में किए जा रहे थे, उसी 
तरह के प्रथल् उसी समय पूना दरबार में भी 
चल उह्ठे थे। म झुलाई को वेब्सली ने कप्तान 
ककपैटिक के नाम पत्र लिखा, और ठीक उसी 
दिन उसी विषय का एक पन्न पूना के रेजिडेशट को लिखा ! किन्तु 


दैदराषाद और 
पुना में अन्तर 


छ४८ भारत में अंगरेजी राज 


पूना में वेन्‍्सली को सफलता न हो सकी । गो कि जाना फुड़नवीस 
उस समय कैद में था फिर भी पूना दरबार अभी तक हैदराबाद 
दरबार की तरह' राजनीति शल्य था चेरित्र शून्य न हो पाया धा। 
पूना द्रवार में झ्श्षी तक ऐसे जागरूक और दूरदर्शों नीतिश् 
मौजूद थे जी अंगरेज़ों की चालों में इतनी आखानी से न आ 
सकते थे । 





